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इन सूवितयोकों पढ़कर पता चतता हैं 
कि मनुष्यके जागरित मनने पृश्वीक॑ विभिन्न 
सण्डोमे रहकर अनन्त यूगोी तक जीवनस 
जूभकर और जीवतनको अभ्रपताकर अपने 
प्रनुभव द्वारा सत्यको विस प्रकार प्राप्त 
किया हे ओर उसे फिस अमर याणोमे व्यक्त 
किया है। यह माववनधन्ततिका 'प्रधषाय 
भडर प्ोर भ्रढढ उत्तराधिकार है। यहा 
देश, फाल, जाति छरर भाषाऊी सीमाग्रोसे 
परे सारा विदव ज्ञानके प्रकाशसे उद्धासित, 
सत्यक बलसे अनुप्राणित ओर सोनन्‍्दर्यक 
भ्रावषणसे एकाकार प्रतीत होता है। 
शानकी यह कितनी बडी करामात है कि 
वह मसानव-मात्रमे अभेद ही उत्पन्न नहीं 
करता, जीवतकी मौलिक एकताका श्राधार 
साक्षर-वाणीमे व्यग्त करता है भ्रोर इतिहारा 
के पृष्ठोपर अभरत्वकी छाप लगा देता हे । 

आशा है शानगगा की अक्षयधार 
पाठकोके मनकों पाचन और हृदयकों शीतल 
करेगी । 
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भूमिका 


श्री नारायणप्रसाद, साहित्यरल?, हिन्दीके उन इमे-गिमे 
लेखकोमेंसे है जो साहित्यकी साधमाका मार्ग मानकर चरूते 
हैं ओर जिनकी सफलताका अनुमान विज्ञापन्की बहुलतासे 
न लगाकर सस्पर्ककी घनिष्ठतासे ही लगाया जा सकता हे। 
खाहित्यके अतिरिक्त यदि और किसी दिशामें उनकी रुचि हुई 
है तो बह है शाष्ट्रीय काय और लोक-सेथा। इस प्रकारफा 
कार्यक्षेत्र वही व्यक्ति चुनते हैं जिन्हें जीवचके साधनोंकों जुटाने 
की अपेक्ता साधनाकी उपलब्धिमें अधिक सनन्‍्तोष और ख़ुख 
मिलता है। सुकुमार प्राण, भावुक मन और कर्मठ साधनासे 
जिस व्यक्किने ओीवनको देखा और परखा है उसकी अन्‍्तरोष्टि 
कितनी निर्मल और निखरी हुई होगी। भ्री नारायशप्रसादकी 
इसी अन्तर्शष्टि और परिष्छृत रुचिते उन्हें प्रेरणा दी है कि उन्हें: 
अपने जीवनव्यापी अध्ययनमें जहाँ कहींसे जो सत्यं, शिर्य॑ 
और सुन्दर प्रात हो वह' यलसे संग्रह करके लोकजीवनके 
लिए वितरित कर दे | 

भारतीय श्ानपीठसे प्रकाशित 'मुक्किदृत'के ख्यातनामा 
साहित्य-शिलपी भी बीरेन्द्रकुमारने हमे सूचना दी थी कि 
श्रीमारायणप्रसादज्ञीके पास शानोक्लियों, लोकोक्तियों और सुभा- 
षितोंका एक बृहत्‌ संग्रह है जिसे उन्होंने परिधमसे संकलित 
किया है और जिसका प्रकाशन शानपीठके लिए उपादेय' होगा। 
शी जारायणप्रसादजीको हमने एक पत्र लिखकर पांडुलिपि भेज 
वेनेका आशम्रह' किया। जब पांडुलिपि प्राप्त हुईं तो काराज़ोंका 
पुलिन्दा और कतरनोंका ढेर देखकर हम अबाक्‌ रह गये । 
कितने प्रकार ओर कितने ही आकारके कागज़ोमे अनेक प्रकारकी 
स्याहीसे लिखे गए दज़ारों ज्ञान-चाकय संग्रहीत थे, बिना 


जञानगंगा 


विपय-क्रम और बिना योजनाके। डस मूल रुपमें संग्रह अपने 
जन्म ओर विकासकी कहानी शापने आप ही कह रहा था। 
पकके बाद दूसरी ओर दूसरी के बाद तीसरी सुक्ति किस प्रकार 
कब मित्री ओर किस मूड! (7000 > मनःस्थिति) में लेखकने 
डसे लिपिबद्ध किया यह स्पष्ट कलक रहा था। संग्रहकी उस 
कऋ्रम-हीनतामें भी एक विशेष आकर्षण और प्रभाव था । 
शानगंगा'की मूल पांडुलिपिमें आरम्भिक सूक्षियोंका क्रम 
इस प्रकार था ;-- 
(५) हे प्रभो, मुझे श्रमीतक मकाश नहीं मिला, तो क्या मैं केचल 
फषि बनकर रह जाऊं ! --संत छुकाराम 
(२) पापकी सारी जड़ ख़ुदीमें है। गीता 
(३) अ्रतिशयोक्ति वह सत्य है जो बौखलाई हुईं दालतमें है । 
--खलील जित्रान 
(४) अपना उरलू सीधा करनेके लिए शेतान भी घमंशाख्रके हवाले 
है सकता है । --शेक्सपियर 
(५) सच तो यह है कि ग़रीब हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो सकता है 
लेकिन चरित खोकर धनो बने हुए हिन्दुस्तावका स्वतन्त्र होना सुश्किछ है। 


+-गान्घी 

(६) अपने प्रेम ईश्वर सान्तको चूमता है और आदसी अनन्तको । 
+>रैगीर 

(७) जिसे दोपविहीन मिन्नकी तलाश है धह सिन्रविहीन रहेगा । 
--एक तुरकी कहावत 

(८) भायाके दो भेद हैं--अविधा और विद्या । “रामायण 


(५) ओश---आदि गसे, सध्य नम, अन्त सदे। --जर्मन कहावत 
(१०) स्याहीकी एक बूँड दस छाख आदुमियोंकों विचारमग्न कर 
सकती है। --बायरन 
(११) शब्दोंका अथ नहीं; अ्रदुभव देखचा चाहिए।._ --शीलनाथ 


भूमिका 


इन खूक्तियोँफो पढ़कर पता चलता है कि मधुप्यके 
जागरित ममसे पृथ्वीके विभिन्न खरडोंमे रहकर अनन्त युगोतक 
जीवनसे जूककर ओर जीवयकों अपनाकर अपने अशधुभव 
हार खत्यकोी किस प्रकार प्राप्त किया है ओर उसे किस अमर 
वाणीम व्यक्त किया है।यह मानव-सन्ततिका अक्षय भंडार और 
अस्बंड' उत्तराधिकार है। यहाँ देश, काल, जाति और भाषाकी 
सीमाओँसे परे साथ विश्व ज्ञानके प्रकाशसे उद्धासित, सत्यक्रे 
चलसे अलुप्राणित और सौन्दर्यके आकृप॑णसे णकाकार प्रतीत 
होता है । शानकी यह कितनी बड़ी करामात है कि वह मानच- 
मात्रम अमभेद ही उत्पन्न नहीं करता, जीवनकी मोलिक एकताका 
आधार साक्तर-वाणीम व्यक्त करता है और इतिहासके पृष्ठोपर 
अमरत्यक्ी छाप लगा दता है। 

संग्रहकी समस्त सूक्तियोंकी विषयके अठुसार अकारादि 
ऋमसे व्यवस्थित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ, उपयुक्त १९ 
सूक्तियोकी अकारादि क्रमसे 'ज्ानगंग? की विभिन्न तरज्ञोंके 
अन्तर्गत ब्रमशः इन विषय-शीरषकोंमे संकलित किया गया है ।--: 

१ कवि, २ पाप, ३ अतिशयोक्ति, ४ धर्मशाख, ५ चरिघ्र, 
६ चुम्बन, ७ मित्र, ८ माया, ६ जोश, १० स्याही ओर ११ अनुभव । 

उक्त विषयोपर अन्य जितनी सूक्तियाँ सिली हैं सब विषयवार 
इन्हीं शीर्षकोंके अन्तर्गत दे दो गई हैं। फिर भी, विभाजनमें 
विपषथकी दृष्टिसे पुनराजृत्ति हुई है क्योंकि एक ही विषयसे 
सम्बन्धित सूक्ति उस सूक्तिमें प्रथुक्ष प्रभुख शब्दके श्रादि अच्तर 
के असुसार शन्‍्य सरक्ञ् सम्मिलित करनी पड़ी है | 

ऊपर जिन्न ११ सूक्तियों को उद्धत किया गया है उनपर 
इृष्टि डालनेसे मालूम होगा कि प्रायः सुक्तियाँ मूलसे या 
मूलफे अन्य भअशुवादसे अनूदित हैं। इस प्रकारकी 
सूक्तियोंका अनुवाद बहुत कठिन होता है क्‍योंकि मूल सक्ति 


जानगगा 


अपनी भाषा भौर शब्दसेजलामें इतसी खुस्त, सीधी और 
मतबरेदर हें।ती है कि इगहीं शुगदोीं आरण उसका प्रभाव 
टिकाऊ हवता है। आपा घोर झुंधावरेकी इस शक्तिका 
प्रमुवादमें लानेके लिए भसुवाइक फो कसी दभी एक-एक 
शब्दके पीछे घंटों मग़ज़ मारता पड़ता है. और फिए भी ऐसा 
होता है कि पूरा श्रयत्म बास्नेपर भी सफलता नहीं मिलती 
शधवा लाघकऊा मय नहीं भरता । शामगंगा? के संकललनकी 
यह खथी हैं कि श्री नारायणप्रसादने अनुवादकी भाषाको 
स्थानी दी है और मुहावरेकी शक्तिको क्रायम रखगेकी कोशिश 
की है। उदाहरण॒के हिए, शेक्सपियरकी उपयुक्त प्रसिद्ध सूक्कि 
गूरएज्छत ही6 ॥)90एाॉ टक्का चृष्र॒गढ6 इटाफाप्र८४' का अजुवाद 
इससे अच्छा और क्‍या हो सकता था ? “अपना उल्लू स्रीधा 
करनेके लिए शैतान भी धर्मशार्रके हवाले दे सकता हैं।” 
भाना कि अनुवाद सूलकी सूचता (०»०॥07»7॥) और करा- 
रापन (००१४)॥८४७) नहीं है. पर उसका प्राण और मुद्दावरा 
ज़रूर है। इसी प्रकार खलोल जित्रानकी सूक्कि अतिशयोक्ति बह 
सत्य है जो बौखलाई हुई हालत है” में अनुयादके लिए 
'बीवलाई हुई हालतः की शब्दयोजना सुन्दर और सप्राण है। 
अतिशयोक्ति का यह सहज चित्रांकन अन्य प्रकारसे कठिन 
था। खेखकने कहीं कहीं धर्मशाक्रके गृढ़ और परम्परागत 
शब्दोंका अनुवाद उदूं फ़ारसी अथवा “हिन्दुस्तानी? के अनेक 
ऐसे शाब्दोंसे किया है कि पढ़नेपर अटपथा लगता है पर जैसे 
विजलीसी काँच जाती है और गूढ़ अर्थ उजागर हो जाता है। 

इन सूक्कियों को पढ़ते हुए पाठककी अवश्य सोचना होगा 
कि जिस सूक्षिके अनुवादके पीछे इतना श्रम और चिन्तन है' उस 
भूल सक्किके जन्‍्मके पीछे जन्मदाताके जीवन्नका कितमा विशाल 
अनुभव और मनन छिपा हुआ है। सूक्चिकार दृष्ठा, मनीपी, 


भूमिका 


साधक और कवि सब कुछ एक साथ है और शायद फिर भी 
चह कहीं कही विपठ मिश्र भी हो सकता है। पाठककी ज़िम्मे- 
दारी है कि वह प्रत्येक सूदि; और सुभाषितको व्यानसे पढ़े, अथे 
पर विधार करे और अर्थक्रे पीछे चक्ताका जो शान, अनुभव तथा 
साधना है उसकी, उसके अंशमात्रकों, आत्मसात्‌ करनेफा प्रयत्न 
करे। युणिप्टिर्ते शुरुकी एक सूक्कि, एक शिक्षा, 'सत्यं बद्‌? को 
ही सोखने में सार जीवन लगा दिया था, किन्तु फिर भी मदा- 
भारतमें अश्वत्थामाके प्रसंग 'नरो वा कुंजरो व! के अखत्य- 
जालमें फँल ही गए थे। इसलिए, समूची पुस्तक का कहानी 
या रेखकी तरह पढ़ डालनेका प्रयत्न करना 'शानशंगा'के साथ 
और रुपयं अपने साथ अन्याय करना होगा। महात्मा भगवान- 
दोनजीने आपकी सावधान कर विया है--दिेखिये! ! 

ज्ानपीठकी इस लोकोदय प्रन्थमालाका मुख्य उद्देश्य इस 
प्रकारफे सांस्कृतिक भ््थोका प्रकाशन है जो लोकजीवनकों 
चेतना और गति दें, जो साहित्यके जागृत और सजीव रूपका 
प्रतिनिधित्व कर सके । 'ज्ञानगंगा' इसी खाहित्य-श्टंखलाकी 
एुक कड़ी है । 

आशा है 'शानगंग/ की अक्षय, धार पाठकोंके मसको पावन 
और हृद्यको शीतल करेगी । 

ताय॑ प्रयाति विकृति विरसों न यः स्थात्‌ 
न क्षीय्तें बहुजनेनितरां. निपीतः। 
जाडय॑ निहन्ति' रचिमेति करोति तृप्ति 


नूनं सुभाषितरसो5त्यरसातिशायी ॥ 

डालमियानगर अरे सिरे 
(घसन्तपंचमी) | “-लात्सी चन्द्र जेन 

११--४-४६ | सम्पादक 


दो शब्द 


चअत्रावर्नीकी फ़ानी सस्पदा और इन्द्रलोकके झ्रिक भोग 
मिलना आसान है, मगर अपने शाखत सबच्चिदानन्द स्वरुपको 
पा लता बड़ा मुश्किल है। सारी कलायें व्यर्थ है, तमाम शान- 
विज्ञान फ़िज्ञल हैं, अगर वे इन्सानको आत्म-इर्शनकी ओर 
नहा ले ज्ञानें। 

आत्म-जञान होता है निर्मल अन्तःकरणवालोंको । शुरुसा, 
घमंड, छल्लन-फ़ेय, अय्यारी-मक्तारी, लोम-लाजथ, भय-शोक, 
गाग-हूं प, आशा-तृप्णा, कामना-चासता, र॑ज-फ़िकर कौोरह 
गंवगियोंसे जिनका चित्त लिपठा हुआ है उन्तपर क्या खाक 
हकीकत रोशन होगी ! 
ग जिन विव्य हस्तियोने अपने आत्माओँसे बः्म-मल थो डाला 
है उन्हींकी असृत-वाणी इस वुनियाके सन्‍्तप्त जीवोकों शान्ति 
देनेके लिये 'शानलंगा' बसकर उनके आँगनमे वह निकली है | 

तक्दीरवाज़े | इस ज्ान-गंगामें तैरता चल; यह तुझे दुखी 
दुनियासे दूर अनन्त सुखके दिव्य लोकमें पहुँचा देगी । 


--नारायणप्रसाद जैन 


देखिये / 


इस 'शान्र-गंगए में पैरिये भी धीरे धीरे. नाव चला बैठे तो 
कुछ हाथ न लगेगा. मोटर-बोटकी तो सोचना तक नहीं. इस 
गंगा में पूरब पच्छिम दोनों ओरसे पग पंग पर आकर नई 
नई विचार-घारें मिली हैं; ओर हर थार कहती हैः 'मुझे 
देखिये; मेरा पानी चखिये; बन सके तो भुझमे नद्ाइये'. धार 
तो यह कहती है; पर में कहता हूँ--'नहाइये और हलके हो 
जाइये!. हो सकता है किसी धारमे नहमकर आप अपने आपको 
इतना महलूस करने लगें कि आपको खगने लगे आपके पाँव 
ज़मीनसे उठे जा रहे हैं. 

यह कैसी गंगा है कि साथ चल सकती है ! ट्रइ्डमें समा 
सकती है ! जिस देशमें गागरमें सागर रह सकता हो वहाँ 
गंगा गागरमे क्‍यों न समा सके !? 

इस सुभीतेले जिस विचार-धारमे आप नहाना चाहें चट 
नहा सकते है. इस किताबको, संग्रह करनेवाले औ नारायन- 
प्रसाद जो ने, बहुत बड़े कामकी चीज़ बना दिया है . 

इसे कोई अनपढ़ भी खरीद कर घरमें रख ले तो छोटे 
नहीं रह सकता . कभी न कभी किसीके काम आ ही जायेगी, 
क्योंकि यह सद नई बनी रहनेवाली किताव है. गंगाजलकी 
तरह इसका बानी-जल हमेशा जैसेका तैसा बना रहता है; 
उपयोगिताम रु्ती भर कमी नहीं आती. 

यह' तो विचारोंका खज़ाना है। कभी न घठनेचाला खज़ाना 
है; सबके फामका खज़ाना है. क्‍या चिदार्थीं, क्या पुआरी,, 


झानगंगा 


क्या राजगेता, क्या सिपाही, कया बविया, कया कारीगर, -- 
सप्तीके कामका खज़ाना है. ढाइका पढ़ने लगे तो हरज़ नहीं, 
लड़की पढ़ने लगा. तो हर नहीं. समझमे आ जाय तो मफ़ा 
ही नफ़ा । 

इस कितावम आप सम्तोंसे मिलिये। महात्माओंसे मिलिये; 
राजनेताओं ले मित्तिये; बहादुर खूरमाओंसे मिल्लिये। नंगे फ़न्नीरों 
से मिलिये; कवियोंसे मिलिये; और फिर चाहे नर-नारायनोसे 
मिलिये, और पूजञाके योग्य देवियों और नारियाँसे मिलिये. 

ज़रूरत तो इसकी बहुत द्निंसे थी; अब आई अभी सही. 

यह ठीक है कि यह आपकी पूरी भूख न मिटा सकेगी; पर 
शानकी भूख मिटाना ठीक भी नहीं. ओर फिर शानकी भूख 
मिटा भी कौन सकता है ? 


४० एप, हजुमान रोड, --भग 
ली भगवानदीन 
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अकतंत्व 
कर्तृत्वहीमताकी अपेक्षा कत्तंव्य श्रेष्ठ हे, कत्तेव्यकी अपेत्ता 
अकर्तृत्व श्रेष्ठ होता है । 


--विनोक्न 
अकर्मर्य 
अकर्मस्यके मनोरथ स्वप्नराज्य के समान हैं । 
“अज्ञात 
अकमेरण्यता 
माचीज्ञ बननेफा उपाय कुछ न करना है । 
“जी 


प्रकृति अपली उन्नति और पविकासमें रुकना नहीं जानती, 
और हर अकर्मगयता पर वह अपने शापकी छाप लगाती 
आती है । 
-+>गेे 
अंकुश 

दूसरोंका डाला अंकुश गिरानेबाला है और अपना बनाया 

उठानेवाला है। 
+-साँंधी 


श्व्द जशञानगंगा 


खकेला 


तुम कहते हो, “अकेला क्‍या होगा ? लेकिन आकाशमें सूर्य 
अकेला नहीं है क्या! --अ्रज्ञात 
अकेला ही जीवन व्यतीत कर, और किसी पर भरोसान 
कर-मेरा इतना ही कहना काफ़ी है । 
--+एक कवि 
गरड़ अकेले उड़ते है; भेड़े ही है जो हमेशा भीड़ लगाती हैं 
“सर फिलिप सिडनी 
जिसे ईश्वरने संसारमें अकेला बनाया है, धन वैभव नहीं 
दिया है, खखुमें प्रसक्ष होने चाजा और दुःखमें गले लगाकर रोमे- 
घाला साथी नहीं दिया है, संसारके शब्दोंमें जिसे उसने 
“दुखिया! बनाया है, उसके जीवनमें उसने एक महान अभिष्राय 
भर दिया है। । 
--रामकृष्ण परमहंस 
एक साधुसे किसी ने पूछा कितू अकेला क्‍यों बैठा है? 
जवाब दिया कि पहले तो अफेला नं था, मालिक ध्यान साथ 
था, लेकिन अब तूत्ते आकर अकेला कर दिया। 
--श्रशञात 
जगत विचरण करते करते अपने अनुरूप यदि कोई 
सत्युरुष न' मिले तो दृढ़ ता के साथ अकेला ही चिचरे; मूढ़ के 
साथ मित्रता अच्छी नहीं । 
““डद्ध 


जिसे अकेले भी अपने निर्दिष्ट पथ पर चलनेफी हिम्मत है 
यहदी सच्चा बहादुर है। निर्दिष्ठ पथपर अकेला अन्त तक वही 
जा सकता है जिसका पथ सत्पथ है और जिसे सत्पथ ही 
प्रिय है। --हरिमाऊ उपाध्याय 


तरंग-श्र १६ 


अक़्ल 
डसीकी अक्नल ठीक या क़ायम रह सकती है जिसकी 
इन्द्रियाँ उसके क़ाबूमें है। 
+>गीता 
अक़ लम्मन्द 
अक्लमन्द आवमी बोलमेसे पहले सोचता है, बेचक़फ़ बोल 
लेता है और तब सोचता है कि वह क्या कह गया। 
-कच कहावत 
जैसे सुनार चाँदीके मैलको दूर करता है, उसी तरह 
अक़्लमन्दको चाहिये कि अपने पापोंको हर वक़्त थोड़ा-थोड़ा 
दूर करता रहे । 
शक़्लमन्दको इशारा और बेवक़फ़्कों तमाचा। 


““हिंत्र, कहावत 
अख़बार 
मानसिक अशुशासन की इश्सि अखबार पढ़ना हामनिकर 
है। मन के लिये दस मिनटमे चालोस बातें सोचनेसे बदतर 
कया हो सकता है? 


“-मंजर 
घन्‍्य भाग्य है. उनके, जो अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि थे 

प्रकरतिकों देखेंगे और प्रकृतिके ज़रिये परमात्मा को । 
--स्वामी गमतीर्थ 

ग्निपरीक्षा 
अगर तुम सबसे ज़्यादा कष्टकर ,अग्नि-परीक्षाओम से 
गुज़र रहे हो, तो [इसका कारण यह है कि ईश्वर तुम्हें उनसे 
सफलतापूर्वक भिड़नेके योग्यतम समभता है'। क्या सर्वोत्तम 
विद्यार्थी को फठिनतम प्रश्न,नहीं दिये जाते ! 

->्अशत 
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अचरज 
कल तो एक आदमी था, और आज वह नहीं है । ठुनियामे 
थही बड़े अचरजकी वात है । हि 
-तिरुवल्‍लुवर 
अच्छा 
भनुष्यको क्या अच्छा लगेगा, इसका विचार करनेसे 
पहिले इंश्वरकों क्‍या अच्छा लगेगा, इसका विचार करो । 


+-अशाते 
अच्छाहे 
जीवनका एक रहस्य उसमें अच्छाई देखना है । 
“अज्ञात 
अच्छा-चुरा 


न कुछ अच्छुए है, न कुछ (बुर? । जिस चीज़में पव्चित्रात्मा 

अच्छाई” निकाल देखता है, डसीमे पतितात्मा बुराई? । 
“अज्ञात 

अच्छी 
बुटीसे अच्छीका और भी स्याल रखना याहिये, वह 
हँसते-खेलते मारती है; मालूम भी नहीं पड़ने देती कि हम फेँसे 
हुए हैं ! 
--शौीलमन थ 
अत्याचार 

तुम पहले तो आदमीको खाईमें धकेल देते हो और फिर 
उससे कद्दते हो कि “जिस हालतमे ईश्वैरने तुक्ते डाल विया है. 


उसमे सनन्‍्तुष्ठ रह” । 
>+-मफिफिया 
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आजाद वेशमें चोख-पुकार ज्यादा होती है दुःख कम; 

अत्यावारी राज्यमें शिकायत न-कुछ होती है लेकिन 
दुख ज्यादा । 

--कानों 

अगर तूमे किसीपर अत्याचार किया हो, तो उसके दोहसे 

बच्चा; क्‍योंकि जो आदमी काँटे बोता है वह अँगूर नहीं 
काटा करता । 

अत्याचारी 


जिसने किसी ऐसे आदमीपर अत्याचार किया है, ज्ञिसका 

ईश्वरके सिवा कोई और सद्दायक ही नहीं है, तो उसे चाहिये 

कि सचेत रहे और अपने अत्याचारका फल शीघ्र न पानेसे 

भ्रममें न पड़ जाय । 

। --इस्माईल-इब्न-अबूबकर 

कोई अत्याचारी ऐसा नहीं है कि उसे भी किसी अत्या- 
चारीसे पाला न पड़े । 

>अशात 


गुलामोकी अपेक्षा अत्याचार करने वालोंकी स्थिति अधिक 
खराव होती है | 
“गाँधी 
सिन्दबादकः वह समुद्री बूढ़ा आदमी डसे गाने सुनायेगा, 
मिठाइयाँ खिलायेगा, नेक सलाह देगा ओर उसके लिए सब 
कुछ करेगा, मगर उसकी पीठपरसे न उत्तरेगा। 
श्र ्ल्यनन 
अत्यायारीसे अधिक अ्मागा कोई नहीं है | विपत्तिके दिस 
उसका कोई साथ नहीं देता ॥ 
*ज्ञजात 
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अत्याचारी जब चुम्बन लेने लगे, वह' समय खोफ़ खाने- 
काहै। 


--शेक्सपियर 
अत्युक्ति 
अत्युक्ति भूठ की सभी रिश्तेदार है और लगभग उतनी 
ही दोषी । 
--बैलन 
अति 


किसी भी बातका अतिरेक न होने देनेके प्रति बड़ी 
खबरदारी रखनी जरूरी है। 


“-विवेकानन्द 
शअतिसे हमेशा वचना चाहिये । 
--अशात 
अति प्रेस 
प्रिय जनोंसे भी मोहचश अत्यधिक प्रेम करनेसे यश चला 
जाता है और दुनियामे बदनामी होती है। 
->गमायणु 
अतिथि 


लिकस्मे, बहुभोजी, लोक-द्ेषी, अति मायाचारी, बदनाम, 
४54 न जाननेवाले और बुरे पेष चालेको घरमें न 


““विदुर 

अतिथि ज्ब तक मेरे घरमे रहता है, तब तक में निस्सन्वेष्द 

उसका दास हूेँ। इसके अलावा किसी और अवसरपर मेरी 
टेक दासत्वकी नहीं है । 

-“अल्-मुकगझा-उल-फिल्दी 
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अतिथि-सत्कार 
अतिथि-सत्कारले इंकार करना ही सबसे ज्यादा गरीबी 
की वात है। रे 
--तिरुवल्‍लुबर 
अति भोजन 
अति खाना और श्मशान जाना | 
--मराठी कहावत 
जव साधक अधिक खाने लगता है तब देवता रोने 
लगते हैं. । 
--अ्ज्ञात 


अलिशयोक्ति 


अतिशयोक्ति भी असत्य है | 
“+गांधीं 
जो अपनो वातकी बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं वे अपने आपको 
छोटा बनाते हैं' । 
-+सिम्तन्स 


अतिशयोक्ति वह सत्य है जो कि बौखलाई हुईं दालतमें है। 
--खलील जिम्रान 
अतीत 


अतीतकी चिन्ता मत करो; उसे भूल जाओ, बीती हुई 
बात में चिन्तासे खुधार नहीं हो सकता । 


-+जैम्स डगलछस 


अतृप्त 
चन, जीवन, जी और भोजनबृत्तिम अतप्त लोग नण्ट हुए 
हैं, नष्ट होते हैं. ओर सश्ट होगे। 


“अशत 
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अदब 
जो अपना अदव करते हैं. उनका सब अदव करेंगे ही ! 
--बौकन्सफ्ील्ड 
अदया 


जब तुम किसी दुर्वल मनुष्य की सतानेके लिये उच्चत होओ, 
तो सोचो कि अपनेसे बलवान, मनुप्यके आगे जब तुम भयसे 
काँपोगे तब तुम्हें कैसा लगगा । 


-तिरझवल्घुवर 
अदुः 
बिदोषके अरदुःखस्से ज्वरका दुःख अच्छा। ( अक्षानीरं 
आननन्‍्दसे शानीका हुख अच्छा ) “अज्ञात 
डे 
अद्वल 


कर्तव्य और आनन्द एक रूप होना यह' अद्वैतकी एक 
ध्याझ्या है, परन्तु ऐेसा जब तक नहीं होता, तव तक कर्त्तव्यसे 
चिपटे रहलेमे ही कल्याण है। --विनो्र 

निरमिमानताका अधिमान जीतना ही अद्वेत है । 


रे “+विनोत्षा 
अद्ू लवद 
अधष्वैतवाद माने अचूक ढेत सिद्धि | -विनोवा 
अचमस 
अधम कौन ? जो ईश्वरके मार्गका अनुसरण नहीं करता। 
““शुन्मुन 


कोई धनहीन मतुष्यकों अधम समभता है, कोई गुणदीन 
मतुष्यको अधम मासता है; लेकिन तमाम वेद पुराणोकोीं जानने 
बाले व्यासऋषि नारायण-स्मरण-दहीन, मनुष्यको अधम कहते हैं । 
--अज्ञात 


तरंग-ञ्र श्प 


१] 
अंधचस 
है लब्सय । अधर्मसे इन्द्रपद सी मिले तो भी में उसकी 
इच्छा नहीं करता | 
“+रापायरणाु 


0 
अथ-सिद्धि 
संसारमें अल्लीभाति उसीके अ्र्थंकों सिद्धि होती है जो 
इलरोकी सहायताका भरोसा न रखकर फ़ुर्तीक साथ अपने 


काम आप करदा है। --श्रज्ञात 
छे 
अधश/क्म 
'जोहा ओर सोना सपरात ६! यह सच्चे अर्थशास्रका मुख्य 
सूत्र है। 
--विनोना 
अंध्यवसाय' 


सतत अभ्याससे ठुःसाध्य चीज़ भी मिल जाती है; दुश्मन 
' शेस्त हो जाते हैं; विष भी अम्रृतका काम बेन लगता है। 


--अज्ञात 
अति वर्षाले संगमरमर तक घिस जाता है। 
--शैक्सपियर 
महान कार्य शक्तिलसे नहीं, अध्यवसायखे किये जाते हैं। 
--जानतम 


हो सकता है तुम्हाण मोती एक और ज्ोतेका इन्तज़ार कर 


श्हा हो । 
--अच्त 


अध्यात्म 


र्वोचम अध्यात्म, दिव्य शानकी अपेक्षा दिव्य जीवन है। 
--जैरेमौ टेछर 
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अंधविश्वास 
कोई कितना ही बड़ा हो, अन्धोंकी तरह' उसके पीछे न 
चलो । 'अमुक आदमी कहे सो वेद वाक्य! ऐसा माननेवाले 


को कोई समझदार कहेगा क्‍या ? 
--विवेकानन्द 
मेरे कहनेपर आप पूर्ण विश्वास रफ्खें ऐसा करनेवाला 
मनुष्य मानवजातिका कट्टर शत्रु है। 
--विवेकानन्द्‌ 
अधे-सत्य 
बह भूठ जो अर्धसत्य है हमेशा सबसे काला भूठ है। 
--वैनीसन 
अधिकार 
ईश्वरनिर्मित हवा पानीकी तरह सव चोज़ोंपर सबका 
समान अधिकार रहना चाहिये । का 
जन्म 


शानियोंका अज्ञानियोपर एक हक़ है; वह है उन्हें 
सिखानेका अधिकार । 5 ५ 
“-णमर्सन 
अधिकार दिखानेसे ही अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता । 
गौर 
“अधिकार वहुत बुरी चीज़ है।” 
गांधी 
कोई शख्स जिसे अधिकार दे दिया गया है, अगर वह 
सत्य-प्रेम और सेवा भावसे सरशार नहीं है, उसका दुरुपयोग 
ही करेगा, स्वाह बह राजकुसार हो, या जनतामे से कोई पं 
“--फीन्टेस 
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अधूरा 

अधूरा काम और अपराज़ित शत्रु-ये दोनों विना-बुभी 
आगकी चिनगारियोंकी तरह है; वे भोका पाकर बढ़ जायंगे 
और उस लापरवाह आदमीको आ दवायंगे। 

--तिरुवहलुवर 
अआधोगति 

विषय चिन्तनले आसक्कि, आसक्तिसे कामना, काममासे 
क्रोध, कोघसे मोह, मोहसे स्मृतिभ्रम, स्थृतिश्रमसे वुद्धिनाश 
ओर बुद्धिनाशसे अधोगति पैदा होती हैं। 


अनजान 
अनजान होना इतने शर्मकी वात न्वहीं, ज्ञितना सीखनेके 
लिये तैयार न होन! । 


->गीता 


--फ्रेंकलिन 
अन्‍्लें 
कितनी द्दनाक बात है कि दुनिया छोड़ने का वक्त आनेतक 
हम इस यातका अहसास न करे किहम शल दुनियाम किस 
लिये आये थे ! 


““बालसिंपम 
अन्तर्नाद 
में मानता हैँ कि खत्यका तादश जान, खत्यका साक्षात्कार 
अन्‍्तर्नाद है । 


--गांधी 
अन्ल!प्रेरणा 
तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम नहीं जानते कि में 
तुम्हारी अभिल्ञाषाओंसे जुदी प्रेरणाएँ रखता हैं ! 


---३ वर्षकी उम्रमेँ ईसा अपने वालिदैनते- 
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अन्तर 
अरबी घोड़ा अगर दुबला पतला भी हो तो भी गवहोंकि 
पूरे अस्तवलसे अच्छा है । --थशत 
अन्तशत्मा 


हमारे दिलोमे एक खुदा है--हमारा ज़मीर ! 
--मीनेन्डर 
अल्तरात्माकी आवाज़कों दुष्परिणाम भोगे बिना, कोई 


खामोश नहीं कर सका । 
--श्रीमती जैमसन 


निष्ठाचान पुरुष आन्तगत्माके खिलाफ कभी किसी तक 
को नहीं खुनेगा । --श्रज्ञात 
हमें क्या करना चाहिये हमारी अन्‍्तरात्मा वता देती है। 
--अज्ञात 
ओ मनुष्य जितना अन्‍्तेमुख होगा, जितनी ही उसकी 
बुचि सारिवक और निर्मल होगी, उतनी ही दूर की वह सोच 
'खकेगए, और उतने ही दूरके बह परिणाम देख सकेगा। 
--अ्रज्ञात 
पूर्ण शान्तिका मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, सिवाय 
'इसके कि आदमी अपने अन्तरकी आवाज़पर चले। 
--एमसम 
अस्तरात्मा हमकों न्‍्यायाधीशकी तरह सज़ा देनेके पहिले 
'मित्रकी तरह चेतावनी देती है । 
| --अज्ञात 
मुष्य अपने अन्तरका अनुसरण करता है, इसका पता 
डसको नज़र दे देती हैं। 
-शामकझृष्ण परमहँस 
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अनर्थ 
थोक, धनसम्पत्ति, प्रभुत्त और शविवेक--इममेंले 
प्रत्येक अनर्थ करनेके लिये काफी है। जहाँ चारयोंहों चहाँ 
कया होगा! -+विदुर 
अन्धश्रद्धा 
आस्थक्षद्धाके क्या माते ? 'तको ईश्वर जाले! इस अ्रद्धाका 
नाम अन्धध्षद्धा । 


--विनोता 
ख्च 
जहाँ तक हो सके विषयी धनिक पुरु्षोके अन्नसे तो 
बचना ही चाहिये। “अज्ञात 
अन्तयुद्ध 


जब आदसमीमें अन्त्युद्ध शुरू हो जाता है, तव उसकी कुछ 
कीमत हो जाती है। 
“-आओउनिंग 
अनादर 
अति परिचयसे भजुष्य की अपज्ा होने लगती है, बार-बार 
जानेसे अनादर होता है। 


“अश्त्त 
न्धासुकरण 
अन्धानुकरणसे आत्मविकासके वजाय आत्मसंकोच 
होता है। -अंरविन्द घोष 
अन्याय 


जो अन्याय करता है बह, सहमेयालेकी अपेक्षा हमेशा 
अधिक दुर्दशामे पड़ता है । हिल 
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सत्यको हमेशा सूली पर लटकाये जाते देखा, असत्यको 
हमेशा सिंहासन पाते देखा। 
--जैम्स लॉविल 


अन्याय और अत्याचार करनेवाला उतना दोषी नहीं है 
जितना उसे सहन करनेचाला | 
--तिलक 


अन्चधकार 


जब हर कोई चोरो करता है, धोखा देता है और मज़ेसे 
गिर्जाघर जाता है, तो अंधकार केसा निविड़ है। 


“--ररिकन 
जब इच्छा हो, तृ इस दीपको बुझा दे, मैं तेरे अन्धकारको 
आनूगा ओर उसे प्यार करूँगा। 
“टैगोर 
अनासक्त 
जो अनासकत है वह परमात्माके बराबर खुखी है। 
--श्रश्नात 


जो आदमी अपने अच्छे कामोंका इनाम चाहे या बुरे 
कार्मोके नतीजेसे बचना चाहे यह बे लगाव नहीं हे ओर जओो 
इयादत ( पूजापाठ ) में लगा रहे या माफ़ त (ज्ञान ) की चाह 
रकखे बह भी खालिस अल्लाहकी तरफ़ लगा हुआ नहीं कहा 
जा सकता। हाँ, जिस किसीकी इबादत और उसके काम 
अपने लिए नहीं बल्कि सिफक अल्लाहके लिए हैं, चही इश्वस्में 

लौ लगाए हुए कहा जा सकता हे । 
“इमाम राज़ी (तफ़्तीर कबीर/से) 
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अनासकक्‍्त 
ओ हो, निरपेज्षता ओर निराशा सचमुच इंश्वरीय वरदान 
हैं। इसमें कितनी मिश्चिन्दता, कितनी शान्ति, फितना बल, 
कितली स्थिरता, कितनी अडिग कार्यशक्कि भरी हुई है । 
.. अज्ञात 
आदमी अनासक्त यानी बेलाग और निःस्वार्थ काम करते 
हुए ही ईश्वरकों पा सकता है। इसीमें सबका भला ( लोक- 
संग्रह ) है। --गीता 
हज़ार बर्ष तक बिना मस' लगाये नमाज़ पढ़ने और रोज़ा 
रखनेके वजाय एक कणके वराधर खसंखारके प्रति सच्ची अना- 
सक्ति वढना अधिक उत्तम है। 
--हुसेन बसराई 
यदि हम अपने कर्मके सिद्धान्तको भानते हैं ओर सचमुच 
उसपर दढ़ रहते है, तो अनासक्ति अपने आप आ जाती है। 
--अज्ञात 
अनासक्तिकी कसौटी यह है कि फिर उस वस्तुके अभावमें 
हम कष्टका अनुभव न करे। 
--इरिभ्ाऊ उपाध्याय 
अनासक्त कार्य शक्तिप्रद है, क्योंकि अनासक्त कार्य 
भगवानकी भक्ति है! 


““गाँघी 
मोक्षके प्रति भी अनासक्ति यह फलत्यागका अंतिम और 
सर्वोत्तम अर्थ है। --विनोजा 


कर्मफलमे और इन्द्रिय -विपयोगे मन न लगाकर कार्य 
फरना ही अनासक्ति है । 
--अरबिन्द घोष 
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अनित्य 


यह वड़ा-सा सभज, यह तारे ओर यह चांद सब खवबशूरत 
हैं। तू इन सबके फेरम न पड़, ओर हमेशा यही कहता रह कि . 


में नाशवान चीज़ोंको नहीं चाहता । 
-+-शब्सतरी 
अनिमंत्रित 
बुलाये वगैर स्वय ही दूसरेके यहाँ जानेसे अ्रपमान होता है । 
+>>अ्रशात 
अभियमितता 
कामक्री अधिकता नहीं, अ्नियितता आदमीको मार 
डालती है। “गांधी 
असुकरण 


जहाँ अखुकरण है, चहाँ खाली दिखाबट होगी, जहाँ 
खाली दिखावट हैं वहाँ मूखता होगी। 


“-जॉन्सन 
अलुभह 
जिनका हम आदर करते हैं, उनके किसी आअज़ुधहमें रहना 
एक प्रकारका रुचिर दासत्व है । 
--रानी क्िश्चिना 
अनुश्रह स्वीकार करना अपनी स्वतंत्रता खोना है। 
“+हींभर 
असभय 
अनुभव हमें वही ठोकर लगाता है जिनकी कि हमें आत्म- 
शिक्षणके लिये ज़रूरत होती है। 


>+अशा 


तरंग-न्र ३३ 


“उसका में? इस अनुभवमे अहंकार नहीं हे, परन्तु परो- 
कता है; “मेरा में? इस अल्ुभवम परोक्षता नहीं है, परन्तु 
अहंकार है; 'तिरा में” इस अनुभव परोक्षता भी नहीं है 
अहंकार भी नहीं है । “>विनोया 

मेरे पास एक दीपक है जो झुझे मार्ग दिखाता है' और 


हे 


चह है मेरा अनुभव। 


--पैटिक हैनरी 
आत्माक्षभवके प्रेमसागरमें ग़क़़ होनेवाला अपना अनभव 
कहनेके लिये भी वाहर नहीं निकलता। 
“स्वामी रामटीथ 
बिना अनुभव कोश शाब्दिक ज्ञान अन्धा है। 
-+ विवेकानन्द 


ओषधि लिये बिना, उसका नाम खेने मात्रसे रोग नहीं 
चला जाता; प्रत्यक्ष अनुभव किये घिना बह्ायका शब्दोच्चारण 
करने भरसे मोक्ष नहीं मिल जाता। 


४ “-अश्रज्ञत 
शब्दोंका अर्थ नहीं, अचुभव देखना चाहिये । के 
“शलिनाथ 
दर्शन विश्वास है, परन्तु अनुभव नग्न सत्य है। 
४ --कह्ावत 


न गिरनेवालेसे गिरकर उठनेवाला श्रेष्ठ है, कारण कि 
'चह खाइयोकी देख चुका है। 
--अ्ज्ञव 
जो कृष्ण कृष्ण! कहता है वह उसका पुजारी नहीं; 'रोटी- 
रोटी! कहनेसे पेट नहीं भरता, खानेसे ही भरता है। 


“ञाँघी 

अलुवाद 
किसी किताबम ओ कुछ सचमुच सर्वोत्तम है अनुवादके 
ओग्य है । --एप्र्सन 


डे 
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अलुसरण 
जब तक हमारा अलुसरण करते रहोगे कभी मुक्त न होगे। 
--भगवान्‌ महावीर 
श्रेष्ठ जो करते हैं कनिष्ठ लोग उसीका पदानुसरण 
करते हैं। * 
-- गीता 
अनुकूलता 
एक आदमीको एक ही काम माफ़िक्‌ आयेगा । 
--फ्रारसी कहावत 
सब अनुकूल हो तव तो सभी लोग अपनेको भला कहलाने 
लायक आचरण करते हैं । 
अपने पास सब अनुकूल होनेपर ही काम करना, यह 
कुछ किया नहीं कहलाता। चाहे जिस लकड़ीके डुकड़ेसे बढ़ई 
आहति बचाता है, चाहे जिस पत्थरसे भूतिकार सूर्तियाँ 
बनाता है; बेसे ही चाहे जैसे ममुष्योंके साथ रहना और उनसे 
काम कराना आया तो ही भनुष्यता कहनी चाहिये। में तो 
समभता हूँ कि हमें यही संसारम सीखना हे और इसके लिये 
हमें समुद्र-सी उदारता चाहिये। 
“गांधी 
अपचत्य 
जिसने अपनापन्त खोया उसने सब खोया। 
“-+भांधी 
अपनी ही घड़ीसे दुनियाभरकी घड़ियाँ ठीक करना 
न चाही। 


““अशेत 


तरंग्-त्र रेप 


अपना 
सूरजमुखी फूल वेनाम फ़ूलफी अपना सगा माननेमे 
शर्माया । 
सूरज उगा और उसपर यह कहते हुए मुस्काया, अच्छे 
तो हो तुम, मेरे प्यारे ? 
“टैगौर 
जो हमने पचाया वह दूसरे का है ही नहीं, चह अपना 
हुआ | जो अपना हुआ उसके वारेमें शंका न होनी चाहिये और 


उस चिपयके उत्तर अपने पास होने ही चाहिए । 
--गांधी 
जो चीजे वास्तवमे तेरे लिए हैं, खिचकर तेरे पास आती दे .। 
“एमर्सन 


हुए आदमी अपने मतको सच्चा और अपने बच्चेको अच्छा 
समभता है, लेकिन इसलिये दूसरेके मत था बच्चेफों बुरा 
कहना डचित नहीं है । 
-“स्षादी 
अपना-पराया 

गेर भी अगर अपना हितेच्छु है तो वन्घु है, और भाई भी 
अहितेच्छु हो तो डसे गेर समझना। जैसे देहका रोग अहित 

करता है और जंगलकी ओपधि हितकारी है। 
--अज्ञत 

अपनान 


अपमान भरी जिन्दगीसे मौत अच्छी है । 


“अशांति 


के 
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जो छोग अपना अपमान करनेयालोंका गर्च चूर्ण नहीं 
करते वे वहुत समय तक नहीं रहेगे। 
--तिखल्लुबर 
आपमानका मक्तसद्‌ कुछ भी रहा हो उसे हमेशा नज़ञर- 
अन्दाज़ ही करना सबसे अच्छा है, क्योंकि मूर्खतापर क्यो 
आफ़सोस करना, और दुर्भावकी सज़ा उपेक्षा है। 
--जान्सन 
कोई अपमान तुम्हें गिरा नहीं सकता, तुम अपना पतन 
अपने आप ही करते हो | 
“-अशात 
अगर कोई हमारा अपमान करता है, तो इसमें हमारा 
क्या क़सूर है? उसने हमारा क्या लिया? या क्‍या बिगाड़ा ? 
अपनी अधम संस्कृतिका परिचय अलबत्ते दिया। 


--हरिभाऊ उपाध्याय 
अपराध 
दरिद्वता, रोग, दुःख, वन्धन और चिपत्ति ये सब मलन॒ष्यके 
शपराधरूपी बुक्षके फल होते हैं । 


“अशा्ते 
दूसरोके प्रति किये गये छोटे अपराध, अपने प्रति किये 
अये बड़े अपराध है! 
ह --कहाबत 
अपर 
संसार, साधन और सिद्धि तीनोंको भक्त, देचके झुपुर्द 
कर देता है 
““विनोषा 
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खप्रसाद 
कलका काम आज ही कर लेना और शामका काम सुबह 
ही कर लेना; क्‍योंकि मौत यह देखनेके लिये नहीं खड़ी रहेगी 
कि इस आदमीने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं । 
-महाीबन 
पहले जो प्रमादर्म था और अव प्रमादसे निकल गया, चह 
इस दुनियाकों वादलोंसे निकले हुए चाँदकी तरह रोशस 
करता है। 
5“ डैद्ध 
अपशब्द 
अपशब्दोंसे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोचसे धूँसेबाजी तक 
नौबत पहुँचती है; और घूँसोँसे प्रिय मित्र घोर शत्रु हो जाते हैं। 
+“अशेत 
आपध्रात्त 
जो हमारे पास नहीं है उसके पानेकी हम अमिलाषा रखते 
हैं. और जो हमारे पास है, उससे खुशी मिलनी बन्द हो 


जाती है । 
--मोनगेछ 
अपरि प्रह 
आदर्श आत्यन्तिक ,अपरिभ्रह तो उसीका होगा जो मनसे 
ओर कर्मसे व्गिस्वर है। भतलब, वह पतक्षीकी भाँति बिना 
घरके, बिना वर्खोंके और बिना अन्नके विचरण करेगा ।... ... 
इस अवधूत अवस्थाको तो बिरले ही पहुँच सकते है । है 


आपस्थ्िहकी केची शात पर भी चलामी चाहिये, व्यर्थ भरा- 
भर ज्ालका परिभ्रह रखना योग्य नहीं है। रस 
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अपरिगप्रहसे मतलब यह है कि हम ड्स किसी चीज़का 
संग्रह न करे जिसकी हमें आज द्रकार नहीं है । 

--गाँधी 

परिग्रहकी चिन्तासे अमन्तरात्माका अपमान होता है; परि- 

अहकी चिन्ता न करनेसे विश्वात्माका अ्रपमान होता है; इसी 


लिये अपरिश्रह सुरक्षित है। 5 
-+विनोभा 


चर पूर्णता 
अपूर्णता ही है ज्ञो अपूर्ण चीज़की शिकायत करती है हम 
जितने ज्यादा पूर्ण होते है उतने ही ज़्यादा हम दसरोंके दोषोंके 
प्रति सदु और शान्त हो जाते हैं। 
--फ्रैनेलिन 
अभ्यास 
अभ्यास और बैराग्य ये एक ही बस्तुके विधायक और 
निषेधक अंग हैं । 
--अशात 
विन्ना अभ्यास कोई भी विद्या साध्य नहीं होती, और सच्ची 
यशुप्राप्ति अभ्यास पर ही सर्वथा अवलंबित है। ' 


--विवेकानन्द्‌ 
अझमिभान 
अमरिमान मोहका मूल है--बड़ा शूलप्रद | 
“रामायण 
किसीका भी श्रभिमान् रह' न सका। 
-+भांधी 


प्रभु और जीवके चीचमें अभिमानके समान अन्तराय 
दूसरा नहीं है। 
---अ्शात 
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मुझे अभिमान नहीं है? ऐसा भासित होना इस सरीखा 
भयानक अमभिमान नहीं है । 
- बिनोवा 
मे जानता हूँ? ऐसी अभिमान-व्ृत्ति ही शानासुत-भोजन 
की मक्खी है| चह मक्खी जिसने खा ली उसे ज्ञानभोजन मधुर 
कैसे लगेगा ? ॥॒ 
--समर्थ गुरु रामदास 


अभिमान छोड़नेसे मनुष्य प्रिय होता है। 
“महाभारत 
अशभिलाषा 
जो चाहे उन्हें अपनी आतिशबाज़ीकी फुफकारती दुनियामे 
जीने दे। मेरा हृदय तो तेरे सितारोकों चाहता है, मेरे प्रभु। हे 
--थ्गार 
किसी कामके श्रेय. पाने की अभिलापाके मानी हैं अपने 
व्यक्तित्वकी मान्य करानेकी इच्छा ही नहीं बढिक उसमें 
रख भी । 
->अज्ञात 
अमंगल 
बवबख़्तीकी आशंका करनेसे ज्यादा ममहस और अहम- 
काना चीज़ कोई नहीं। आनेके पहले ही शमंगलकी आर लगाना 
कैसा दीवानापन है ! कस 
“-सनेका 


अमन 
मैं अमन आदमी हूँ; ईश्वर जाने में अमनकफों क्यों प्रेम 
करता हैं; लेकिन मुझे आशा है कि मैं ऐसा चुज़दिल कभी मे 
होऊँगा कि दमनको अमन मान वेहूँ। के 
“” कैंसिय 
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असल 


अपन अमलकों सच्चा रकखो और वदनामीकी परवाह 
न करो; गंदगी मिद्दीकी दीवालसे चिमट सकती है, पॉलिश 
किये हुए संगमरमरसे नहीं । 
--फ्रेंकलिन 
जो वहुत-सी विद्याएँ ज्ञानता है मगर धर्मपर नहीं चलता 
चह सचमुच उस उल्लके मानिन्द है जो सैकड़ों सूथौंके होते 
हुए भी नहीं देख सकता। 
-अशजशात 
जो बहुतसे घर्मशात्र पढ़ता है लेकिन उनके अनुसार 
अमल नहीं करता वह उस ग्वालेफके समान हैं जो दूसरोंकी 
गायोंकी गिनता रहता है | 
--बुद्ध 
जो विवेकके नियमोंको तो सीख लेता है, परन्तु जीवनमें 
उन्हें नहीं उत्तारता चह ऐसे आदमी की तरह है' जिसने अपने 
खेताम मेहनत की. मगर वीज नहीं डाला । 
-+सादी 
जब हम पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हम शहीद हो सकते हैं; 
जब हम अमल करनेपर आते हैं, हम एक उत्तेजक शब्द नहीं 
सहन कर सकते ) 
“-इक्षामोर 
जितना हमें शान है उसपर अमल करनेसे वह हकीकत 
भी रोशन ही जाती है जिसे हम इस वक़्त नहीं जानते । 
“रैम एट 
तुम वह क्यों कहते हो जो नहीं करते ? 
-+क्लुरान 
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जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता। अपसे सिद्धान्तोक्रो 
परखो; देखो कि वे आज़माइशकी अग्निपरीक्षामं खरे उतरते 

हैं. कि नहीं । 
-“एलोयसियस 


अगर तुम किसीको यह इत्मीमान दिलाना चाहते हो कि 
यह गलती पर है, तो सच्चाईकी करके दिखलाओ। आदमी 
देखी हुई चीज़पर विश्वास करते हैं, उन्हें देखने दो । 
--थोरों 
किसी निश्चय पर पहुँचना ही विचारका उद्देश्य है। और 
जब' किसी यातका निश्चय हो गया, तो उसको कार्यम परिणत 
करतेमें देर करना भूल है । 
--तिरुवद्लुबर 
मोहम्मद साहबकी तलचारकी मूँठपरः थे वाक्य खुदे 
हुए थे--तेरे साथ अन्याय करे उसे क्षमा कर वे, जो तुझे 
अपनेसे काटकर अलग कर दे उससे मेल कर, जोतेरे साथ 
बुराई करे उसके साथ तू भलाई कर ओर सदा सच्ची बात 
कह, चाहे वह तेरे ही ख़िलाफ़ क्यों न जाती हो। 
यदि 'भोमिन! होना चाहता है तो अपने पड़ोसियोंका 
भला कर और यवि' 'मुस्शिम! होना चाहता है तो जो कुछ 
शपने लिये अच्छा समभता है वही मनुष्य मात्रके लिये अच्छा 
समभ ओर बहुत मत हँस, क्योंकि निस्सन्देह' अधिक हँसनेसे 
दिल सख्त हो जाता है। 
--अज्ञात 
शास्याशञान' होनेपर भी लोग भूरे बने रहते हैं। 
विद्ान्‌ तो वह है जो क्रियाचान्‌ है । दवाके खानेसे रोग झाता 
है, दवाका नाम लेनेसे नहीं । 
--श्रशञात 
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मैं कोई चीज़ नही हैँ, सिवाय खुदाके भेजे हुए एक 
मनुष्यके । न मेरे पास अब्लाहके खज़ाने हैं, न में गेवका इल्म 
रखता हूँ, न में फ़रिश्ता हूँ, में केचल उसपर चलता हूँ जो 

अद्लाहने मेरे घटमें घिठा दिया है। 
--हज़रत मुहम्मद 
पर-उपदेश-कुशल बहुत हैं। स्वयं आचरण करनेवाले 

पुरुष अधिक नहीं हैं । 
--रमायण 
असरता 

अगर चाहते हो कि मरते और सड़ते ही तुम भुलान दिये 
'ज्ञाओं तो या तो पढ़ने लायक़ चीजे लिखो या लिखने लायक़ 


काम करो। 
न्अजात 


जो अपने जीवनकी आहुति देता है वही अमर जीवन 
पाता है। 
-+ ईसा 
हे भेरी आत्मा ! तू उस तरह मत जी, जिस तरह अबतक 
प्रशंसारहित होकर जीती रही है और हे आत्मा ! जब तू भरे 
तब इस तरह मरे, मानो मरी ही नहीं । 
-मुतनब्धी 
क्रियाकांडसे, प्रजननसे, घनसे नहीं, अमरत्व तो त्यागसे 
आाप्त होता है। 
--बैद 
अमरपान 
विशुरू सत्त्वके लक्षण हैँ--प्रसन्नता, स्वात्माउभूति, परम 
प्रशांति, तृप्ति, प्रहर्ष ओर परमात्मनिष्ठ--इन्हींसे आनन्दरसका 
अमरपान पीनेकों मिलता है 
--अशात 
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अमीर 
ओ एक सखालमें अमीर बनना चाहता है, आधे सालमें 
फॉसी पर चढ़ा दिया जायेगा। 


अज्ञात 
जंगलमे जैसे शेर जंगली गधेका शिकार करता है, उसी 
तरह अमीर गरीबाको खा जाते हैं । 
--एकक्‍्लेसियसिटिकस 
अमीरी 


यह भी हो सकता है कि गरीबी पुशण्यका फल हो और 
अमीरी पाप का। हे 
-गीं 


अनियमित ग्ररीबीसे अनियमित अमीरी ज्यादा खतर- 
नाक है। हे 
--चीचर 


“अभीरी द्लिसे है, धनसे नहीं; बड़प्पन अप्नलसे है, उमन्नसे 
नहों” | “अत्याचारी पुरुष शासन नहीं कर सकता, भेड़िया 
भेड़ोंकी रक्षा नहीं कर सकता”। “अपनी प्रजालसे सन्धि करों 
और शजब्नुकी शत्रुतासे निम्धित रहो क्‍योंकि न्यायप्रिय राजाके 
लिये प्रजा ही फ़ौज है?। 


अमीर-गारीब 
अगर फोई मुदोंकी मिद्दी खोदें तो अमीर और गरीबमें 
विवेक नहीं कर सकता। 


““अशात 


-+अशात 

अच्छत 
संसाररूपो कड़बुच्षके दो फल अमृत सरीखे होते हैं-- 
शक तो भीठा खुभाषित और दूसरा साधु पुरुषोंकी संगति। 
ह “अज्ञात 
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अरण्यवास 
अरण्यवास जंगली जीवनका दूसरा नाम है। 
स्वामी रामतीर्थ 
अल्पभापी 
अल्यभापी सर्वोत्तम मनुष्य है । 
--शेक्सपियर 
अज्पाहार 
कम खाना ओर कम चोलना कभी सुक्तसान नहीं करते। 
--श्रशञात 


“चड़ी उम्र चाहते हो तो खाना कम खाओ ४! 
--अजामिन फ्रेकलिन 
अत्पक्ष 
अगर कोई अह्पन्न कोई चुरा काम करे तो उच्चित है कि 
तू उसे कमा कर दे और उसे दुरा-भला न' कहे । 
--अ्रबुल-फ़तह-बुस्‍्ती 
अलबेली 
जिसके चित्तको अलबेलीके कटाक्ष नहीं छेदते चह तीलों 
लोक जीतता है। 
नू अलवेलीको त्याग और उसकी कुछ परवाहन' कर, 
तो तू भान पावेगा और तेरी बड़ी आवभगत होगी । 
--इब्न-उल-बर्दी 
अवकाश 
अगर तुम्रकी एक क्षणका भी अधकाश मिले, तो तू 
उसे शुभ कार्यमें लग क्योकि कारायक अत्यस्त ऋर और 
उपद्वयी है। हम 
--अयास-बिन-इल-हस 
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अवशधुण 
अवशुण नाबकी पेंदीके छेदके समान है. जो छोटा हो या * 
बड़ा, एक दिन उसे डुबा देगा। 
“कालिदास 
अपने अवशुण अपनेकीो ही तकलीफ देते दे । 
“शीलनाथ 
अचतार 
साधुओकी रक्षा करनेके लिये, दुष्शका संहार करनेके लिये, 
धर्मकी संस्थापनाके लिये में युग युगम अवतार लेता हूँ। 
जाके 
अच्यवस्था 
अव्यवस्था क़तई कुछ नहीं वनाती, लेकिन बिगाड़तों हर 
चीज़को है । 
--ब्लेकी 
अवज्ञा 
अति संधपेणसे चन्दनमें भी आग प्रगठ हो जाती है, 
डसी प्रकार चहुत अवक्गा किये जाने पर शानीके भी हृदयम 
क्रोध उपज आता है । 
-शप्ायण 
अचस्र 
कागर तुम्हें असाधारण अवसर मिल जाये तो फौरन 
डुश्साध्य कामको कर डालो । 
--तिरुवल्लुबर 
मुझे रास्ता मिलेगा, नहीं तो में बनाऊँगा । 
--सर क़िलिप सिडनीका सिद्धान्त 


है: ज्ञानगंगा 


जव तुम्हें असाधारण अवसर मिल, तो तुम हिचकियाओ 
भत, बहिक एक दम काममें जुट जाओ, फिर चाहे वह असंभव 
हो कक्‍योंनहो। 
--तिरुवल्‍्लुवर 
जब समय तुम्हारे घिरुद्ध हो, तो सारसकी तरह निष्क- 
मंश्यताका वह्ाना करो, लेकिन चक़्त आचे तो सारसकी तरह 
तेजीके साथ, फपट कर हमला करो । 
--तिरवल्लुच२ 
अक्लमन्द आदमीको जितने अवसर मिलते हैं उनसे 


अधिक तो वह पैदा करता है। ह 
--बैकन 


कोई महान पुरुष अवसरकी कमीकी शिकायत नहीं करता। 
--अशज्ञात 
जिसने अपना रास्ता सिकालनेका फैसला कर ख़िया है 
उसे हमेशा काफ़ी अवसर मिल जायेंगे, नभी मिले तो वह 
उनकी खप्टि करेगा। 
+-स्माइका 
ज्ञो अवसरयका उपयोग करना जानते हैं वे देखेंगे कि ये 
उन्हें पदा भी कर सकते है । 
“जॉन रसहुश्नर्ट मिल 
हर अवसरकी महान अवसर बना दो, क्योंकि तम नहीं 
कह सकते कि कब कौन उञ्चतर स्थानके लिये तुम्हारी थाह ले 
रहा हो । 
--अज्ञात 
५. दैमेशा वक्‍तको देखकर काम करना--यह एक ऐसी डोरी 
है जो सोभाग्यकी मजधूतीके साथ तुमसे बाँध देगी । 
-“तियवल्लुबर 
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अधिचार 
बिना विचारे उतावलीमें कोई काम कभी न करना चाहिये। 
अधिचार सब आपत्तियोंका मूल हे। विचारपूर्वक कार्य कप्ने 
वालेकी मनोवांछित कामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती हैं । 


-भारवि 
अविनय 
अधिनय' मनुप्यकों शोभा नहीं देता, चाहे उसका इस्तेमाल 
अस्यायी और घिपत्षीके प्रति ही क्यों न हो । 
---तिरुबल्लुबर 
जिस तरह बुढ़ापा सुन्दरताक/ नाश कर देता है उसी तरह 
शअविनय लक्ष्मीका नाश कर देती है । 
--अ्रश्ञात 
अविश्वास 
अविश्वास घीमी आत्महत्या है । 
-““शमसन 
अशान्ति 


पूर्णताके झरभमावमें जो अशान्ति रहती है वह हमें ऊध्वेगामी 
बनाती है, दूसरेकी विभूतिकी ईप्यासे जो अशान्ति रहती है, 
चह अधोगामी । 
हर +अशात 
अखसनन्‍्लापब 
जिसे सन्‍्तोप नहीं है उसे बुद्धि नहीं है। 


चिड़िया कहती है 'काश में बादल होती ?? 
बाद्ख कहता है 'काश, में चिड़िया होता ! 


“अशात 


+हैगोर: 
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बहुधा, हम दुसरोंसे इसलिये असन्‍्तुए रहते हैं कि स्वयंसे 
असखल्तुष्ट हैं। 
-+फॉरांसीसी कराबत 
अखनन्‍्तोष चाहिये ही। किन्तु वह असनन्‍्तोप खुदके बारेमे 
हो। “अब क्‍या, अव में पूर्ण हो गया,” ऐसा समसकर में 
बहूँगा उसी दिनसे मेरा विनाश शुरू हुआ समभो। अतः मुझे 
अपने वारेमें अ्रसन्‍्तोष मालूम होना ही चाहिये। इस असंतोष 
का अर्थ में अपने कर्तंव्य-कर्ममे हमेशा परिवर्तत करनेकी ही 
इच्छा करूँ, यह कदापि नहीं है। 
->गांघी 
अगर सारी दुनियाँ और तमाम खज़ाने तुम्हारे हो जायेँ 
सो भी तुम्हें सन्‍्तोष न होगा, और न यह सव तुम्हें वचा ही 
सकेगा । 
--अ्रज्ञात 
अखसत्य 
असत्य अंधकारका रूप है, इस अंधकारसे मनुष्य अधो- 
गतिको पाता है। अंधकारमें फँसा हुआ अंधकारसे ढके हुए 
प्रकाशको नहीं देख सकता । 
“>मदाभाग्त 
दूसरोके प्रति असत्य-वर्तन सिर्फ़ मामलेको उल्मा देसा 
है और उसके हल होनेमें वाधा डालता है, लेकिन अपने प्रति 
चर्ता गया असत्य, जिसे सत्यकी तरह पेश किया गया हो, 
आदमीकी ज़िद्गीकी क़तई वरवाद कर देता है। 
--अलस्यय 
नहिं असत्य सम पातकपुंजा । 
-+रामायण 
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असत्यम शक्ति नहीं होती, उस अपने अस्तित्वके लिये 
खसत्यका आश्रय लेना पड़ता है । 
““विनोत्रा 
में क्या हैँ? खत्यका एक व्यक्त रूप। दूसरा क्‍या है? 
सत्यका एक व्यक्त रूप। दोनों 'एकों” में ज्ञो अन्तर हे वह 
असत्य है। 


--श्रश्ञात 
प्रत्येक असत्याचरण समाजके स्वास्थ्य पर आधात है। 
--एमर्सन 


असत्य विजयी भी हो ज्ञाय, तो भी उसकी विजय अटप- 
कालिक होती है । 
“+ब्योमाड 
असफलता 
असफलता सिर्फ यह साचित करती है कि सफल होनेका 
हमारा इरादा! काफ़ी मज़बूत महीं था । 
““अशज्ञात 
असफलतासे वही अछूता है जो कोई प्रयत्न ही नहीं 
करता । 


--ब्हैयली 
अनिश्चितता और विलम्ब नाकासयाबीके वालिदेन हैं। 
“केनिंग 
अखसफल 


असावधान सफल नहीं हो सकता, धमंडी अपने उच्ेश्यको 
पूरा नहीं कर सकता । 


--सलाह-उद्दीन तफ़दी 
छ 
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असमरूनव 
असस्भव! शब्द केवल मूखोंके कोशमें मिलता है । 
--नैपोलियन 
अगर ठीक मौक्ते और साधनोका ड़्याल रखकर काम शुरू 
करो और समुचित साधनाको उपयोगमें लाओ तो ऐसी कौन- 


'सी बात है ज्ञो असम्भव हो ? 
“-तिरुवल्लुबर 


कौचेमें पवित्रता, जुआरीमें सत्य, सर्पम सहनशीलता, स्वीमें 
कामशान्ति, नामर्दमें धीरज, शराबीमें तत्वचिन्ता और राजामें 

मैत्री किसने देखी या खुनी है ! 
--पंचतंत्र 


सम्भव असम्भवसे पूछता है, “तुम्हारा निवास-स्थान 
कहा है?” जवाब आता है “तनामर्दके स्वप्नोमे?, । 
“टैगोर 


असमर्थ 
बुद्धिमान लोगोंके सामने असमर्थ ओर असफल सिद्ध होना 


'धर्ममार्गसे पतित हो जानेके समान है । 
--तिरवव्लुबर 


असंयमी 
अखंयमी धर्म-अधरमका फर्क नहीं जानता | 
--अज्ञात 
५ -असंयम 
जिसकी इन्द्रियां बसमें नहीं, वह एक ऐसा भकान है 


जिसकी दीवार गिर चुकी हैं । 
-“सुलेमान 


असलियत 
दुर करो अपने चेहरेके नक्ाब |--कार्लाईल चिह्नाता है । 
“मुफ़े तुम्हारी सच्ची हुलिया देखने दो ।? 


तरंग-अ्र भू 


पिता मद्रि-पानसे, और पुत्र रोमांस-पठनद्धारा उस चस्तु 
स्थितिसे मिकल भागनेके लिये प्रयल्लशील हैं जिसका वह सामना 
नहीं कर सकते । है 
“-ए.. एस. नील 
अरशरय 
मेरी अव्पवुद्धिके अनुसार तो भंगी पर जो मैल चढ़ता है, वह 
शारीरिक है और चह तुरन्त दूर हो सकता है । किन्तु जिनपर 
अखत्य और पाखण्डका मेल चढ़ गया है, वह इतना सूच्म है 
कि दूर करना बड़ा कठिन है। किसीकों अस्पृश्य गिन खूकते 
हैं. तो असत्य और पाखण्डसे भरे हुए लोगों को । 
--गांधी 
अरइरशयला ह 
जिस प्रकार एक रत्ती संखियासे लोटा भर दूध विगड़ 
जाता है, उसी प्रकार अस्पृश्यतासे हिन्दू-धर्म चोपट हो रह है। 
“गांधी 
असहयोग 
अहिंसाके बिना असहयोग' पाप है । 
गांधी 
असत्पुरुष 
जो अपने उच्चकुलका अभिमान करता है और दूससेंको 
सीची मिगाहसे देखता है वह अखत्पुरुष है। ः 


अस्तित्व 
रोगियोंकी बहुतायतके कारण तन्दुरुस्तीके वजुदसे इंकार 
नहीं किया ज्ञा खकता। 


““जुछध 


--एमर्सन 


पर जशानगंग। 


मिट्टी जिस प्रकार कुम्हारके हाथोंमे है उसी प्रकार मेरा 
अस्तित्व परमात्माके हाथोंमे है, वह जैसा चाहता है मुझे 
बलाता है । 
“गांधी 
अहंकार 
जब तू खुदी ( अहंकार ) को बिल्कुल छोड़ देगा, खुदाकी 
पाकर माल्माभाल ही ज्ञायगा । 
--शब्सतरी 
शल्यवत्‌ होना माने 'में करता हूँ? यह बृत्ति छोड़ना | 
“गांधी 
“मै? और “मेरे”्के जो भाव हैं वे घमंड और .खुदनुभाईके 
अलावा और कुछ नहीं हैं 
--तिरुवब्लुबर 
वह अहंकार, अहंकार नहीं है जो आत्माकी शान प्रकटाये । 
बह नप्नता नंम्नता नहीं है ज्ञो आत्माकों हीन बसाये। 
““शमकृष्णु परप्रहत 
अहंकार छोड़ वग्ैर सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता | 
--विवेकानन्द 
जिस महफ़िलमें खूरज एक करशुके समात माना जाता है । 
वहाँ अपनेकी बड़ा समझना वेअदवी है । 
-- दापिःज्ञ 
झगर तुम्हारा अहंकार चला गया है. तो किसी भी घर्म- 
चुस्तककी एक पंक्ति भी वाँचे कौर, व किसी भी मंदिर्मे पैर 
रकखे कौर तुमकों जहाँ वैठे हो वही मोक्ष प्राप्त हो जायेगा। 
“०“विवेकानन्द 


तरंग-अ पर 


इस संसारके अहंकारियोंसे कह' दो कि अपनी पूँजीको 
कम कर दें | हानि और लाभ यहाँ समान हैं। 
““"दाप्ाज़ 
अहंकारको लगता है कि 'में न हुआ तो दुनिया केसे 
चलेगी? ! बस्तुस्थिति यह है कि में ही क्या साय जग भी न 
हुआ तो भी दुनिया चलती रहती दोखती है। 
--्रज्ञात 
जो यह कल्पना करता है कि वह दुनियाके बगैर अपना 
काम चला लेगा, अपनेको धोखा देता है; लेकिन जो यह क़यास 
आऔराई करता हे कि दुनियाका काम उसके बगेर नहीं चल 
सकता और भी वड़े घोखेमें हे । बे 
जो 
खुख वाहरसे मिलनेकी चीज़ नहीं, हमारे ही अन्दर है; 
मगर अहंकार छोड़े बगैर उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली । 
--विवेकानन्द 
शरीर है तब तक थोड़े चहुत अंशेर्मि अपना-पराया रहेगा 
यह समभ कर चले बिना दूसरा रास्ता नहीं है। ज्यो-ज्यों 
स्वयं मरते जायेंगे, त्यों-त्यों अपने-परायेका भेद टृटता जायेगा। 
जो पयया मालूम होता हे उसे मारते जायगे तो भेद बढ़ता 
जायेगा। । 
--गांघी 
अगर तू तरक्की करके बड़ा आदमी हो जाय तो भी अपने 
णस्तेसे डिग मत। तू कमानसे छोड़े हुए तोरके मानिन्द है जो 
थोड़ी देर हवामें उड़कर ज़मीनपर गिर जाता है। ही 
-- हरि 


अहंकारसे पेश्वर्यका नाश होता है । 
*>-अज्ञात 


ज्ञानगंगा 


दार्शनिकका पहला काम यह है कि चह' अहस्मन्यता- 
की छोड़ दे । ५ 
--एपिक्टेट्स 


अहंकार शैतानका प्रधान पाप है। 
--चैपिन 
जुद जीवकी भी अपनेसे नीचा मत समझो । 
-अन्नुन 
ज्यों ज्यों अहंकार ज्ञाता है त्यों त्यों निजानंद आता है। 
--श्रज्ञात 
अक्खर, भुर्गी जिसमे सिर्फ़ अएडा दिया है, ऐसे क्रक- 
डाती है जैसे किसी नक्षत्रकों जन्म दिया हो। 


--मार्क ट्वेन 

मुर्गा समझता है कि सूरज वाँग सुननेके लिये उगता है । 
“--जा् ईलियट 

ज़रासा भी अहंकार कार्यविघाती है । | 
“स्वागी रामतीय 


अहंकार ओर लोभसे सावधान रहना। अहंकारी अपनेसे 
तुच्छ माने हुए लोगोंका अपमान सहनेके बाद' ही मरने पाता 
हैं; फिर भी जब तक दुनियामें भृख-प्याससे पीड़ा नहीं पा 


लेता, तब तक प्रकृति उसे संसारमें से नहीं जाने देती । 
--हातिम हासप 


. पहले धमुके दास वनो; और ज्ञब तक वैसे न बन पाओ, 
मे ही पसु हैं? सा मत कहे; नहों तो घोर नरककी यातना 
भोगनी होगी । 

5&ाजस्नुन 


हमारा अहंकार ही है जिसके कारण हमें शपनी आलोचना 
छुनकर दुःख होता है। 
, “मेरी कीनएंडी 


तरंग-अ का 


आदमी जब कपड़े पहन लेता है तथ पेसा मालूम होता है 
मानो वह कभी नंगा ही नहीं था ओर जब अमीर हो जाता है 
तब ऐसा मालूम होता है मानो वह कभी गरीब ही नहीं था। 
--जाबिर-चिन-सालव उत-ताई 
तुम्हारे चुद्र अहंकारकी समूल नश्ठ करके तुमकी विश्व- 
व्यापी वनानेके एकमात्र ध्येयकी खातिर सब धर्मकत्पमाएँ 
पेदा हुई हैं। 

“-विवेकानन्द 
इस तमाम प्रपंचका मूल अहंकार है। अहंकारके समूल 

नाशसे तृप्णाओंका अन्त हो जाता है । 
॥॒ “बढ 

अहंकारा 

अहंकारी बह है जो अपने “मैं”से शेष समस्त जीवराशि- 
को चुप कर देनेकी कोशिश करता हुआ दिखलाई देता है । 
अज्ञात 

अहलियात 


आपने हृदयके कोसनेसे वचना मनुष्पकी पहिली अहतियात् 
होनी चाहिये ओर संसारकी बद्नामीसे बचना दूसरी। 


““णंडीसन 

अहित 
जो मनुष्य मनसे भी अगर प्राणियोंका अधित सोचता 
है' उसको हस लोकमें बैसा ही मिलता है, इसमें संशय नहीं । 
--हितोपदेश 
हम प्रतिघात सहे बगैर किसीका अदधित नहीं कर सकते, 
जब हम दूसरेको ठुखी करते हैँ, हमेशा स्वयं दुःखमे पड़ते हैं। 
“-मरसियर 


थी 


दे ज्ञानगंगा 


अहिसा 
अहिलाकी शक्ति अमाप है, बेसी ही अहिसककी है। 
अहिसक ,खुद कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है, 
इस कारण भविष्यमे ईश्वर उससे क्या करा लेगा, यह वह' 
खुद कैसे वतायेगा ? 
--गांघी 
अहिसा माने अपने भापणले या कृतिसे किसीका भी दिल 
न दुखाना, किसीका अभनिष्ठ तक न सोचना । 
-- विवेकानन्द्‌ 
मैं बशुलेको तीरका निशाना वनालेके बजाय उसे उड़ते 
देखना चाहता हूँ, किसी वुलबचुलकों खा जानेकी अपेक्षा उसे 
गाते खुनना चाहता हूँ । 
--रस्किन 
अहिंसा धर्मका तक़ाज़ा है कि हम दूसरोंको अधिकसे 
अधिक खुविधाएँ प्राप्त करा देनेके लिये स्वयं शधिकसे अधिक 
52 सहेँ--यहाँ तक कि अपनी जॉन भी जोखममे 
डाल दें । 


--गांधी 
जिन लोगोंका जीवन हत्यापर निभेर है, समभदार लोगों 
की दृष्टिम वे मुर्दाखोरोके समान हैं। 
--तिरुषल्लुबर 
दर्याभाव-+-समता-+-निर्भयता -- अहिसा। 
-+विनोत्रा 


जहाँ तक हो सके पक दिलिको भी र॑ज न पहुँचाओ 
क्योंकि एक आह' सारे संसारमें खलबली भचा देती है। 
--अज्ञात 


तरंग-अ्र १७ 


शानीका सार-शान यही है कि घह किस्तीकी किच्ित्‌ भी 
हिखा न करे । अहिसा सबसे ऊपर है? यही विज्ञान है । 
--मह्ाबीर 
तमाम जीवोंके प्रति पूर्ण अद्रोह भावसे ओर यह न हो सके 
तो फिर अत्यत्प द्ोह रखकर जीना परम धर्म है। 
“अज्ञात 
धन्य है वह पुरुष जिसने अहिसा-त्रत घारण किया है। 
मौत जो सब जीवोको खा जाती है, उसके दिनों पर हमला नहीं 
कर सकती। दि 
“पिमवल्लुबर 
इस दुनिया में भाणसे ज्यादा प्यारी कोई चीज़ नहीं है। 
इसलिये मनुष्यकी अपनी तरह दूसरोंके प्रति भी दया दिख- 
लानी चाहिये । 


+-अश्ात 
घर्मप्रवचचन इसलिये हुआ था कि जीवाोकों एक दूसरेकी 
हिसा करनेसे रोका ज्ञाय। इसलिये सच्चा धर्म यही हैं ज्ञो 
जीवीके प्रति अहिसाका प्रतिपादन करता है । 
--अज्ञात 
ऐसा हृदय रखो जो कभी कठोर नहीं होता ओर ऐसा 
मिज्ञाज ज्ञो कभी नहीं उकताता और ऐसा स्पर्श जो कभी ईज़ा 
नहीं पहुँचाता । 
--डिंकिन्स 
अगर तुझे अपना नाम बाकी रखना है तो फिसीफो दुःख 
पहुँचानेकी कोशिश मत कर । 
+जामी 
धर्मका निचोड़, उसका दूसरा नाम अहिसा है। हि 
न--गां 


पूष ज्ञानगंगा 


अहिसाका अर्थ है अनन्‍त प्रेम और उसका अर्थ है कप्र 
सहतेकी अनन्त शक्ति । 
-गांधी 
जरूरतमन्दके साथ अपनी रोटी वाँटठकर खाना और 
हिंसास दूर रहना, यह सब पेग्रम्वरोके तमाम उपदेशोम शेए्ट- 
तम उपदेश है । 
--तिरुवलल्‍लुबर 
तताबारका डप्योग करके आत्मा शरीरवत्‌ बनती है। 
अहिसाका उपयोग करके आत्मा आत्मवत्‌ वनती है । 
- गांधी 
' ज्ञिन लोगोने इस पापमय सांसारिक जीवनको त्याग दिया 
हद उन सबमें मुख्य यह पुरुष है जो हिंसाके पापसे डश्कर 
अहिसा-माग का अनुसरण कण्ता है । 
-7पिरुबल्लुबर 
अहिसाका लक्षण तो सीध हिसाके मुँहम दोड़ जाना है । 
“-गांधी 
अहिसाके सामने हिंसा निकश्मी हो जाती है। गझरगर आज 
तक ऐसा नहीं हुआ है तो उसका कारण यह है कि हमारी 
अहिसा दुर्वलों ओर भीरुओंकी थी । 
+ गांधी 
सेक रास्ता कौन-सा है ! बही जिसमें इस वातका स्याल 
रक्‍खा जाता है कि छोटेसे छोटे आनचरको भी मरनेसे किस 
तरह चचाया ज्ञाय | 
“-तिसवब्छुबर 
अहिसाका अर्थ ईश्वरपर भरोसा रखना है । 
“गांधी 


तरंग-अ पू९्‌ 


शहिसा सव धम्मोसे श्रेष्ठ धर्म है। सवाईका दर्जा इसके 
बाद है। 

---अनज्ञात 

यदि तुमने अपने सत्यके साथ अहिसाकी रखायन मिला 

दी है तो तुम्हारी वातमें रस हुए विना रह' ही नहीं सकता । 

-+हरिमाऊ उपाध्याय 


लोग कह सकते हैं कि वलि देनेले बहुत सारी नियामते 
मिलती हैं, मगर पाक दिलिवालाोंकी मद़रमें थे नियामते, जो 
हिसा करनेसे मिलती हैं, जधन्य ओर चघुणास्पद हैं । 
तुम्हारी जान पर भी आ बने तव भी किसीकी प्यारी 
जान मत जो । 
-+तिरुवल्लुबर 
जैसे हिसाकी तालीममें मारना सीखना ज़रूरी है, उसी 
तरह' अहिसाकी तालीममे मरना सीखना पड़ता है । इिसामें 
भयसे मुक्ति नहीं मिलती, किन्तु भयसे बचनेका इलाज दूँढ़ने 
का प्रथत्न रहता है। अधिसामें भयको स्थान ही नहीं है; 
--गांधी' 
हमारे पास दो अमर वाक्य हैं “अहिसा परम धर्म है? 
ओर “सत्यके सिवा दूसरा थम नहीं? । भें 
न--गाँ 
अहिसकको अक्षय तपका फल मिलता है, अ्रध्विसक सदा 
यजश् करता है, अहिसक सब प्राणियोंको माताकी तरह--पिता- 
की तरह--लगता है । 
--महामारत 
अहाँ अहिसा है वहाँ कीड़ी भी नहीं रह सकती । दे 
्ग 


६७० ज्ञानगंगा 


यदि हमारा धर्म अहिसा है, तो यह हमारा दावा इसी 
कसौटी पर खरा था खोटा सावित होगा कि समाजमें हम एक 
डे क्रि 2५० ) 
00४ -जजैनेन्द्रकुमार 
देपका कारण हुए कौर कोई द्वेप नहीं करता; इसलिये 
हमारे लिये किसीने द्वेषका कारण जुठाया तो भी उससे ह्वोष 
न करके प्र म कर । उसपर दया करके सेचा करना ही अहिसा 
है। मनुप्योंसे प्रेम करनेमे अहिंसा नहीं है, चह तो 
व्यवहार है । 
गांधी 
अहिला, अपने सक्रिय रूपभे, सम्पूर्ण जीचनके प्रति एक 


सद्भावना है यह विशुद्ध प्र म है । हे 
“मां 


अहिसाके विना प्राप्त की हुईं सत्तामे दरिद्रभारायणका रुच- 
राज्य होगा ही नहीं । स्थराज्यकी प्राप्िमं जितने परिमाणमे 
अहिंसा होगी उतने परिमाणम दरिद्वोंका दारिद्वथ दूर हो 
ज्ञायगा। अहिसाके माननेचाले रोज़ अधिकाधिक अहिसक होते 
जायेंगे और उससे उनका सेवा-्षेत्र बढ़ता जायेगा । जो हिंसा 
के पुजारी होगे उनका क्षेत्र संकुचित होता जायेगा ओर वह' 
अन्तमे उन्हीं तक रह जायेगा । 
+गांची 
सीधी वातको भी मनुप्य ठेढ़ी समझे, उसे सहन करनेमे 
कितनी भारी अहिसा चाहिये ! 
->र्ांघी 
अगर तुम्हारे एक लम्जसे भी किसीको पोड़ा पहुँचती 
तो तुम अपनी सब नेकी नष्ट हुई समझो। 
--तिरुवल्लुबर 


तरंग-अ्र ६१ 


भगवान महावीरने सबसे पहले अहिसा को बताया है 
वह सव खुखोंको देनेवाली है । 
सत्यके दर्शन कौर अहिसाके हो ही नहीं सकते । इसीलिये 
कहा है कि अहिसा परमो घर्मः 
--गांधी 
ऐसा अनमोल अहिसा-घर्म में शब्दोंके द्वारा नहीं प्रकट कर 
सकता । खुद पालन करके ही उसका पालन कराया ज्ञा 
सकता है । 
मेरी अहिंसा सागे जगतके प्रति प्रेम मांगती है । 
--गांघी 
अहिंसा सव ध्मोमे भ्रष्ट है, हिसाके पीछे हर तरहका 
पाप लगा रहता है । 
---तिरुवल्‍्लुबर 
देहधारी पुरुषोंकी अपनी सर्व प्रेमशक्ति, इकट्ठी की हुई 
सम्पूर्ण सेवाका अन्तिम फलित 'अ-हिंसाः इन निषेधक शब्दोंमें 
व्यक्त होता है । 
->विनोका ' 
सम्पूर्ण आत्मशुद्धिके प्रथत्ममं मर मिटना यह अहिसाकी 
शर्त है । 
“गांधी 
अहिसा परम श्रेष्ठ मानव-धर्म है; पशुबलसे वह झानन्‍्त 
शुना महान और उच्च है| 
“गांधी 
समूची खष्टिको अपनेमे समा लेनेपर ही अहिसाकी पर्ति 
होती है 
-“ विनोबा 


८६२ ज्ञानगंगा 


अहिसा मानो पूर्ण निद्दोषिता ही है। पू्णे अहिसाका अर्थ 
है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव । 
न्‍ “गांधी 

अच्षरकज्ञान 

अत्तर-ज्ञानकी हमें सूर्तिपूज और अन्धपूजा न करनी चाहिये 
चह कोई कामधेनु नहीं है। वह तो अपने स्थानपर तभी शोभा 
पा सकता है जब हम अपनी इन्द्रियोंको वश कर सकते हों, 
जब नीतिपर दृढ़ हों, जब हम उसका सदुपयोग कर सकते 
हों; तभी वह हमारा आभूपण हो सकता है। 


' अज्ञान 


अआशिक्षित रहनेसे पैदा से होना अच्छा, क्योंकि अज्ञान 
तमाम बुराईकी जड़ है। 


- गांवी 


-च्लेये 
तुम्दाय अज्ञान ही तुम्हारा वास्तविक पाप है। वही है 
जो दुःख लाता है । 
“अज्ञात 
अज्ञान मनकी रात है, लेकिन ऐसी रात जिसमें चाँद 
हैं: न तारे । 
“-ऊकन्‍फ्यूशियस 
मोह और स्वार्थ अज्ञानके पुत्र हैं, अतपव शक्ञानी मलुष्य 
ही दुए और कायर होते हैं । 
गांधी 
अशानके अलावा आत्माके और किसी रोगका मुझे 
पता नहीं। 
--चैन जॉन्सन 


तरंग-श्र क्ष्रे 


दुखसे वबचनेके लिये 'झाशान”ः की दलील वेकार है । कोई 
अज्ञानी अगर विजलीके तारको छुणगा तो मरेगा ही। आत्माको 
भी क्रोध, लोभ, मोह कौरह करनेसे अन्म-जरा-मरणके दुश्ख 
भोगने ही पड़ते है। 
--अश्ञात 
. सब भलोमें अज्ञान परम मल है। इस मलको थो डालो 
भिकुओ, और पवित्र हो जाओ। 
--खद्ध 
एक ही दुश्मन है; अज्ञानके समान आदमीका कोई दुश्मन 
नहीं है। 
आधी दुनिया नहीं जानती कि शेप आधो कैसे जीती हैं। 
-- खेले 
आअज्ञान ईश्वरका शाप है, शान वह पंख है जिससे हम 
स्वर्गकों उड़ते हैं । 
--शैक्सपियर 
मेरे प्रभो, वे लोग जिनके पास सिवाय तेरे सब कुछ है, 
जन लोगों पर हँसते हैं. जिनके पास तेरे सिधाय कुछ नहीं है । 
-+टैगोर 
अज्ञानको क्रियाशील देखलेले भयंकर कुछ भी नहीं है। 
+-गैटे 
अज्ञानी रहनेसे पेदा न होना अच्छा, क््योँफि अशान दुःख- 
का मूल है । 
“पघ्ैयी 


भानव-जाति, युग-युगानतरसे, उन स्वार्थी लोगों दारा 
अज्ञानमें क़रैद रक्‍खी गई है, जिनका लक्ष्य मलुप्यके दिमागोंको 

संकुचित और अव्यवस्थित चनाये रखना रहा है । 
“--श्रार० जैफ़ीज 


द्द्ड शानगंगा 


तू अपनेसे अनजान है, और इस वातसे ओर भो अधिक 
अनजान है कि तेरे लिये कया योग्य है । 
--थॉमस वेम्पी 
अज्ञानकी दलील दुष्परिणामांसे नहीं चचा सकती। 
+शस्कत 
आत्मविषयक अज्ञान 'पहिला अज्ञान हैः! 'हम अज्ञानी हैं? 
इसकी भी जानकारी मे हो तो यह' 'अकज्ञानका अशानः है; हम 
अज्षानवर्गम शामिल हैं? इस वातसे इमकार करना माने अश्ान 
घनः--इसीको विद्वत्ता कहते हैं । 
--विनोगा 
अज्ञानी 


रूप और ज़वानीसे सम्पन्न, बड़े खानदानवचाले, मगर- 
विद्याहीन लोग गंधरहित ढाकके फूलकी तरह शोभा-शल्य 

होते है. । 
“-“अशात 


अक्षानी होमेसे भिखारी होना अच्छा; क्योंकि भिखारीको 
तो सिर्फ धन जाहिये, मगर अज्ञानी आदमीको इन्सानियत 
चाहिये । 
--+श्रिस्टिपस 
अशानी आदमीके लिये खामोशीसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं 
और अगर उसमें यह समझनेकी चुद्धि हो तो वह अज्ञानी नहीं 
रहेगा । 
पु --तांदी 
अपने पास बहुतसे नोकर-चाकर देखकर एक झक्षानी भी 
फ़ूला नहीं समाता । 
--हुँसेन बसराई 


(आ। 


आक्रसण 


जो साइसपूर्वक और ज़िन्दगोका मोह छोड़कर आक्रमण 
करता है, उसके सामने खड़े रहनेकी हिम्मत इन्ह्रतक नहीं 
कर सकता। 
--अशात 
आँख 
शप्नेन्द्रियोंसे आँखका कया स्थान हो सकता है अगर वह 
एकही नज़रमें दिखकी बात नहों जान सकती ? 
--तिसरुवल्लुवर 
अफेली आँख ही यह वतला सकती है कि हृदयमें घृणा है 
था प्रेम । --तिखवल्लुबर 
मसभानी आँख, अपविनश्न हृदयकी परिचायक है । 
ह “-ओऑगस्टाइन 
आग 
दिलकी अणसे दिमागको घुआँ चढ़तर है 
--जर्मन कहावत 
चमककी आग तबतक प्रगट नहीं होती जवतक उसे 
र्गड़ा ने जाय । 
-+-कहाक्त 
' जो खुद नहीं जलता, दूसरोमे आग नहीं लगा सकता। 
“-+-श्रश्नात 
ध्यु 


घ६ ज्ञानगंगा 


आगन्‍्तुक 
मछली और आगन्तुक ( ४50075 ) तीन' दिचमें वास 
मारने लगते हैं । 
--फ्रकलिन 
आचरण 
जम्मके पहले तू ईश्वरको जितला प्यारा था, उतना ही झुत्यु- 
पर्यन्त वना रहे, ऐसा आचरण कर । 
-“जुन्नेद 
मित्रतासे मल्ुप्यको सफलता मिलती है; किन्तु आचरणकी 
पवित्रता उसकी हर इच्छाको पूर्ण कर देती है । 
--+तिरुवल्लुब॒र 
चुद्धि-बल संसार-व्यवहारको वेखकर चलता है, आत्म-बल 
अपने भीतर देखकर । 
“--अज्ात 
भल्ते आदमी जिन वातोंकों बुरा बतलाते हैं, भल्लुष्योंको 
भी चाहिये कि वे अपनेको जन्‍म देलेवाली माताको बचानेफ 
लिये उन्न का्मोंकी न करे । 
--तिरुवल्लुबर 
जिसने शान, आचरणुमें उतार लिया उसने ईश्वरको ही 
सूर्तिमत्त कर लिया । 
-“विनोबा 


आत्म-त्याग खीकार करो; सबको रा्ता वे दो, सबकी बातों 
और आचरणोकी सह लो, इसी प्रकार तुम उन्न लोगोंकी मलाई 
कर सकोंगे; उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर उनपर कहु 
बाक्योंकों चर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोरों । 
“महात्मा एपिक्टेट्स 


तरंग-श्रा ६७ 


आचार 
बिना आचारके कोरा वोद्धिक शान वैसा ही है जैसा कि 
<खुशबूद्ार मसाला लगाया हुआ सुर्दा। 
---गांघी 
महज़ पुस्तकी शान्रक्रे प्रदर्शसे जनता पर कभी सच्चा 
वजन नहीं पड़ता | अपने उद्यतत््व जिस परिमाणमे अपने रोज़ 
के वर्तनमे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगते हैं उसी परिमाणम अपने 
प्रति लोगोंका आदर व पूज्य भाव बढ़ता जाता है। 
“-+विवेकानन्द 
आज 
एक आज दो कलके बरावर है । 
-+क्तार्ल्स 
आजसे अपने चित्त में विकार नहीं आने दूँगा, मुँहसे दुर्बचन' 
नहीं निकालूँगा और दोपरहित हो मैत्रीभावसे इस संसारमें 
विचरण! करूँगा । 


“बुद्ध 
आजका दिन हमारा है | शुज़्रा हुआ कल मर गया, और 
पु नहीं 
आनेवाला कल अभी पेदा नहीं हुआ । 
-+अशज्ञात 


जो काम कभी सी हो सकता है, चह' कभी नहीं हो सकता 

है। जो काम अभी होगा वही होगा, जो शक्ति आजके कामफो 

कल पर टालनेमें ख् हो जाती है उसी शक्लिके द्वारा आजका 
काम आज ही किया जा सकता है । 

--अशत 

आज ही विवेकी बन; शायद कलका सूर्य तू देख ही न 

पाये। . “+अशातत 


द् शानगंगा 


जो कुछ श्रेयस्कर है वह आज ही करो, बुढ़ापेम॑ क्‍या कर 

सकोगे ? तब तो तुम्हाय शरीर तक तुम्हारे लिये बोका हो 
जायेगा । 

“अज्ञात 

अच्छी तरह जिया हुआ आज हर शुजरे हुए कलको 

आनन्‍्दका स्वप्न, और हर आनेवाले कलको आशाका दर्शन 


बसा देता है 
ह -- अज्ञात 


आजकलकी लड़की 


आजकलकी लड़कीको अनेक मजजुओंकी लैला बनना प्रिय 
है। वह दुस्साहसकों पसन्द करती है'आजकलकी लड़की 
वर्षा या धूपसे बचनेके उद्दे श्यसे नहीं, बल्कि लोगोंका ध्यान 
अपनी ओर खींचनेके लिये तरह-तरहके भड़कीले कपड़े 


पहनती हैं. कह 
>-गांध 


आजेव 


साधुजनोंके बचन उन्तके विचारोके अनुसार होते हैं 
उनके काम उनके चचनोंके अजुसार होते हैं। उन्तके विचार, 
वाणी और कृतिमें एकरूपता होती है । 
-+अज्ञात 
सब छल्ल-कपट मौत लाते हैं; सरलताके सब काम अहापद 
तक ले जाते हैं.। शञानका विषय, बस इतना ही है, अधिक 
प्रलापसे क्‍या लाभ ? 
म “--अक्ञात 


तरंग-आ ६६ 


आतज्ञाद 
गुलाम और आज़ादमे यही फ़र्क़ा है कि गुलाम मरनेके लिए 
जीता है मगर आज़ाद जीनेके लिये मरता है, गुलामकी ज़िद्गी 


मौतके बराबर है मगर आज़ादकी मौत भी ज़िदगी है। 
“-अशजे।त 


कोई आदमी आज़ाद नहीं है ज़ब तक चह अपनी कषायों 


पर क़ाबू न पा ले। 
“--श्रज्ञात 


हे इन्सान आज़ाद पैदा हुआ था, लेकिन हर जगह. जंज़ीरों 


। 
+जुसों 
ओ स्वयं सोचता है, और नक़ल नहों करता, आज़ाद 
आदसी है। है 
--क्लापस्टॉक 
आज़ादी 
ओओ आज़ादी, मानव आतिकी पहली खुशी। 
““ड्राइडन 
दो क्रिस्मकी आज़ादियाँ हैं, कूठी जहाँ कोई जो चाहे करने 
को आज़ाद है, और सच्ची जहाँ वह वही करनेके लिये आज़ाद 
है' जो कि उले करना चाहिये । के 
--किम्स 


आज़ादीसे साँस लेनेके मानी ही जीता नहीं है। 

पापकी गुलामी करनेवाली आज़ादीको नष्ट कर दो। 
--स्वामी ग्रमतीर्थ 

आज़ादी इसी वक्क, और आज़ादी हमेशाके लिये । 
--डेनियल वैवस्टर 


छ७ शानरंगा 


आज़ादी शआत्माकी एक खास दालतका नाम है, न कि सुल्क 
में किसी खास हक़ृमतका। शेर पिजड़ेमे रहकर भी कुछ 
आजाद है, क्योंकि वह आदमीकी गाड़ी नहीं खींचता | बेल ओर 
घोड़े खुले रहकर भी गुलाम हैं । क्योंकि वह जुण या साजके 
नीचे एक टिटकारीपर खिर क्ुकाकर गर्दन या पीठ लगा 
देते है । 
--महद्ात्मा भगवानदीन 
कोई देश बिना आज्ञादीके अच्छी तरह' नहीं जी सकता, 
और न आजादो बिना सत्कर्मके वरक़रार रह सकती है । 
--“चख्सा 
विना फ़र्मावरदारीके आज़ादी घपला है। बिना आज़ादीके 
फ़र्मावरवारी या लामी है । 
“अज्ञात 
अपनी आज़ादीको बुझ्, इसा, मुहम्मद या कृष्णुके 
हाथों न बेच दो । 
--्वामी रामतीर्थ 
आज़ादीका ध्येय ईश्वरका ध्येय' है । 
--बाउल्स 
छापनी आज़ादी खोना अपनी इन्सानियत खोना है, मानवता 
के हक़ों और फ़र्ज़ोंफी खोना है। यह' त्याग मनुष्यकी प्रक्ृतिके 
अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसको इच्छा-शक्तिले तमाम खतंत्रता 
छीन लेना डसके कार्याते तमाम नैतिकता छीन' लेना है । 
“रूसी 
सुझे आज़ाद कहकर न चिढ़ाओ, जबकि तुमने मेरे बन्धनों 
को केवल सजीली बन्दनवार्योंमे गूँथ दिया है । 
“-कार्लाइल 


तरंग-आा ७१ 


कानून आदमिरयोंकोी कमी आज़ाद नहीं वनायेगा; आदमियों 
को ही क़ानूनकों आज़ाद बनाना होगा। 
--थोरो 
किसीकी मेहरवानी माँगना अपनी आज़ादी खोना है । 
--गांधी 
सुझभे और सब आज़ादियोंसे पहले अपने अन्तःकरणके 
अनुसार जानने, सोचने, मानने और बोलनेकी आज़ादी दो । 


--मिल्ठन 
आज़ादीकी तड़प आत्याका संगीत है । 
--सुभाप चोठ 
अज्ञाह तुम्हारी किसी वातसे इतना प्रसन्न नहीं होता 
जितना गुलामोंको आज़ाद करने से । 
--ह० मुहस्मद्‌ 


जिन्हें आज़ाद होना हो, उन्हें स्वयं ही प्रहार करना होगा। 
हअ्वॉयरन 
बुलवुस पिजड़ेम नहीं गाती । 
--कहावत 
आजादी एक शानदार दावत है । 
>-ज्रन्स 
मोटी-चर्बीली ग्रुलामीसे दुबब॒ली-पतली आज़ादी अच्छो। 
-+फेंदावत 
निज देशमें गुलाम रहलनेकी अ्रपेक्षा-परवेशम अज़ाद 


रहना अच्छा । | 
“अमन केहावत 


उससे बद्तर ग्रुलाम नहीं, जो भूठभूठकों मानता है कि 
चद्द आज़ाद है । 
न्गैटे 


छ्र शानगंगा 


क्या आपको पूरी आज़ादी नहीं है कि साहित्य और 
इतिहासकी तुन्छ फ़तसीलोपर बचत बबाद' कर डाले, कर्याकि 
थे अध्ययन किसी शासक वर्गकी नागवार खातिर माही होले? 
--एनन 

जो अपनी स्वतंत्रताके खोनेसे प्रारंभ करते हैं थे शपनी 
शक्ति खोकऋर समाप्ति करेंगे। हि 
>>>जअुकल 


आजी बिका 


मुँह छिपाये और मुँह दवाए जीते रहनेकी श्तेपर आज्ी- 
बिका पाना कोई गौरवकी बात नहीं है। के 
“+जॉन मी) 
जो ईश्वर्का भरोसा रखते हैं, ईश्वर उनका विर्धाद अवश्य 
करता है। 
“-बन्नुन 
शिक्षाकों आजीविकाका साथन समझकर पढ़ना भीच-लुत्ति 
कहा जाता है; आजीविकाका साधन तो शरीर है। पाठशाला तो 
घरित्रगठनका स्थान है। विद्यार्थियोंको यह पहलेसे ही आन 
लेना ज़रूरी है कि हमे अपनी आज़ीविकाकों बाहुबलसे ही 
प्राप्त करना है । --गांधी 
आतंक 
यह बात हम सब लोगोंमे आमतौरपर पाई जाती है, 
मगर है यह खसूसन नीच वुद्धिवालेका लक्षण है कि बह उम्दा 
कपड़ों और उस्दा फ़र्नोंचरसे आतंकित हो जञाता है । 
““छिकेन्स 
आतक्कष सबसे ज़्यादा! निःसरव करनेचाली अवस्था है 
जिसमें कोई हो सकता है। 
->गांधी 


तरंग-आा रे 


आतताथी 


आततायी अगर सामनेले आ रहा हो तो बिना सोचे 
उसे मार डालना चाहिये । 


--मनुस्मृति 
आत्समकल्याए 
सर्वस्वका त्याग करके भी मजुष्यको आत्मकत्याण करना 
जयाहिए । --श्रज्ञात 
आतिथ्य 


अर्ध-आतिथ्य द्रवाज़ा खोल देता है मगर मुँह छिपा 
खेता है । 
--प्रकलिन 
आत्मनिश्नह 
आत्मनिश्रहसे स्वास्थ्यकी हाति नहीं होती; इतना ही 
नहीं, बल्कि स्वास्थ्यका यही एक अमोघ साधन है। 
गांधी 
आत्मरचा 
आत्मरक्षा हर उपायसे करनी चाहिये! 
श्र ज्ञात 
आत्म-विस्मरण 


..._ दूससोकों खुश कर सकनेफे लिये, तुम्हें खुदकों भूलना 
पड़ सकता है । 
-एविड़ 


एड शानगंगा 
आत्मविश्वास 


आत्मविश्वास चीरताकी जान है। 
--ए मर्सन 


महान कार्य करनेके लिये पहिली ज़रूरी चीज़ है आत्म- 
विए्चासत । हा 

*_"अन्पन 

जहाँ भी आप जाये अपने आत्मविश्वासकोी साथ 

लेते आय । » 

---श्रज्ञात 


आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं। आत्मचिश्वास ह्दी 


भावी उच्नतिका मूल पाया है । 
-“-विवेकानन्द 


जिसमें आत्मविश्वास नहीं है, उसमें अन्य चीजे प्रति 


विश्वास कैसे उत्पन्न हो सकता है ? 
-+विवेकानन्द 


खात्मश्नद्धा 


आत्मभ्रद्धा हमारे हाथमे एक अमोघ शस्त्र है। किसी भी 
बातसे मनमें दर्बेलता आनी लगे कि पहले उस बातका त्याग 
करना चाहिये। नहीं तो दिन' दिन तुम्हारा मानलिकथल 
कम होता जायेगा और आखिर्श सुस्तक़तिल तोरसे नाश 

पायेगा । 
--विवेकानन्द 


तरंग -श्रा ज्पू 


आत्मशक्ति 
तुम्हीं हो जो मूखंताबश अपनी आश्रयकारिणी शक्तियापर 


हृद्बन्दी कर रहे दो । 
““अजशात 


आत्मद्शन 
जिसका मन रागद्देषादिसे नहीं डोलता बही आत्मतत्त्वका 


दशंन कर सकता है । 
न्ज््श्रज्ञात 


मलुष्यजीवनका उद्देश्य आत्म-दर्शन है. और उसकी 
सिद्धिका मुख्य एवं एकमात्र उपाय पारमाथिक भावसले जीव- 
मात्रकी सेवा करना है; उन्तमें तन्‍्मयता तथा अह्वेतके दर्शन' 

करना है । 
“गांधी 


आत्स-दान 
अगर सारी दुनियाकों हम पाना चाहते हैं. तो हमें यही 
सीखना है कि पाओ अपनेको देकर | 
“-जैनेद्रकुमार 


हमारा देश आत्मदानका ऐश्वर्य चाहता हे--विपुल धनकी 
महिमा और शक्तिकी प्रतियोगिता नहीं ! धन्न अब मछ॒ष्यको 
अर्ध नहीं चढ़ाता वरन्‌ उसे अपमानित करता है और. प्रति- 
योगिता विस्मित करती है--आनन्दित नहीं, इससे ईर्ष्या होती 

है, अशंसा नहीं । 
--डैगोर 


आत्मनि'भेरता 
अगर कोई मुझे अपना फिलॉसफी एक शब्दर्म कहतनेकों 
कहे, तो मैं कहूँगा “आत्म-निर्मरता?, “आत्म-शान ।7 ह 
--स्वामी गमतीर्थ 


७६ ज्ञानगंगा 


आत्मप्रशंसा 
जिसके शुणोंका दूसरे लोग बयान करते है. तो निर्मुणी भी 
'गुणी हो जाता है; मगर अपने गुणोका खुद बखान करनेसे 


इन्द्र भी लघुताको प्राप्त हो जाता है । 
“अज्ञात 


क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें? तो 
आत्म-प्रशंसा कभी न करो | 
--पारकल 
अपनी प्रशंसा स्वयं करना अताय मनुष्योंका काम है। 
“-शंगात 
आत्मप्रशंसा नागवार खातिर होती है । 
--श्रज्ञात 
आत्म-प्रेम 
आत्म-प्रेम इतमा बुरा पाप नहीं है. जितना आत्म-उपेत्ता। 
““शैक्सपियर 
आत्म-परीक्षा 
फोई भी शुभ कार्य करते समय तुम निष्कपट हो न? जो 
'कुछ बोल रहे हो निस्य्वार्थ भावसे ही न? जो दाम-उपकार 
कर रहे हो बदलेकी आशाके बिना ही न ? जो धन संचय कर 
'शहे हो कृपणता छोड़कर ही न ? 
“+हतिम हासम 
आत्म-बलिदान 
कत्तेब्यका सारा सबक आत्म-बलिदानसे शुरूऔर आत्म- 
बलिदान पर खत्म होता है। 
-+लिदन 


तरंग-नआा ७७ 


आत्मरक्षण कुदरत (7प&प्7० ) का पहला कानून हैं; 
आत्म-बलिदान सोम्यता का सर्वोच्च नियम | 
+्-अजशोत 
जो खुद अपनी जान दे देता है वह तो उसे पा जाता है और 
जो उसे बचाता है. वह उसे खो देता है । 
“अज्ञात 
आत्म-बुद्धि 
खुदका अच्छा बुरापन दूसरेकी दष्टिसे कभी न नापो, ऐसा 
करना अपने मनकी दुर्बलता दिखलाना है । 
--विवेकानन्द 
आत्मा 
लायमांत्मा प्रवचनेन लभ्य/ ( यह आत्मा प्रवच्चनसे 
नहीं मिलता ? ) 
“उपनिषद्‌ 
इन्द्रियाँ काफ़ी सूदम हैं, इन्द्रियोंसे ज़्यादा सूचम मन है, 
मनसे ज़्यादा! सच्म बुद्धि है, घुछ्धिले ज़्यादा सूच्म आत्मा है। 
यह आत्मा ही सब कुछ है । वही वह है । 
>न्गीता 
क्या आत्माका अपना फोई खास घर नहीं है, जो इस 
वाहियात शरीरमें आश्रय लेता है। 
“-तिरुवल्लुबर 


अपनी आत्माकी खोजो, उसीसे तुम्हें सब बातोंका पता 
लग जावेगा। इस ज्ञानकी गशुत्थीकों छुलभानेके लिये अपनी 
आत्माकों जान लेता ही सबसे बड़ा साधन है। 
--याशवल्क्य 
एफ ही विचारसे आत्मा जानी जा सकती है। 
---स्ेन्दनवरर 


ष्द ज्ञानगंगा 


जिसने आत्माके अस्तित्वको खीकार किया है, और जो 
आत्माका विकास करना चाहता है, उसे यह समभानेकी ज़रूरत 
नहीं कि देह दमन बिना आत्माकी पहिचान या आत्माका घिकास 
असंभव है। शरीर या तो स्वछुंद्ताका भाजन होगा या आत्मा 
की पदिचान करनेका तीर्थच्षेत्र होगा । जो यह' आत्माकी पहि- 
चान करनेका तीर्थक्षेत्र हो तो स्वेच्छाचारकी स्थान ही नहीं है। 
वेहको छाण-च्शपर वश करना आत्माके लिये लाज़िमी 
होगा ही। 
-“महात्मा गांधी 
जिसतरह एक खूरज सारी दुनियाको रोशनी देता है, उसी 
तरह एक आत्मा इस से मेदानकी रोशन करता है। 
गीता 
जिसका मन संसारकी वार्ताकी छोड़कर आत्मारामी बना है, 
वह अमोघ अम्ृतकी घारासे स्वींगीण रूपसे सिचित होता है । 
“--रजसिंह सूरि 
तू अपनी आत्माकी ओर ध्यान धर, और उसके शुणणोकी 
पूर्ति कर; क्योंकि तू आत्माके कारण ही मलुष्य है, न कि शरीर 
के कारण । 
--अबुल-फतह-बुसी 
आत्माकी दौलत इससे नापी जाती है कि चह कितना ज्यादा 
अनुभवन करती है उसकी ग्ररीवी इससे कि कितना कम । 
--अ्रल्लजर 
जब कोई विश्वात्माको निञञात्मा ही असुभव करने लगता 
है तो सारा बल्माएड उसकी इस तरह सेचा करता है जैसे उसका 
शरीर। 
“-खामी गमतोर्थ 


तरंगन्ओ छह 


समुद्रोंसे वड़ी एक चीज़ है ओर वह है आकाश; आकाशसे 
वड़ो एक चीज़ है और वह है मनुष्यको आत्मा । 
+विकटर ह्यम्ो 
सबकी आत्मा एक सरीखी है सबकी आत्माकी शक्ति 
समान है मात्र कुछुकी शक्ति प्रकद हो गई है, दूसरोंकी प्रकट 
होना वाकी है । 
“महात्मा गांधी 
आत्माकी प्राप्ति हमेशा खत्यलसे, तपसे, सम्यकश्ञानसे और 
ब्रह्मचर्यसे होती है। निर्दोप लोग अपने अन्दर शुश्र ज्योतिर्भय 
आत्माका देख सकते हैं । 
--अ्रज्ञात 
यह आत्मा प्रवचनोसे, बुछ्धिसे या वडुअवरणसे नहीं मिलता । 
परन्तु जो आत्माकों ही बरता है उसीको आत्मा अपना स्वरूप 
प्रकट करता है । 
-डंपनिपद्‌ 
दया दिखाना कुछ नहीं है--तेरी आत्मा दया से भरी 
होनी चाहिये; अमलमे पविञता कुछ नहीं है--तुओे हृदयसे 
भी पवित्र होना चाहिये । 
--रस्किन 
जैले कि तमाम के अपने केन्द्रों या फोकसोंसे 
तात्लुक रखते हैं, वैसे ही तमाम चरिञ्रका सौन्दय आत्मासे 
सम्बन्धित है। 
जीरो 
आत्माका अस्तित्व” ये शब्द पुनरुक्त हैं कारण कि आत्मा 
माने, अस्तित्व । 
-+विनीज 


च्यठ ज्ञानगंगा 


निर्बछ्ठ आत्मा, वजञाय खुद बरकतहीन, तमाम खुशियकि 
लिये इसरेकी छाती पर झुकती है । 
-गोन्डस्सिथ 


जिस हस्तीको बेदान्ती बह्म कहते हैं, उसीको योगी आत्मा 
कहते हैं, और भक्क भगवान्‌ कहते है । 
--राप्क्ृष्ण परमहंस 
उससे श्रपनी आत्माकी उज्ज्यलताकी क्रायम र्वणा था, 
इसलिये लोग उसके लिये यूँ रोये । 
“आयरन 
आत्मा पृथ्वीपर एक अमर मेहमान है, जो कि एक झवा- 
सतविक दावत पर भू्खों मरनेको मज़यूर है। 
--हक्षामोर 
आत्माको रथमें बैठा हुआ योद्धा जान ; शरीरको रथ जान, 
बुद्धिको सारथी जान; मनकी लगाम जान | 
--कैंठोपनिषत्‌ 
जिसे अपने जीवनके लिये मन प्राण शरीरकी गरज़ नहीं, 
जिसे अपने शानके लिये मन ओर इन्द्रियोंकी गरज़ नहीं, जिसे 
अपने आनन्दके लिये पदार्थ मात्रके वाह स्पशेकी दरफार नहीं, 
डसी तत्वको आत्मा? नाम दिया गया है। 


---अराधिनद घोष 

आत्मा शक्‍धता मूर्ति है, आत्माको कुछ भी अशक्‍य 
नहीं है । 

-“विनीणा 


हम खब शारीरिक पतक्ताधातसे हर खाते हैं, और उससे 
बचनेकी हर तद्बीर करते हैं; लेकिन आत्माकों लकवा मार 

जाने पर किसीको परेशानी नहीं होती । 
--एपिक्टेथ्स 


तरंग-तआा दर 


शरयरकी हमेशा आत्माकी अधीनता ओर दासत्यमें रहना 
चाहिये । 
+हॉलेंड 
आत्मा व्यक्षियोंका लिहाज़ नहीं रखती । 
--एमरसन 
आत्मा दैविक आनन्दके किनारेपर खड़ा है, वह' आनन्द 
ऐसा है मानो उसमे करोड़ों दुनियावी ( इन्द्रिय भोग-जन्य ) 
खुशियाँ घनीभूत हो गई हो; और उस आनन्‍्दकों भोगनेके 
बजाय, बह' दुनियाके तुच्छ मज़ोंसे प्रलोभित होकर मायाके 
जालमें फँसकर मरता है| 
--रामकृष्ण परमहंस' 
मैंने च्मकीली आँखे, सुन्दररूप खबसूरत शक्के देखी; 
लेकिन एक ऐसी आत्मा न मिली जो भेरी आत्मासे बोलती । 
--एमर्सन 


के शात्मापँ छोटी-छोटी है थे बड़े-बड़े पापोंके रचयिता 
। 


-+गेंटे 


देव लोग आत्माकी गहराई पसन्द करते हैं, न कि उसका 
कोलाइल े | 
--चड सबर्थ 

आत्मा होठोंसे नहीं, आँखोसे प्रतिषिम्बित होती है । 
--मैंकूडोनव्ड कंछार्क 


दुनिया जुड़वाँ भात्माएँ नहीं हैं । 


-+हॉलेंड' 


ब्यर्‌ झानगंगा 


क्लीमती चीज़ ढुनियामें एक है-सक्रिय आत्मा। ५ 
४ -“शमक्षेन 
एक आत्मा सारे बह्माएडले बढ़कर है । 
,. +अलेक्जेंडर स्मिथ 
आत्मा वीरान परमात्मा है। ॒ 
--एमर्सन 
हमारे शरीर भिन्न-भिन्न हैं तो क्या हुआ, आत्मा तो 
हमारे अन्दर ए्एकही है । 
गांधी 
हृदय भले ही टूट जाय, मगर आत्मा अचल रहें। 


--नपोलियन 
आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। 
-उभरखस्थाम 
कॉरपोरेशनके आत्मा नहीं होती । 
--कीक 
मौन और एकान्त आत्माके सर्वोत्तम मित्र हैं। 
--लॉगफ़ैलों 


आत्मानुभव 
जो शरीरपोषणमं सगा रहकर आत्मानुभव कर लेना 
चाहता है वह मगरकों लट्टा समझकर नदी पार करना 
लाहता है । 


“+अ्रशातें 
आत्म-सन्तोष 
अपने निजी सब्तोषके लिये में ताज़ पहननेकी बनिस्वत 
अपने ही वक्तका मालिक होना ज्यादा पसन्द करूँगा । 


--बिशप बबले 


तरंग-आा दर 


आत्स-सस्सान 
अगर आपने अपना आत्म-सम्मान खोया तो आपने सब 


कुछ खो दिया। 
--अज्ञात 


आत्म-सम्मान पहिला रूप है जिसमें महानता प्रगट होती है। 
--ए.मर्सन 

आत्म-सम्मान समस्त गुणंकी आधार-शिला है । 
--सर जोन हरशल 


खब वातोंसे पहिले आत्म-सम्मान । 
--पिथागोरस 


जिसके यहाँ रहना चाहते हो, उसके यहाँ अपनी आधश्य- 
कता पैदा करो, दया पर पेट पल सकता है आत्म-सम्मान्त नहीं । 
--अ्ज्ञात 
धूलसे नीच फौन होगा ? मगर वह भी तिश्स्कार सहन 
नहीं कर सकती--लात भार तो सिरपर चढ़ती है । 
“-“गमायण 
आत्म संयम 
आत्म-संयम शालीनताका प्रधान अँग है। 
>शअरशात 
घन्‍्य है वह आत्म-संयम ज्ो मनुष्यकों बुज़॒गोंकी समामें 
आगे वढ़कर सेत॒त्व भ्रहण करनेसे मना करता है। यह पक 
ऐसा गुण है जो अस्य शुणसे सी अधिक समुज्ज्वल है । 
“+तिरवल्‍्छुबर 
किसी मसुष्यने अपने लिये कोई द्यानिकर बात की कि 
जसका थुरा करनेकी बुद्धि अपनेमे होती है। उसका नियमन 
करना यही आत्म संयमकी पहली सीढ़ी है । के 
--किवेकानन्द 


ब्य्ड ज्ञनगंगा 
आत्म-संशोधन 
सर्थ साहित्यके अभ्याससे अथवा सर्वे चिश्वके विज्ञानसे 
जो समाधान नहीं मिलनेवाला वह आत्म-संशोधनसे मिलेगा। 
--विनोता 
आत्म-ज्ञान 


खाना और सोना मुझे तेरे पद्से गिरा देते हैं, तू अपने 
आपकी उस समय पहचानेगा जब विध्राम और विलासकों 
तिलाञलि दे देगा। 
“-हाफ़िज्ञ 
सिर्फ़ दो तरहके लोगोंकी आत्म-ज्ान हो सकता है । उनको 
जिनके दिमाग़ पिद्धत्ता यानी दूसरोके उधार लिये हुए 
विचारयंसे बिल्कुल लदे हुए. नहीं है; और उनको जो तमाम 
शा््रों और साइनसॉंकों पढ़कर यह महसूस करने लगे हैं कि 
थे कुछ नहीं जानते । 
--अशात 
जिसने अपने आपको पहचान लिया उसने अपने रबको 
पहचान लिया । 
-“अहम्मद 
लिसने अपने आपको देख और पहचान लिया चह फिर 
अपने कामिल [ सिद्ध या पूर्ण ] बननेकी तरफ़ तेज़ीसे दौड़ने 
खगता है। 
--मौलाना रूम 
आत्मक्षात ही शेष समस्त विशानोका विशान है और 
अपना भी । 
- ेसे 


तरंग-आ वधू 


इस महत्वपूर्ण सत्यकों कभी नज़र अंदाज़ न होने वेसा, कि 
कोई तबतक सचमुच महान नहीं हो सकता जबतक कि वह 
आत्मक्षान न पा जाय । 
--ज़िमर्मन 
हाय ! मेहनत फ़िज़ल गई, अगर आत्मा तक को न जाना। 
्-अजात 
समऊ लो कि जिसने अपना पता लगा लिया उसके दुःख 
समाप्त हो गये । 
--मैथ्यू आनोल्ड 
खुदको जाने बगेर दुनियाको जानना यह बड़ीसे बड़ी भूल है। 
--अशात 
संसारका खुख और संसारकी सहल्िय्तें रखकर जिसे 
आत्म-शान लेना है उसे आत्म-शान नहीं मिलेगा । 
--अज्ञात 
जिसने बुरा खभाव नहीं छोड़ा है, जिसने अपनी इन्द्रियाँ 
को नहीं रोका है, जिसका मन चंचल बना हुआ है, वह केवल 
पढ़ने-लिखनेसे आत्म-ज्ञानकोी नहीं पा सकता । 
“-कठोपनिषद्‌ 
जीवनमें सबसे मुश्किल बात अपने आपके जानना है । 
जो 'ख़ुद'की पहिचानता है उसके लिये लापरचाही सबसे 
बड़ा शुरु है । 
--श्जश्ञात 
जो अपनेको जानता है बह दूसरोकोी जानता है। 


यू ज्ञानगंगा 


ओ इन्सान ! अपने आपको जाम; तमाम शान' वहीं केन्‍्द्री- 
भूत होता है । 
--यँंग 
आदमी 
दुनिया कुछ नहीं, आदमी ही सब-कुछ है । 
-+ग्मर्सन 
आदमी खाना पकानेवाला जानवर है । े 
मेक 
सिफ़् आदमी ही रोता हुआ जन्मता है, शिकायतें करता 
हुआ जीता है, और निराश मरता है । 
--रार बाल्टर टेम्पिल 
सिर्फ़ तीन क्लिस्मके आदमी हैं--पतनशील, स्थिर और 
उन्नतिशील | 


-+जैवेटर 
मैं आश्चर्य करता हूँ कि मछुलियाँ समुद्र कैसे जीती हैं !? 
“क्यों, जैसे श्रादमी भूतल पर जीते है, बड़े छोटोंको निगलकर ॥ 
--शैक्सपियर 

हर आदमी एक बर्बाद परमात्मा है । 
--एमर्तन 

हर एक आदमी भक्तक- है, उसे उत्पादक होना चाहिये 2! 

--एपमर्सन 

आदमी लिखनेके लिये पैदा हुआ है । 


>+-- 


हमको कार्योंकी नहीं, आवृभियोकी जरूरत है। 
--एम्सन 


तरंग-आा ०5 


आदश 
मेरे पास आदर्श है, ऐेसा तब ही कहा जाय जब मे उस 
तक पहुँचनेकी कोशिश करता हूँ। 
>-गाँधी 
आदर्शको हमेशा 'बास्तविकः में से उगना होता है। 
--कार्लाइल 
तुग्हाया आदर्श, तुम अन्तरमें जो करके दिखा दोगे उसकी 
भविष्यवाणी है । 
“अंशात 
जिस आदर्श व्यवहारका प्रयत्न न हो वह फिजूल हैं; 


जो व्यवहार आदर्श-पेरित न हो वह भयंकर है । 
हे -+अज्ञेत 


मानव ज्ञातिकी एकमात्र पाठशाला है--आदरश्श; मलुप्य 
और कहीं नहीं सीखता । ५ 
--मक 

आदर्श-चिहीन मचुष्य मल्लाह रहित अहाज़ जैसा है। 
गांधी 

आचारधस 
आचारधर्मका खणसूत्र है परस्पर-सहिष्णुता, क्योंकि 
यह असंभव है कि हम सव एक ही तरह विचार करें। हम 
तो अपने विभिन्न दष्टिफोणेंसे सत्यको अंशतः ही बेख सकते 
हैं | सदसह्विवेक-बुद्धि खपके लिए एक ही वस्तु नहीं दोती। 
इसलिये वह व्यक्तिगत आपयरणके लिये बहुत अच्छा पथ- 
प्रदर्शक ज़रूर है। लेकिन उस आचारको बलपूर्षक सब लोगों 
पर लादना व्यक्तिमात्रफे घुद्धि-स्वातन्त्यमें अक्स्य और असहा 
हस्तक्षेप है । 


“गाँधी 


पद ज्ञानगंगा 


आध्यात्मिक 
आध्यात्मिक'का सच्चा अर्थ वास्तविक है । 
--एमर्तन 
आनन्द 
दुनियाकी चीज़ोंमे और दुनियाके विचारमें मन' ने जाय 
तो आत्माके आनन्दको रोकनेथाली दूसरी कोई चीज़ नहीं है। 
--अजशात 
आनन्द प्रेमके द्वारा ईश्वरको पा लेना है । 
मील 


शरीर बीणा है और आनन्द संगीत । यह ज़रूरी है कि 
यंत्र दुरुस्त रहे । 


--मभीचर 

जवतक तुम पापसे नहीं लड़ोगे, तबतक तुम कभी 
वास्तविक आनन्द नहीं पा सकते । 

-+जे० सी० राइल 


हम स्वयं आनन्दकी अनुभूति लेनेकी अपेक्षा दुसरोंको 
यह इत्मोनान' दिलानेके लिये अधिक प्रयास करते है कि 
हम आतनन्‍्दम हैं । 
--कन्फ्युशियस 
बाहर जाओ, और किसीकी कोई सेचा करो, यह तुम्हें 
आपे'से छुड़ाएगा और आनन्द देगा 
--जोसेफ़ जफ़रसन 
सिवाय पापके हर चीज़मे कुछ न कुछ आनन्‍्व है। 
--श्रीमती सिगोरनी 
लालच और आनन्‍्दने कभी एक दूसरेको नहीं देखा, फिर 
चह परिचित हो तो कैसे ! 
--मेकलिन 


तरंग-आा च्६ 


पावेती-'स्वामिन ! अभीदण, अनन्त, सर्वश्राही आमन्दका 
मूल क्‍या है ? महादेव-“'मूल है विश्वास” । 
“शामकृष्णु परमहंस 
दूसरोके साथ हाथ वँटानेसे आनन्द और भी अधिक 
होता है। 
अज्ञात 
जीवनका आनन्द जीनेवाले आदमीके अनुरूप है, काम 
या जगहके अनुरूप नहीं । 
--एमर्रान 
आनन्द क्रियाशीलताम है; हमारी प्रकतिकी बनावट ही 
एसी है, वह वहता हुआ चश्मा है, रुका हुआ तालाब महीं। 
--अशात 
पशुका आनन्द इन्द्रियतसि है, और मलुप्यका आमनन्‍्द 
बुद्धिगत है । 
--विवेकानन्द 
पराधीनतामे ढुःख है, और स्वाधीनतामें आनन्द । 
--अज्ञात 
अगर कोई मनुष्य शुद्ध मनसे बोलता या काम करता है, 
आनन्द उसके पीछे सायेकी तरह चलता है जो कि उससे कभी 
अलग नहीं होता । 


““घुद्ध 
चित्तवृत्तिको सदा आनन्वित रखना एक वात है ओर 
जीवन आमोद-प्रमोदर्म त्िताना दूसरी बात। 
“अज्ञात 
आत्माका परमात्मासे मिलता ही आनन्द है. 
>-माखल 


£० शानगंगा 


सच्चा आनन्द एकान्त-प्रिय है, शान और शोरका दुश्मन । 
एक तो वह आत्म-रसलीनतासे मिलता है, और दूसरे थोड़े-से 
' चुने हुए मित्रोंकी मित्रता और वातचीतसे 
-“-णडीसन 
आजन्द वह खुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं 
पड़ता । 
--सुक्रात 
शोपेनहोर कहता है।-अपने अन्दर आनन्द पाना मुश्किल 
है / मगर उसे और कहीं पा सकना असम्भव है । 
-श्वामी रामतीर्थ 
'सच्चे अनुभव विना मूढ़को होमेवाला आनन्‍्द्‌ ऐसा ही 
व्यर्थ है जैसा कि प्रतिविम्वित क्षुत्षके फलका स्वाद ।? 
“अज्ञात 
जो महुष्य अपनी आत्मामें परमात्माकी देख सकता है और 
सब तरफ़ समभावसे देखता है, वही सर्वोत्क्ट आनन्द प्राप्त 
करता है । --मनु 
आनल्द्की फ्रीमत सम्यगज्ञान है। 
यंग 
पेश्तर इसके कि हम ओरोको आनम्द अभिषिक्क कर सके, 
हमे खय॑ आनसन्‍्दका फ़ब्बार बन जाना होगा। 
“-अशात 
आनन्द, परिभ्रहके बढ़ानेसे नहीं, दिलके बढ़ानेसे बढ़ता है. । 
“-रप््किन 
अगर ठोस आनन्दकी हमें क़द्र है तो यह' रल हमारे हृदय 
में रकखा हुआ है; थे मूर्ख हैं जो इसकी तलाशमें बाहर 
भटकते हैं ' --अशातत 


डक 
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जब अपनी आत्मामं से आनन्द निकलने लगे तव उसमे 
स्थिति करनी चाहिये । 

“अज्ञात 

शांति-रहित आनन्द भौतिक है; आनन्द्‌-सहित शांति, 

शाश्वत है। ह े हि 


आनन्द हमारी और ईश्वरकी मर्जियोंके सामंजस्यसे उत्पन्न 
आल्तरिक मधुर प्रफुल्नताके अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
--श्रज्ञात 
आनन्द रुचिमें हे चीज़मे नहीं; और हम अपने अभिल- 
षित पदार्थको पाकर छुखी होते हैं, न कि दूसरोंकी तबियतकी 
चीज़ पाकर । 
रची 


आनन्द कुरूपताको दूर कर देता है, और खझुन्द्रताको भी 
सौन्द्ये प्रदान करता है । 

“-ग्मील 

जो अपने आत्माम परमात्माकों देखता है उसीफो शाश्वत 


आनन्द मिलता है । 
“अज्ञात 


अब मनसे कामिनी ओर कश्चनकी आसक्ति थो डाली तो 
आत्मामे बाक़ी फंया बचा ? सिर्फ़ मह्मानन्द। “ 

“शमक्ृष्ण परमहंस 

एक आननन्‍्दमय मजुष्यसे मिलना सी रुपयेका नोट पा जाने 

से अच्छा है। वह कब्याणकी फिरणें बाहर फेकनेयाला केन्द्र 
है; और उसका किसी कमरेमें दाखिल होना पेसा है मानो एक 


शर्मा और जला दी गई। 
--आ्रार, एल्न, स्टीवेन्सन 
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सत्पुरुषोंका आनन्द विजयमें नहीं, युद्धमें है। 
--मौपण्टले म्बर 
किसीको कोई आनन्द नहीं मिला जब तक उसने उसे 
अपने लिये स्वयं न रचा हो । 
; --चार््स मोर्गन 
मैंने इन्सानके आनन्दका रहस्थ इसमें पाया कि 
ऊ पत्नी शक्षिफी सड़ने न दे । ९ 
--श्रादम क्लाक 
बहुतसे शासन कर सकते हैं, और भी बहुतसे लड़ सकते 
है, मगर असंख्य हृदयोको आनन्द बिरले ही दे सकते हैं 
--बाल्टर ऐस लेंडर 
आनन्द हर जगह है, और उसका थ्ोत हमारे ही 
दिलॉमे है । 
+-रस्किन 
जो आनन्‍्द' पूर्णतया बाहरसे आता है मिथ्या, अत्यटप 
और च्रिक है। जो आननन्‍्द्‌ अन्दरसे आता है वह डालीपर 
लगे सुगन्धित गुलायके समान है; अधिक मधुर, झुन्द्र 
र स्थायी। 


“यंग 
सव ईश्बर करता है, ओर चह जो करता है. वह अच्छेके 
हीं लिये है, ऐसा समभकर आनन्द रहो | 
| --गांधी 
आनन्द भनकी समता और दढ़ताम है। 
“-अगाेत 
आनन्द सर्वोत्तम मदिश है । 


-+-जॉ्ज ईंलियट 
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जीना आनन्व॒पूर्ण है, फिर भी मस्नेसे न डरो। 
न्यायर 
देखो, जो मनुष्य अमात्मक भावोंसे मुक्त है और जिसकी 
दृष्टि स्वच्छ हे, उसके लिये दुःख और अन्धकारका अन्त हो 
जाता है और उसे आनन्द प्राप्त होता है । 
--तिझ्वल्लुवर 
आनस्द्मे और ढुश्खमें एक गुण समान है, कि वे विचार- 
शक्किका हरण कर लेते हैं । 


->प्लैब्न 
वेंटानेसे आनन्द डुगुना हो जाता है। 
+-गेटे 
अपने जीवनकी सीमित कर लेना हमेशा सुखद होता है । 
--शोपेनहोर 


आनन्द दुःखसे अधिक देविक है; क्योंकि, आतनन्‍्द' आहार 
है और दुःख ओऔषध है। 
--वार्ड बीचर 


राम नामका सहारा चाहिये। सब उनको अर्पण किया तो 

आनन्द ही आनन्‍्द' दे । --गाँधी 

हमें न तो दौलत ही आनन्द देती हे ओर न महानता ही । 

जी फ़ाण्ट 

उस हृद्यको जिसे पवित्र आनन्‍्द्से लबालब भरता है, 
स्थिर रखना होगा। 


-औविस 

खिताब और पद्वियाँ, पोशाक और गणवेष, दर्जा और मर- 

तबा, इसलिये आकर्षित करते हैं' कि ये मछुष्यकी प्रदर्शनप्रियता 
को तप्त करते हैं, किन्तु औऑवनका आनन्‍्द' उनमें नहीं है / 

-+ए, प्रनसोत्री 
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इस सचाईको जान ले ( और आदमीके लिये इतना ही 
ज्ञान लेना काफ़ी है ) कि सद्गुणशीलतामें ही आनन्द है। है 
पॉप 
तर्क-शक्किसे मलुष्यकों सत्यका शान प्राप्त होता है; सत्यसे 
वह मनकी शांति पाता है; और मनको शांतिसे उसका वुध्ख 
दूर होता है। 
--थोग वाशिष्ठ 
एक फ्रांसीसी दार्शनिकने आनन्‍्द-प्राप्तिके तीन नियम बत- 
छाये, पहला था काये-व्यस्त रहना, दूसरा वही, तीसरा चही। 
” “अज्ञात 
आनन्‍्दका सूल सन्तोष है । 
“मनु 
जीवनका आनन्द विवेक पर निर्भर है। 
“यंग 
आतनन्‍्दके मानी शरीरकी ही पीड़ाओं और बीमारियोंसे छूट 
जाना नहीं है, चहिकि आत्माकी चिन्ताओं और यंत्रणाओंसे 
मुक्क हो जाना है । 
“>टिलय्सन 
उस व्यक्तिके आनन्द क्‍या चूद्धि की जा सकती है जो 
स्वस्थ है, ऋणमुक्त है, और जिसका अन्तःकरण निर्मल है ! 
9५ --आदम स्मिथ 
$ एक चण भी बग्रेर कामके रहना ईश्वरको चोरी समझो, 
में दूसरा कोई रास्ता भोतरी या बाहरी आनन्दका नहीं 


जानता हूँ । 
! --मांधी 
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आनन्दधन 
आनन्द्घन स्थिति प्राप्त करनेका साधन चिद्घल अथवा 
विज्ञान है। 


--अरबिन्द घोष 
आनन्‍दु-खरत 
जो आनन्‍द-मस्त है वही आनन्द फैला सकता है । 
->लैबेटर 
आनन्दवर्ष ण्‌ 


अपने इदेगिदे आनन्दवर्षण (न कि कष्टवर्षण ) की 
इच्छासे बेहतर, सूरत शकल ओर बर्तावक्तो सुन्दर बनानेघाला 

कोई साधन नहीं । 
--एमर्सन 


आपत्ति 
देखो, जो आदमी ऐशो-आरामको पसन्द नहीं करता और 
जो जानता है कि आपत्तियाँ भी सप्टिनियमके अन्तर्गत हैं, 
बह याधा पड़नेपर कमी परेशात्र नहीं होता। 
--तिरुवल्लुबर 


आपत्तियोंको जो आपत्ति नहों समझते थे आपसियोको ही 
आपत्तिमं डालकर वापस भेज देते हैं । 
-“तिसवल्लुबर 
जो आदमी आपत्तियोंसे ठुखी होना नहीं चाहता, उसे 
दुसराोकफो हासि पहुँचानेसे बचना चाहिये । 
““तिययव्लुघर 
मलुष्यको आपत्तिका सामना करनेके लिये सहायता देनेमे 
मुस्कानसे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है । 
--तिरवल्छुवर 
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दुए मजुष्यपर जब कोई आपत्ति आती है तो चस उसके 
लिये एक ही मार्ग खुला होता है, ओर वह यह' कि जितनी 
जरूर मुमकिन हो वह अपने आपको वेच डाले। 
-+तिसुवन्लुबर 
आपदा 
ईश्वर आपदाओंका भला करे, क्योंकि इन्हींके ज़रिये 
हमने अपने शत्रुओं और मित्नोंको परख लिया है। 
--अज्ञात 
आपा 


वही आदमी अपना भत्ता करेशा जिसने अपने आपेको 
पाक साफ़ किया, ओर बह आदमी अपना भला नहीं कर 
सकता जिसने अपने आपेको नीचे गिराया यात्री अपनेको 
नापाक किया । 


--कुरान 

आफत 
सारी आफ़त इच्छा ओर कामवासभामे है, नहीं तो इस 

डुमियामें शरबत ही शरबत है। 

-मौलाना रूम 

आ'भारी 

आभारी होना शर्मिंद्गीकी हालत है। 

--गोव्डस्मिथ 

आभूषण 


चन्नता और स्नेहादं वाणी, बस ये ही भलुष्यके 
आभूषण हैं 
--तिदवल्छुबर 
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आभास 
यह ध्यान' रख कि जिसे तू सत्य समभकर प्रहण करता 
है कहीं वह उसका आभास मात्र न' हो ! 
--अज्ञात 
( 
आय 


जो प्राणियोंकी हिसा करता है यह आर्य नहीं। समस्त 
प्राणियोंके साथ जो अहिंसाका बर्ताव करता है वही आर्य है। 


जजुद्ध 
आयु 
ज्ञब आयुकी सीमा अन्‍्तमे मृत्यु है, तब आयुका अधिक 
था न्‍्यून होना बराबर सा ही है । 
--अश्ञात् 


एक क्षण या पल्लभरकी आयु भी करोड़ों अशर्फ़ियोंके 
बदतलेमे कभी नहीं मिल्ष सकती। यदि ऐसी आशु थोंही 

बर्याद हो गई तो इससे वदकर हानि और क्या होगी? 
--शंकगचार्य 


शुद्ध कर्म करनेबाला भन्ुप्य घंटे भर ज्ञिए तो अच्छा 

है, मगर इस लोक ओर परलोकको बिगाड़ने वाला, काले-काम 
करनेचाला साख बरस जिए तो खराब । 

--अज्ञात 


करोड़ मुहर खचे करनेसे भी आयुका एक पत्र भी नहीं मिल 
सकता, वह अगर तमाम बुथा गई तो उससे अधिक हानि 
क्‍या हे?! 
रा फ --शंकराचार्य 
थे 
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आरास 
ईसाई घर्ममें कहा है कि ईश्वरने छृह दिन तक खष्टि वे 
ओर सातवें दिन्न विध्ञाम किया । यह' सातवाँ दिन यहुत लम्बा 
हो गया है। ईश्वरके आराम करनेसे दुनियाके नाकों दस 
आ रहा है। 
“--पार्टशर 
आलस 
पापके लिये प्रायश्रित्त करना तो साधारण है, पर आलसके 
लिये प्रषयश्चित्त करता असाधारण है । 
-“जैुन्नुन 
आल्वस्य 
पानीमें अगर सिवार हो तो मलुष्य उसमें शपना प्रति- 
बिम्ब नहीं देख सकता। इसी प्रकार जिसका चित्त आलस्यसे 
पूर्ण होता है, चद अपना ही हित नहीं समझ सकता, दूसरोका 
हित कैले समभेगा ? 
“जैछ 
आलस्य एक प्रकारकी हिंसा है । 
--गांधी 
आलस्यमें दरिद्वताका वास है, मगर जो आलस्य नहीं 
फरता उसके परिश्रम कमला बसती है। 
--तिरुवल्‍्लुवर 
आलस्यकी रफ़्तार इतनी धीमी है कि उसे द्रिद्रता फ़ौरन्‌ 
शा दबाती है । 
--अशाव 
पहले ईमानदारी, फिर मकानदारी । 
--अशत 
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अगर इस दुनियामें आलस्य न होता तो कौन घनी या 
विद्वान न बन जाता ?! सिफे आलस्यके कारण ही यह सारी 
पृथ्वी नर-पशुओं और कंगालोंसे भरी हुई है । 
--अज्ञात 
जो आलस्य डर नहीं रखता, वह प्रेमकी मधुरताका रखा- 
स्वादन नहीं कर सकता | 
--अबुडस्मान 
आलसी 
एक दिन आलसी आदमी इस कारण काम नहीं करता 
फि आज बड़ी कड़ाकेकी सरदी पड़रहों है और दूसरे दिन 
बेहद गरमीके कारण वह कामसे जी चुराता है। किसी दिन 
कहता है कि अब तो शाम हो गई है, कोन काम करने जाय; 
और किसी दिन यह कहता है कि अभी तो बहुत सबेरा है 
कामका वक़्त अभी कहाँ हुआ है! 
जज 
ईइबर उसीकी सहायता करत/ है, जो स्वयं अपनी मदद 
करता है। यह आलसी पुरुषकों मरने वेना ही अधिक पसन्द 
करेगा । 
“गाँधी 
आलोचक 
बच्चोकी आलोचकोकी अपेक्षा आवदर्शोकी अधिक आदब- 
श्यकता है । 
--जोवर्ट 


मेरा पहला नियम है. कि में छिद्धान्वेषी आलोचकोसे दूर 


शहता हूँ। 
“-गेदे 
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आलिम 
बद्तरीन आलिम चह है जो दौलतमन्दोंका मोहताज़ हुआ+ 
और बहतरीन' अमीर बह है जो आलिमका ह्वास्तगार हो। 
-मुहस्भद 
आलोचना 
सबसे पहले यह' करो कि दोपान्वेषण क्रौय आलोचनाकी 
आदत छोड़ दो । 
“प्रोफेसर ब्लेथी 
आवश्यकता 
जीवनमें हमारी प्रधान आवश्यकता यह है कि कोई पेखा 
मिले जो हमसे वह कराये जो हम कर सकते हैं. । 
--एमर्सन 
ज़मीन इन्सानकों ज़िंदृगीकी ज़रूरियात मुहण्या कर दे, 
तब कहीं उसे फ़ुसंत था इच्छा होगी कि सूच्मतर खुशियों 
का अनुशीलन करे । 


--गोल्डस्सिथ 

अपनी आवश्यकताएँ थोड़ी कर तो सफल होगा; ओर 
आवश्यकताकी न्यूनता विद्कत्ताका चिह्न है। 

--इब्न-उल-बर्दी 


खुदकी कुछ आवश्यकता हो, चह न बताना यह बड़ा अभि- 
माल ओर अन्याय है और उससे अपने प्रियज्ञनों पर बड़ा चोफ 
पड़ता है। विनय और निरमिसान यह अपनी आवश्यकता 
बम 5ःखसे प्रियज्ञनॉफी बचाती है, यह विनयका पहला 
पाठ है । 


“गाँधी 
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आवाज 
चारित्रका परिचायक आधाज़के समान कोई शर्तिया 
खत्षुण चहीं । 
--डैनक्रेड 
आशंका 
सबसे अटल नियम यह है कि जैसी हम आशंका करते हैं 


चैसा हो गुज़रता है ! 
---थोरें 


साँपकी आशंकासे अन्धा मनुष्य शिरपर डाली जानेवाली 
माला फेक देता है । 


रथ -“फीलिदास 
६2 
इससे अधिक आश्ययंजनक कुछ नहीं है' कि किस आसानी 
से थोड़ेसे लोग बहुतोंपर शासन करते हैं ! 
--अज्ञात 
आशा 


आशाकों जीवनका लंगर कहा है. उसका सहारा छोड़नेसे 
आदमी भवसागर में बह' जाता है, पर बिना हाथ-पैर हिलाये 
केवल आशो करनेसे ही काम नहीं सरता। 
--जुक्रमान 
जो आशाके दास हैं थे सर्वतोकके दास हैं और आशा 
जिनकी दासी है उनकी तमाम दुनिया दासी बन जाती है । 


जो आशाओपर जीता है यह फ़ाक्े करके मरेगा। 
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झो मिल जाय उसीमें सन्‍्तोष मानना, पराई आशासे 
निराशा अच्छी । 
--हासम 


हमेशा ईश्वरका भय रखो ओर प्रभुके सिवाय किसीकी 
आशा न रखो । 
-हातिम हासम 
धन्य है घह, जो आशा नहीं रखता, क्योंकि वह' मिराश 
नहीं होगा। 
-+-स्थिट 
आशा मलुष्यका बैसा आश्चर्यकारक बन्धन है, कि इसमें 
बँजा हुआ दुनियामें दोड़ादौड़ करता है और इससे छूटा हुआ 
पंगुकी तरद्द शान्त होकर बैठा रहता है। 
--अ्रज्ञात 


अपनी आशाओंकी सुर्शियफि पर क़ैच कर दो, वरला चे 
तुम्हें अपने पीछे भगा-नचाकर परेशान कर डालेंगी | 
--प्रीैकलिन 
आशा और आनन्दका रुझान सच्ची दौलत है; भय और 
रजका, सच्ची गरीबी । 

ओ तुच्छ द्रब्यरूपी सगतष्णाके समुद्रका जल पीनेचाले पशु ! 
कितने और कितनी बार तेरे मनोरथ भग्न हुए हैं! फिर भी 
तेरी आशा अमी तक शान्‍्त नहीं होती! तेरा हृदय शतधा 
फट क्यों नहीं ज्ञाता ! अवश्य ही वह पत्थरका बना होना 
चाहिये ! 

“-श्रशञात 
आशा ही परम दुःख है और निराशा ही परम झुखत है। 
+->अज्ञात 


तरंग-नथ्रा १०३ 


आशा अमर है, उसकी आराधना कभी चिष्फल 
नहीं होती । 
“गांधी 


लोगोंकी आशा छोड़, ऐसा करनेसे लोग भी तेरी आशा 
छोड़ देंगे । जो साधना फरे, गुप्तरूपसे प्रभुके मिमित कर, 
ईअघर अपने आप जगत्‌की भलाईके लिये तेरे गौरबका प्रसार 
करेगा। तू दुनियाकी सेवा करेगा तो दुनिया भी तेरी सेवा 
करेगी । 


-“हातिमहासम 

आशा अमर है, परन्तु उसके बच्चे एकणक करके मरते 

जाते हैं । --अज्ञाव 
आशाकी आशामे निश्चित वस्तु न छोड़ दो । 

--अशात 


यदि आनन्द और शोककी आशा न होती तो साधुके पैर 
स्वगरंमे होते, यदि मंत्री जितना राजासे डरता है उतना परमेश्वर 

से डरता तो फ़रिश्ता हो गया होता । 
+-+अशगात 


जब तक तुम संसारसे सुख-शांतिकी आशा रखोगे, इश्वर 
फे अति सनन्‍्तोषी नहीं बन सकोगे । यदि तुम सोसारिक भर्योसे 
डरोगे तो तुस्दारे मनमें ईश्वस्का डर नहीं समा सकेशा। यदि 
तुम दूसरेकी आशा रखोगे तो इईश्वरकी आशा निष्फल होगी ! 


--अ्रबु उस्मान 

आशा ही चह मधुमक्षिका है जो बिना फूलोंके शहद 
बनाती है । 

--इंगर सोल 


सरकके बीज बोकर स्व्गंकी आशा रुखनेसे अधिक 
अूर्खेता क्या होगी ! 
-+अयह्य 
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आशावादी 
आशावादी दर कठिनाईमें अवसर देखता है, निशाशाचादी 
हर अवसरमें कठिनाई देखता है | 


आशिकी ह 
सूरत पर आशिक्न होनेकी अपने आपसे दुश्मनी करना 
समझ । 


-“अशात 


“-“अश|त 
आश्रय 
जो ईशरके सिवाय न किसीकी आशा रखता है म किसी 
का भय, वास्तवमें वही ईश्वर पर मिभर रहनेवाला है 
--फ़ज़ल अयाज़ 


शैतानको छोड़कर खुदाका आश्रय लो । 
--श्रापिस 


चाहे कोई सर्वज्षतुत्य गुणी हो वह बिना आश्रयके ड्रब जाता 
है, अमूल्य माणिक्यकों भी स्वर्णके आध्रयकी जृरूरत होती है। 
--श्रज्ञातं 
आसकि 
ईश्वरने कहा है- ज्ञों शानी संसार पर प्रेम रखता है 
डसके हृदयमेसे में इश्वर-स्तवन और डसके शुणगानमेसे 
मिठास हर लेता हूँ । 

--मंलिक दिनार 

आखक्कि भय और चिल्ताकी जड़ है । | 
--स्वामी रामतीर्थ 

डु्खका मूल कारण आसकित है । , 
|. -“महांभासत 
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अनासक्तिका शर्थ प्रेमकी कमी नहीं, जहाँ प्र मका फल दुःख 
होता हुआ दिखाई दे वहाँ समझो कि आसक्ति है 

--हरिभाऊ उपाध्याय 

रखनेको फूल इकट्ठे करनेके लिये ठिठको मत, बल्कि चलते 

रहो, क्योंकि फूल तुम्हारे तमाम रास्ते भर अपनेको खिलाते 

रहेंगे । कस 

--दैगोर 


आसक्ति का राक्षस नष्ट कर विया तो इच्छित वस्तुएँ 
तुम्हारी पूजा करने लगेगी । 

--स्वामी गमतीर्थ 

यहाँके सुन्दर, कोमल और क्रीमती कपड़ों और स्वादिष्ट 

भोजनोंमें आसक्त रहनेवालेकों खर्गोय अन्न-चस्यसे चंचित रह 


ज्ञाना पड़ेगा । 
--फ़ज्ञत अयाज़ 


उन आवमियोंसे कैसे पेश आये जो इरादोंसे तो ईमानदार 

है, परन्तु जिनकी अन्‍्तरात्माएँ आसकत हैं ? 
--नैपोलियन 
बुरेसे बुरा दुर्भाग्य भनकी मौत है, संसारमें आसक्ति 


होना मनका मरना है। 
--हुसेन बसराई 


जबतक लोक और लोकिक पदार्थोंमं आसकित रहेगी, 
तबतक इश्वस्में सच्ची आसक्ति न हो सकेगी | 
“जुन्तुन 
आखुरी-चत्ति 
आखुरी-बूक्तिके खिलाफ़ युद्ध करनेसे इन्कार करना 
नामदो है । कि 
--गांधी 
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९/ 
आँसू कक 
ईश्वर कभी कभी अपने बच्चोकी आँखोको आसुओसे घोता' 
है, ताकि वे उसकी क्रुदरत और उसके आदेशोको सही 
पढ़ सके। 
--काइलर 
आहार 
जिसे हवा, पानी और अन्नका परिमाण समझे आ गया 
बह अपने शरीर पर ज्ञितना अधिकार रख सकता है उतना 
डाक्टर कभी नहीं रख सकता ।! 
““गांची 
हम पशुओंकी सतह पर न उतर आये जिनका कि प्रधान 
आनन्द खाने और पीनेमें है। हमारे अन्दर एक अमर शात्मा 
है जो परम कल्याणफे सिघाय किसीसे तृप्त नहीं होती । 
न-्स्टात 
कोई इज्ज़तदार आदभी, खाते वक्त, डटकर नहीं खाता | 
-“कन्प्यूशियरा 
शास्रदष्टिसे तीन प्रकारका शज्न त्याज्य है; जिस अन्नसे 
शञोगुण बढ़ता हे वह, जो अन्न गंदी जगह' तैयार किया. 
गया हो यह, ओर जिस अन्नसे दुष्ट भनुष्यका स्पर्श हो: 
गया हो वह | 
--विवेका नन्‍्द 
अआज्ञापलन 
व आदमी डरखे आश्ापालन करते है, अच्छे आवमी 
| 


भरत, 


[ड़ | 


इखलाक्‌ 
उम्दा इखलाक़ दौलतसे नहीं मिलते, बल्कि दौलत' उम्दा 
इखलाक़से मिल जाया करती है । 
| --सुक्ररात 
इच्छा 


इच्छासे ढुःख आता है, इच्छासे भय आता है; जो इच्छाओं 
से मुक्त है वह न ठुः्ख जानता है न भय ! 
“बेड 
इच्छापर विचारका शासन' रहे । 
--सिसरो 
इच्छा कभी तृप्त नहीं होती; किन्तु अगर कोई मलुष्य 
उसको त्याग' दे तो वह उसी दम सम्पूर्णताकों प्राप्त कर 


लेता है । 
--तिरुवल्‍्लुबर 
जब तुझे किसी मामलेमें भलाई-बुराई न सूक पड़े, उस 
समय' अपनी इच्छाका निरोध कर। 
न“ शत 
हमारी इच्छाएँ ज़ितनी ही कम हो, उतने ही हम देव- 
ताओके समान हैं । 


मेरी इच्छाये मूर्ख हैं । 


“-सक्रैसते 


+-अज्ञोतें 
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इच्छा मौत है, त्याग ज़िंदगी । 


रोग है >-्अज्ञात 

इच्छा एक रोग है । 
शा ; ---स्वामी रामतीर्थ 
कुददरा पृथ्वीकी इच्छाकी तरह है वह उस सूरजको छिपा 
वैता है जिसके लिये वह चिह्लाती है। > 
गोर 


तुम अपनी इच्छाओंकी जितना घटाओगे उतने ही परमात्म- 
पदके निकट होगे । 
“+सुक्रशात 


जिस क्षण तुम इच्छासे ऊपर उठ जञाओगे, इच्छित वस्तु 
तुम्हारी तलाश करने लगेगी, यही नियम है। 


--स्वामी रामतीर्थ 
हमारी इच्छा जिंदगीके महज कुहरे और भाषको इन्द्र 
घतनुपक्ते रंग प्रदान करती है । 


सांसारिक आकांक्ा रखकर कोई साधना मन करे, ओ 
केबल प्रश्ुकी खोज करता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है । 
“--क्षशात 
इच्छा-शक्ति 
अपनी प्रचण्ड इच्छा-शक्तिले कोई कब क्या बस जायेगा, 
'कह नहीं सकते । 
--पयोरिया 


इच्छाशक्ति शक्तिका स्रोत है, आत्मा है, परमात्मा है । 
“+अशात 
भहान्‌, आत्माओंकी इच्छा-शक्तियाँ होती हैं; डुघेल 
आत्माओकी सिफी इच्छायें । 


---खीनी' कहावत 
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श्च्छुक 
लोकके चाहनेचाले ऋर हैं, परलोकके चाहलेवाल मजूर हैं, 
मालिकके चाहनेवाले श्र हैं । 
“अज्ञात 
शठलाना 
अपने पद्‌ या स्थानपर इटलाना, अपनेकों उससे नीचा 
दर्शाना है । 


-->स्टेनिस्ली 

इज्ज़ल 
मान-बड़ाई और सुख-चैन शायद ही कभी साथ रहते हों। 
--कह्ावत 


दुष आदमीको दौलत और इज्ज़त वेना, गोयों बुखारके 
मरीज़को तेज़ शराब पिलाना है। हि 


इज्ज़त और शर्म किसी दशासे पेदा नहीं होते, अपने 
पार्टको अच्छी तरह खेलो, इसीमें सारी इज्ज़त है । हि 
“४ पॉप 
डुनियाकी इफ्ज़त-आब रू शैतानकी शराब है । 
--इयहया 
दुनियामें इज्ज़तके साथ जीनेका सबसे छोटा और सबसे 
शर्तिया उपाय यह' है कि हम जो कुछ बाहरसे दिखना चाहते 
हैं वैसे ही वास्तवमें हो भी । 


--सुक़रात 

शापसी इष्ज़तकों ईज़ा पहुँचानेकी अपेक्षा दूस हज़ार वहर 
मरता अच्छा । 

-+णेुडीसन 
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आदमीके लिये यह शमेकी बात है कि यह केवल अपने 
शरीफ़ पूर्वजोंके कारण ही इज्ज़त चाहे, और खुद अपने 
सद्गुणोंसे उसका हकदार बननेकी कोशिश न करे | 
--श्रज्ञात 
मेरी इज्ज़त मेरी ज़िन्दगी है, दोनों साथ-साथ बढ़ती हैं, 
भेये इद्क़त ले लो तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाय । 
“+शेक्सपियर 
इतिहास 
इतिहास दर्शाता है कि चन्द व्यक्तियोंकी कपायोंने लोगों 
पर कैसे-कैसे दुःख ढाये । 
“+लिगार्ड 
जो लोग इतिहासके भज़सून बनते हैं, उन्हें उसके लिखने 
की फ़ुसंत नहीं होती। 
--मैथ्रनिच 


इत्तिफ़ाक्‌ 
जिसे लोग इत्तिफ़ाक् कहते हैँ वह खुदाकी मुबारिक 


ख़बरदारी है । 
--चेली 


इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोंकी वशमें करना खुझ पुरुषका काम है, उसके चश 
हो जाना मूर्ख का । 
--शपिक्टेय्स 


इन्द्रिय-निग्रह 
जहाँ बुद्धि और भावनाका मेल नहीं दीखता, वहाँ इन्द्रिय- 
सिश्रदका अभाव है । 
““विनोत्रा 


तरंग-दू १११ 


जैसे कछुआ अपने सब अंगोंको समेट लेता है, उसीप्रकार 
जब मजुप्य अपनी इन्द्रियोकी विपयोमे से खींच लेता है, तभी 

उसकी बुद्धि स्थिर होती है । 
--मह्यभारत 


तूफ़ानी घोड़ेकी रस्सीको ढील देकर उसे चाहे जहाँ जाने 
देनेके लिये अधिक सामथ्यंकी ज़रूरत नहीं, यह' तो कोई भी 
कर सकता है; मगर रस्सी खींचकर उसे खड़ा रखनेमें कितने 
समर्थ हैं ? 
-+“विवेकानन्द 
इरादा 
उसका इरादा अच्छा है? यह फ़िजुल है अगर चह अच्छा 
'काम ने करे । 
--श्रज्ञात 
इन्सान 
इन्सान जब हैचान बन जाता है उस वक्त वह हैवानसे 
बदतर होता है । 
+डैगोर 


इन्सानियत 
तुमते हमें हवामे चिड़ियोंकी तरह उड़ता व समुद्रम 
' मछलियोंकी तरह तैरना सिखाया लेकिन ज़मीम' पर कैसे रहा 
ज्ञाता है यह' तुम भी नहीं जानते । 
--भारतके एक दार्शनिकका अंगेज़कों कहना 
इबादत 

आदत और इथबादत एक साथ नहीं रह सकतीं अगर तू 

"इबाद्त करना चाहता है तो आदतका त्याग कर दे.। 
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इरादा 
हम अपने उत्तमतर कामों तकले अक्सर शर्मिंदा हो जायें, 
अगर दुनिया सिर्फ उन इरादोंको देख सके जिनकी प्रेरणासे 
वे किये गये थे । 
-->रोची 
आदमी कृतियोपर विचार करता है, लेकिन ईश्वर इरशादोँ- 
को तोलता है । 
--अ्रज्ञात 
इलाज । 
स्रज-तले हर बेहदगीका इलाज या तो है या नहीं; अगर 


इलाज है तो उसका पता लगानेकी कोशिश करो, अगर नहीं है 
तो उसकी धता पिलानेकी कोशिश करो | 


ऊझाअज्ात 
समय चह जड़ी है जो तमाम रोगोंका इलाज फर देती है। 
--फ्रेंफलिन 
श्हलोक 
इस वुनियामें झेपना अच्छा है वज्ञाय इसके कि हमें 
अगली दुनियाँम ऋष्ट भोगना पड़े । 


“हैं? मुहम्मद 


0 


[ड़] 


श्ज़ा 
ईज़ाओकी खाकपर और मेहरबामियोंकी संगमरमर 
पर लिखी । 


-प्लेये 
ईद नहीं, तो फ़ाक्ना । 
-““श्रशात्त 
ईमान 
(ईमान क्या है ? 
'सहनशीलता और दूसरोंका उपकार करना! 
“अज्ञात 
ईमान क्या है? सत्र करना और दूसरोंकी भलाई करना । 
“मुहम्मद 


अगर भोमिन ( इमानवाला ) होता चाहता है तो अपने 
पड़ोसीका भत्ता कर और अगर मुसलिभ होना चाहता है तो 
जो कुछ अपने लिये छाच्छा समभझ्तता है' वही सबके लिये 
छा्छा समझ । 


---मुहम्मद 

शेसानदार 
ईमानदार आदमीका सोचना लगभग हमेशा स्यायपूर्ण 
होता है । की 


मि 
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ईमानदार होना, फ़ी ज़माना, दस हज़ारमें एक होना है 
--शेकसपियर 


ईमानदार मनुप्य ईशरकी सर्वोत्कृप्ट कृति है । 
--कीथिंकर 


आदमी पहले ईमानदार और नेक वने, और बादमे 
तहज़ीव और खुशनूदी की पालिश चढ़ाये। 


--कनयूशियस 
ईमानदार आदमी ईशरकी सर्वात्क्ट कृति है । 


इेश-क्ृपा 


जब सत्कर्मोकी असहा कष्ट हो तो समझना चाहिये कि 
ईश्वर शीघ्र ही उसपर कृपा करनेचाला है। 


--पोप 


--भश्ञात 
ईश्यरकी कृपाके बिना मनुष्यके प्रयत्नसे कुछ भी नहीं 
मिल सकता। 
--आयजीद 
इईश्रने कहा है--मैं अपनी स्वाभाविक करुणासे मलुष्य 
को उसकी इच्छासे भी विशेष देता हूँ। 
“सादिक 


इेशचिन्तन 


जिस मुहतंमें या ब्णुमे इश्यरका चिन्तन स' किया उसे 
महाद्वानि समझो, उसे महाक्तिद' मानो और चही अन्‍्धता, 

जड़ता और मूढ॒ता है । 
“--सार्कण्डेय 


तरंग-ई श्श्पू्‌ 


जितनी बार सांस लेते हो उससे अधिक बार ईश-चित- 


बन करो । 
---एपिक्टेटस 


इश-प्राप्ति 


जबतक कोई शबस “शज्लाह हो ! अल्लाह हो! हे भगवन ! 
हे भगवन्‌ !! चिल्लाता है निश्चय जानो उसे ईश्वर नहीं मिला, 
जो उसे पा लेत। है चुप और शांत हो जाता है । 
--रामक्ृष्ण परमहंस 
शान, उपासना और कर ये ईश्वर-प्राप्तिफे तीन विभिन्न 
मार्ग नहीं हैं-- ये तीनों मिलकर एक मार्ग है। 
“>-गांधी 
इईंश्बर-प्राप्लिके लिये मुझे अपनी अनासक्ति ही अ्रच्छी लगती 
है। उसमें सब कुछ आ जाता है। 


इंश-प्रेम 
अहाँ ईश्वरके प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम है वहाँ सबसे सच्ची 
ओर सबसे बड़ी दानशीलता होगी । 


“गांधी 


नये 
ईश्वर पर प्रेम करना और फ़क़्त उसीकी सेवा करना 
इसके सिवाय सब फ़िजूल है । 


इंश-द्श न 
ज्ञवतक कामिनों और कंचनका मोह' नहीं छूट जाता, ईश्वर 
के दर्शन नहीं हो सकते । 


“अज्ञात 


-+रामश्षष्ण परमंस 
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ईश्वग्के दर्शन तब होते है जब मन बिल्कुल शान्त हो 


ज्ञाता है । 
--रमऊकुष्ण परमहरा 


मैने तुभे उसी वरह देखा है, जिस तरह कि अर्ध-जागत 
बालक प्रातःकालके घुँधलेपनमें अपनी माँकी देखता है और तब 

मुस्कराता है फिर सो जाता है । है 
-> टैगोर 


जवतक इच्छाका लवलेश भी विद्यमाम है ईश्वरका दर्शन 
नहीं हो सकता, इसलिये अपनी छोटी छोटी इच्छाओको पूरी 
कर ले, और सम्यक्‌ विचार और विधेकद्वारा वड़ी बड़ी इच्छाओं 


का त्याग कर दे । | 
“+-रामकृष्ण परमहंरा 


जिसके चित्तमें तरंग उठती ही रहती हैं. बह' सत्यके दर्शन 
कैसे कर सकता है। चित्तमें तरंगका उठना समुदके तूफ़ान 
जैसा है। तृफ़ानमें जो तूफ़ान पर क़ाबू रख सकता है वह सला- 
मत रहता है। ऐसे ही चित्तकी अशांतिमँ जो शमनामका 
आश्रय लेता है चह जीत जाता है । 


ईश्वर 
न' तो शास््र और न गुरु ही तुम्हें परमेश्वरके दर्शन करा 
सकते हैं। भलुष्य स्वयं ही शुद्धयुद्धलि अपनी आत्मामें 
परमात्माफो वेखता है । 


“महात्मा गांधी 


“अज्ञात 

जव तक हम ईश्वरकी लाईनपर काम फरते है, वह हमारी 

मदद करेंगा। जब हम झपनी लाइनोपर काम करनेकी कोशिश 
करते हैं, तो वद्व असफलता देकर हमें मिड़कता है । 

--थी० एल० कॉयलर 


तरंग-हई ११७ 


तपर्चियों, 'डस'से डसे, वस फिर तुम्हें किसी औरसे 
न डरना पड़ेगा। 'डस'की सेवाकों तुम अपना आनन्द वना 
लो, तुम्हारे आवश्यकताकी पूर्ति करना 'उस'का काम होगा | 
---श्रज्ञात 
ईश्वर न दूर है न दुलेभ है, महायोधमयी अपना आत्मा ही 
ईशबर है। 
-“अशत 
ईंशचर अस्तरात्मा ही है । 
गांधी 
मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है। नीति और सदा- 
चार ईश्वर है, निर्भयता ईश्वर है । 
गांधी 
ईश्वर आनन्द है । 
--अ्ज्ञत 
ईश्वर ही पूणेतः इच्छा-रहित है। मानवीय सद्शुणोम चही 
सर्वोत्कए और दैविक है जिसमें ज़रूरत कमसे कम है । 
--हुगक 
फेवल शास्त्र पढ़कर ईश्वरकी व्याज्या करना ऐसा है 
जैसा बनारस शहरको सिफ़ नक़्शेमें देखकर किसीको उसका 
विवरण खुनाना । , 
--रामकृष्ण परमहंस 
जो ईश्वरका क्रोध पहिचानता है चह क्रोधरद्दित होता है ॥ 
जो ईश्वरकी क्षमा पदिचानता है चह' क्षमावान होता है। कि 
--विनोज्ा 
इश्वरसे प्रेम करो, बह' तुम्हारे साथ रहेगा, ईश्वराज्ा 
पालो, वह तुमपर अपने गहनतम राज़ रोशन कर देगा । 
---रॉबर्टंसन 


श्श्द जानगंगा 


ईश्वर कल्पवृत्ष है; जो उसके समक्ष कहता है-- हे प्रभो 
मेरे पास कुछ नहीं है? “उसे सचमुच कुछ नहीं मिलता, 
लेकिन जो फहता हे-- हे भगवन्‌, तूने मुझे सब कुछ दिया 
है?--डसे सब कुछ मिल जाता है। 
--रामझष्ण परमहंस 
ईश्वरके दो निवासस्थान हैं--एक वैकुंठमें, और दूसरा 
नम्न और छतज्ञ हृदयमें । 
--आइज़क बाट्सन 
ईश्वरके रहस्यकोी तू तभी समझ सकेगा जबकि अपने 
दिलको साफ़ वना लेगा | 
“-जामी 
हवनकी सामग्री भी ब्रह्म है। घी भी ब्रह्म है, आग भी 
बह्म है, हवन करनेवाला भी बहा है, और जो आदमी इस 
ब्रह्म-कर्ममें लगा हुआ है, वह ब्रह्म ही को पहुँचता है । 
+-गीता 
शारीरिक काम ज्यादा करो। **'*** सब काम करनेमें 
ईशवरके दर्शन करो, क्योंकि ईश्वर सबमें भरा है। 
--गांधी 


कोई कहते हैं. 'ईश्बर अशेय है? अगर “अक्षय? हैः 
किस परसे ? अगर 'हे? तो अजय” कैसा ! 
--अज्ञात 
ईश्वर लोगोंफो गहरे पानीमें डुबानेके लिये नहीं-साफ़ 
करनेके लिये लाता है। 
--श्रौघे 
डश्य ईश्वर क्‍या है! ग्ररीबकी सेवा । 
--गांधी 


तरंग-ई ११६ 


ईश्वर भौतिक ख्टिका उपदृष्ठा, नेतिकताका अल्लुमनन्‍्ता, 
आस्तिकोंका भर्ता, निष्कामियोंका भोक्ता ओर भकक्‍तोका 


महेश्वर है । रे 
--विनोआ 


जबतक कोई हमेशा सच न बोले ईश्वरकों नहीं पा 
सकता, क्योंकि ईश्र सत्यकी आत्मा है। 
--रामकृष्ण परमहंस 
जो ईश्वर तेरा पिता है तो मनुष्य तेरा भाई है । 
--अज्ञत 
इंश्वरके नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम ढूँढ़ें तो 
चह है सत्‌-सत्य ! इसलिये सत्य ही ईश्वर है। 
->गांधी 
मलुप्य जिसका ध्यान करता है, उसके मात इश्वरकों 
निश्चित देखता है। 
--गांधी 
जो मनुष्य ईश्वरसे डरता है, उसके कार्मोका फल अच्छा 
हुआ करता है, और ईश्वर उसे प्रत्येक चुराईसे बचाता है । 
-“-अबुल-फ़तह-बुत्ती 
अहलाह कहता है-कि में ऊपर या नीचे, ज़मीनमे या 
आससमातनमें या अशे पर कहीं नहीं समा सकता, पर में मोमिन 
(विखासी भक्क) के दिलमें रहता हैं, जो मुझे ढूँढ़ना चाहे 
वहीं हूँढ़ ले। 
“मुहम्मद 


तू अदलाहकी मखलूक़ यात्री हुनियासे अलग मत देख 
ओर न मखलुफू (आदमियों, जानवरों और सब चीजों ) को 

अद्लाहके सिवा किली दूखरे रूपका समझ । 
“बक़्ी सुद्ीउद्दीन इब्न 
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अगर तुम ईश्वरकों देखना चाहते हो, तो तुम्हें ईश्वर 
बन ज्ञाना पड़ेगा । 
>-बर्ना्ड शा 
जो मुझे ( ईश्वए्की ) सब जगह' ओर खब चीज़ोंकों भेरे 
अन्दर देखता है, वह न कभी मुभासे अलग होता है और न में 
उससे अलग होता हैँ। ज्ञो आदमी एकद्लि होकर सब 
जानदारोंके अन्दर सबके घटमे रहनेघाले इश्वरकी पूजा करता 
है वह योगी चाहे कहीं भी रहे ईश्वरके अन्द्र है । 
न््गीता 


ईश्र हमको कभो नहीं भूलता, हम उसको भूलते हैं: 
वहीं सच्चा दुःख है । 
“गांधी 
में ही मिठाइयोंकी मिठास हैँ, से ही वादामके अन्दर रोगन 
हैँ, कभी में वादशाहोका ताज होता हैँ, कभी होशियारोकी 
होशियारी और कमो मुफ़लिसोंकी मुफ़्लिसी। 
>-मौल्यना रूमीकी मसनवी 


जो अपने सब काम ईष्वर्के ऊपर छोड़कर ये लगाव होकर 
काम करता है उसे पाप नहीं लगता । 
“गीता 


जो अहलाह पर तवकक्‍कुल करता है [ सब कुछ उसी पर 

छोड़ देता है | उसके लिये अत्लाह काफ़ी है । 
सनन्‍्तोंकी वाणी सुनो, शास्त्र पढ़ो, विद्वान, हो लो, लेकिन 
अगर इईश्यरको हृदयमें स्थान नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। 
“गांधी 
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में पानी जैसी चीजों में रस हूँ, सूरज और चाँवकी रोशनी 
हैँ, चेवोमे (४० हूँ, आकाशम आवाज़ हैँ, लोगोंमे उनकी हिम्मत 
हैं, ज़मीमम सचुशवू हूँ, आगमें उसकी दमक हूँ, तपस्चियोंका 
तप हैँ और सब जानदारोकी जान हूँ । 
--औष्णु 
अगर मुझे यह विश्वास हो जाता कि में हिमालयकी किसी 
शुफार्म ईश्वरको पा सकता हूँ, तो में तुरन्त चहाँ चल देता। 
पर में जानता हूँ कि में इस मनुष्यज्ञातिको छोड़कर उसे और 
कहीं नहीं पा सकता। 
“गाँधी 
ईश्वर-कृपा उनपर होती है. जिनके दिमाग साफ़ हैं. ओर 
हाथ भज़बूत । ह 
>-वाड बीचर 
जिसने यह समभा कि ईश्वर नहीं जाना जा सकता 
वही जानता है, उसे जाननेका दावा करनेवाले असलमें उसे 
नहीं जानते, उसे वे हो जानते हैं जो उसे जाननेका दावा 
नहीं करते । 
“--सामवबेंद्‌ 
'वह मेरे दिलमें है और मेरा दिल उसके होथमें है, जिस 
तरह आइना मेरे हाथम है और में आइेमें हूँ 7 
एक स््फी 


बह आप ही प्याला है, आप ही कुम्हार है, आप ही 
प्याज्ेकी मिद्दी है ओर आप ही उस प्यालेले पीनेवाला हे । 
वह खुद आकर प्याला खरीदता है और खुद ही प्यात्ेको 


वोड़कर चल देता है । 
“पक पूफी 
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ईश्चर हमारा आश्रय है, चही हमारा बल है और वही 
आपत्तिके समयमे हमारी गला करता है-- 
--( 'साम! ४६-१ ), बाइबिल 
ईइघर सत्य ओर नित्य यानी हक़ ओर लाज़वाल है, बाकी 
सब असत्य ओर अनित्य यानी वातिल और फ़ानी है, यह 
समभतें हुए अपने सब फ़र्ज़ोंकी पूरा करना ही असली 
यज्ञ! है | 
+>गीवा 
वही सव कुछ जानता है और जो डसे जान जाय वह भी 
सब कुछ जानता है। 
+-गीता 
यह सभी उसका 'विश्वरूप” है। इसलिये आदमीको 
आहिये कि दुनियाके सब प्राणियोंके साथ दोस्ती और मेल 
रखे ( निर्वेरः सर्वभूतेषु )। 
--गीता 
आदमी सिफ़े आत्मयोग”के ज़रिये यानी अपने 
चम्सको क़ाबूमें करके ओर “अनन्‍्य-भक्तिःके ज़रिये हो उसे 
ज्ञान सकता है, ठीक ठीक देख सकता है और उसीमें लय होकर 
समा सकता है। “गीता 
ईश्वर ही सत्य है, दुनिया माया है। 
“स्वामी गमतीर्थ 
सव भूत्तोके डेदयअदेशमें रहनेवाला ईश्वर सब भूततोंको, 
अपनी भायासे, यंत्रपर बैठे हुओ की तरह' चला रहा है । 
“गीता 
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ईश्वर सब लोगोंमे है, मगर सब लोग ईश्वर नहीं है. और 
इसलिये वे दुखी है । 


- स्वामी रामइझष्ण 
ईश्धर ही ईश्वरकोी समझ सकता है। 
-“डॉक्टर यंग 
ईएवर आत्माकी दुलहिन या दृर्द्ा है। 
--मर्सन 
ईश्वर सबसे भिन्न है, फिर भी सबमें समाया हुआ है। 
--अज्ञात 


मानवताकी सेवाके दारा ही इखरके साक्षात्कारका प्रयत्न 
मैं कर रहा हूँ, क्योंकि में जानता हूँ कि ईशर न तो स्वर्गमे 
है और न पातालमें, बहिकि हर एकके हृदयमें है । 
-+गांची 
न में कैलाशम रहता हैँ न वैकुण्ठमें, मेरा वाल भकक्‍तोंके 
हृदयसें है । 


--शिवस्तोत्र 
जैसा मेरा हृदय है, बैसा ही मेरा ईशर है। 
--ल्यूथर 
इश्वर-स्मरण 
अखंड इएचर-स्मरण माने अखंड करत्तव्यजागति । 
--विनोता 


विपत्तियाँ विपत्तियाँ नहीं हैं, सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं है, ई ग्व- 
रुका विस्मरण ही विपत्ति है और ईश्वरका स्मरण ही सम्पत्ति है। 
--श्रश्ञात 
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ईश्वर-शरणता 


ईएचर-शरणताकी मूर्ति फलका त्याग । 
-+विनोचा 


इश-विस्ुख 


आगमे पड़े हुप्ट होने पर भी ईश्वर-विमुख मनुष्योफे दाथ 


का ठंडा पानी होठोंस न लगाना । 
--शुब्ततरी 


इेश्वरापण 


मलुष्य कब ईश़रापंण हो सकता है? जब कि वह अपने 
आपको--अपने हर एक कामको बिल्कुल भूल जाय, सर्वभावसे 
उसका आसरा छे ले और उसके सिवा किसी दूसरेसे न तो 

आशा रखे. न सम्बन्ध रखे । 
“-अन्तुन 


इेवश्र-सिद्धि 


खोजनेवालॉकी लगनले नहीं, खोजनमेवालंकि अन्धेपनसे 
इंश्वर सिद्ध होता है । 


-पास्कल 


ईरवरेच्छा 


ईप्वरकी मंशाकोी इस तरह पूरा कर, मानो वह तेरी ही मंशा 

हो ओर बह तेरी मंशाको इस तरह पूरी करेगा, भानों कि वह 
उसका ही मंशा हो 

--रब्बी 
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इश-समसान 


जिसके दिलमे स्रीकी आँखोके तीरोंने अलर नहीं किया, 
चोर कोधकी काली रात जो जागुत रहा, लोभके फंदेम सिसने 
अपना गला नहीं बँधने दिया, वह आदमी भगवानके समान 

है। चह गुण साधनले नहीं, ईश-कृपासे मिलता है। 
--रामापण 


हेश-साक्षात्कार 


यह नहीं हो सकता कि तुम दुनियाके मज़े छे सको, कि 

तुम तुच्छ, निरुष्ट, शर्मनाक, गन्दे सांसारिक इन्द्रियभोगॉके 
मज़े भी लेते रहो और ईश-साश्क्तात्कारके भी दावेदार घन सको । 
--स्वामी रामतीर्थ 


मुझे अपने परमात्माकी आप्ति इसी जन्ममें करनी है । हाँ. 
में उसे तीन दिनमें प्राप्त कर छूँगा, नहीं, उसके नामकी सिफ़ 
एक बार लेनेसे ही में उसे अपने तक ज़रूर खींच लूँगा,--णेसे 
उत्कट प्रेमसे परमात्मा तुरन्त खिचा चला आता है और उसकी 
अनुभूति हो जाती है, अर्ध-बिद्ग्ध प्रेमियोंकी अगर वह मिला 
भी तो थुगोंके वाद मिलता है । 


झ्ेष्यां 


ईर्ष्या करनेचालेके लिये ईष्यॉकी बला ही काफ़ी है। क्योंकि 
उसके दुश्मन उसे छोड़ भी दें तो भी उसकी ईर्ष्या ही उसका 
सर्वनाश कर वेगी। 


--रामझइष्णु परमहंस 


--त्विवव्लुधर 
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अगर हम तुलनाएँ न कर तो हमे अपनी हो वस्तुएं खुश 
रखती हैं; वह कभी झुखी नहीं हो सकता, जो अपनेसे अधिक 
सुखी को देखकर क्लेश पाता है । 
-+अशात 
सच पूछो तो ईप्याका तात्पय॑ यही है कि ईर्ष्याबान्‌ जिसकी 
ईर्ष्या करता है उसको अपमेसे वड़ा मानता है। 
--वान हापर 
ईप्या चारों ओरसे दुसरोकी कीतिके प्रकाश-मण्डलसे 
पिरी रहती है. जिसके भीतर यह बिच्छूकी तरह जो ज्वालासे 
घिर गया हो अपनेकी आप ही डंक मारती हुई मर मिटती है । 
--लुक्रमान 
ल्मी ईप्या करनेवालेके पास नहीं रह' सकती, वह उसको 
अपनी वड़ी वहन ( द्रिद्वता ) के हवाले करके चली ज्ञायेगी। 
-“तिरवल्लुबर 
वह फूल जो अकेला है उसे उन्त कॉपर रश्क करनेकी 
क्या ज़रूरत है जो तायदादमें वेशुमार हैं ! 
--थ्गोर 
दुष्टा ईर्ष्या वरिद्रतादानबीकों बुलाती है और आदभीकों 
नरकके द्वार तक ले जाती है ! 
-तिरुवव्छवर 


[उ] 
ज्च 
डच्च आदमी सत्कर्मका विचार करता है, तुच्छ आदमी 


आरामका, उच्च आदमी निमयकी पावन्दियों का चिचार करता 
है, तुच्छ आदमी उन मेहरवानियांका जो उसे प्राप्त हो सकती हैं। 


“ऊनफ्यूशियस 
उचला 
उच्चपद्‌ तक डेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ीके बग्रेर नहीं पहुँचा जो 
सकता | 
->लोड बेकन 
लजडुपन 


कोई हो और कहीं हो, वह हमेशा गलतो पर है' अगर चह 
उजडुपनसे पेश आता है। सह 
-्मारिस ग 


नियम ले लो कि अपने हृदयकी नेकी ओर दयालुताकों 
बाहरी उज़डडपनके परदेसे कभी न छिपाओगे । 
--अज्ञात 
चल्कदला 
साधन आप भत्रे ही हाँ परन्तु उत्कदता तार देगी । 
-“विनोब' 
उत्क्े 
खमाजका महान उत्कषे व्यक्तिगत चारिज्यमें है। 
“-चैनिंग 


श्स्ध ज्ञानगंगा 


उत्कूएला 
युरा काम करता कमीमापन है, बिना खतरा उठाये अच्छा 
काम करना, साधारण बात हें, लेकिन उत्कृए भनुप्य ही दें 
जो कि भहान्‌ ओर नेक कार्मोको, अपना सब कुछ होमकर 
भी, कग दिखाता है । 
--लुठक 
उनच्तराखण 


अखत्यसे सत्यकी ओर, अधेरेसे उजालेकी ओर, खझत्युसे 
सुतकी ओर ये साधकका उत्तरायण है । 
--श्रज्ञात 
उत्साह 


उत्साह अत्यस्त वखवान है, उत्साह सरीख्या! दूसरप बल 
नहीं, उत्साही पुरुषको लोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 
“रामायण 
अनन्‍्त-उत्साह--वस यही तो शक्ति है, जिसमें उत्साह 
नहीं है वे और कुछ नहीं , केवल काठके पुतले हैं । 
| ->तिसवल्लुबर 
उत्साह प्रेमका फल है। जिसमें सच्चा प्रभु-प्रेम होता है 
चही उसके दर्शनके लिये उत्सुक रहता है। 
"“अशबुजस्मान 
विना उत्साहके आदमी मदज़ एक पुतला है 
+अशात 
उत्साह जवानोंकों जधान बनाये रखता है और बुझ्झोको 
जवान चनाता है । 
--अशात 


तरंग-उ १९६ 


चत्तर 
कुछ जवाब न देना भी एक जवाब है| 
-फैंदीवत 
मूर्खकोी उसकी मूरताके अनुरूप ही उत्तर न दो, नहीं तो 
तुम भी उसीके अछरूप हो जाओगे। 
--श्रज्ञात 
उतावली 


“उतावल्ला सो वाबला, धीरा सो गंभीरा ।” प्रतिक्षण 
इसका सत्य देखा जाता है। 
गांधी 
उत्साह 
उत्साह आवमीकी भाग्यशीलताका पैमाना है। 
--तिरुवल्छुबर 
उदार 
दिलदार आदमीका वैभव गाँवके धीचोवीच उगे हुए 
ओर फलासे लदे हुए वुच्धके समान है। 
-+पतिरुबन्लुबर 
यह मेरा यह दुसरेका---ऐसा तंगदिल लोग गिनते हैं। 
डदार चित्त वाले तो सारी दुनियाकी कुहुम्घरूप समभते हैं। 
“+हितोंपदेश' 
विजेता आतंक जमाता है, शानीका हम आदर करते हैं, 
लेकिन उदार मलुप्य ही हमारा स्तेह-भाजन होता है । 
-+क चसे 
उदार मनवाले विभिन्न भर्मोमें सत्य देखते हैं; संकीर्ण 
मनचाले सिफ फ़क् देखते हैं । 
“चीनी कहावत 
९ 
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जिसके पास जो है उसीसे उदार नहीं है, तो वह यह 
सोचकर कि ज्यादा मिततेपर उदार बदूँगा, अपने आपको 


सिर्फ़ धोखा देता है । 
“- छुमर 


जो वास्तव उदार है वही यास्तवमें शानी है, और चह 
जो कि दृसरासे प्रेम नहीं करता, बरकतहीत ज़िंदगी बसर 
करता है । 
-“हीम 
कफेचल उदार हृद्यवाले सच्चे मित्र हो सकते हैं। नीच 
और कायर मनुष्य सच्ची मित्रताको नहीं जानता। 


--चार्ल्स किले 

बदारता 
उदारता अधिक देलेमें नहीं बल्कि समभदारीसे देसेमे है। 
--फ्रेंकलिन 


जअलप्रपात गाता है, “मैं खुशीमै अपना सार पानी देता हूँ, 
ग्रोकि प्यासेके लिये इसका ज़रा-खा ही काफ़ी है 7? 
“रैगोर 
उदारताके समान सदूणुण नहीं है और कृपणताके समान 
कोई अवशुण नहीं है। 
“अज्ञात 
उदार आदमी जब तक ज्ञीता है आनन्द्से जीता है; और 
तंगद्लियाल! जिंदगी भर दुःखी रहता है। 
-“कैस-बिन-इक खतीम 
जब कि सुकपर सदमीकी कृपा रहती है, तब मेरे सारी 
सम्पत्ति औरोके लिये होती है। पर जव मैं द्रष्यदीन हो 
जाता हैं तो उनको करुणाका पात्र नहीं बना करता । 
““अल-मुकननश्रा-उल-फिटदी 


तरंग-ड हैं १३१ 


उल्यस्न 


अपने अमुल्य समयकी एक एक घड़ी उद्यममें शुज्ञारन्ी 
चाहिये | यही आनन्द है। इससे कोई क्षण ऐसा नहीं रह 
पाता जब कि हमें पछताव! या सोच करना पड़े | 
--एमर्सन 
एक उद्यमी मज़दूर यह नहों। समझता फि उसका डच्चम 
उसे उस महान भज़दूरके कितना नज़दीक पहुँचाता है जो 
रात दिन व्यस्त रहता है 


-+बिहिटमन 
शरीरकों बचानेके लिये वहुत उद्यम करता हूँ, आत्माको 
पहचाननेके लिये इतना करता हूँ क्‍या ? 
“गांधी 
ज्द्योग 
शारीरिक उद्योग करना मलुष्यका धर्म है। जो उद्योग 
नहीं करता यह चोरीका अञ्य खाता है । 
--शांधी 


उद्योग प्रत्यक्ष हैः और भाग्य अलुमान है, असनुमानकी 
अपेक्षा प्रत्यक्षका महत्व अधिक है | 
--शुरू वशिष्ठ 
अन्तःकरणकी पत्चित्रता, दढनिश्चय और धघीर चुत्ति इतनी 
ही पूँजीले उद्योग शुरू कर देना चाहिये। 
--विवेकानन्द्‌ 
डच्योग तो करना ही चाहिये । फल उसी तरह' मिलेगा। 
जिस तरह' कि उस बिल्लीको मिलता है, जिसके अग्चें गएय 
नहीं है मगर दूध रोज़ पीती है। 
, --अज्ञात 
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उद्योग न करनेसे एक ही बात संभव है कि उस उद्योगसे 
मिलनेवालां फल न मिले; परन्तु उद्योग करते रहनेसे फल 


पाप्त होना व न होना ये दो संभावनाय हैं । 
>-+अज्ञाव 


उद्योग न करनेवाले द्रिद्री महुष्यपर हमेशा संकट पड़ते 
रहते हैं । 
“-अ्रज्ञात 
सतत उद्योग करनेवाला अक्षय सुख प्राप्त करता है । 
--महाभारत 
सतत उद्योग लक्मीका, लाभका और कल्याणका मूल है। 
--अजात 
उद्योग ही उत्कर्ष है। 
“अज्ञात 
उद्धार 
सम्पूर्ण भारतके उद्धारका भार बिना कारण सिर पर भत 
लो। अपना निजका ही उद्धार करो। इतना भार काफ़ी है । 
सब कुछ अपने व्यक्लित्व पर ही लागू करना चाहिये | हम सुवर्य॑ 
ही भार्तचर्प हैं, बस यही माननेमे आत्माका बड़प्पन है। 
तुम्हारा उद्धार ही भारतवर्षका उद्धार है। शेष सव व्यर्थ है, 
ढोंग है। तुमसे सच्चे आत्म-प्रेमका रस उत्पन्न हो इसीमें तुम 
डूबे रहो। शेपषकी चिन्ता तुमको और मुझको करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । दुसरेफकी चिन्ता करते फरते कुछ हाथ 
न आयेगा। 
“गांधी 
सख्धमीको बहुत ही यंत्रणायं सहनी पड़ती हैं, परन्तु प्रशु 
उसे उन सबसे तार देता है । 
--बाइबिल 
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चतुर मनुष्यको चाहिये कि हर प्रयथल्ल करके दीन स्थितिसे 
आपना उद्धार करे । 
“अज्ञात 
जमानेके उद्धार करनेवाले तुम कौन ! क्‍या तुम अपना 
उद्धार कर चुके हो ? 


--अज्ञात 
जो स्वयं संसारकी वासनाश्रोमें मुग्ध है, वह' दूसरोंका 
उद्धार कैसे कर सकता है ! 
--आचार्य विजयधर्म यूरि 
बद्वबेग 
डद्देग ज़रा भी न रखना चाहिये। 'जो होता है. सो भलेके 
लिये? ऐसा समझकर थैये और शोर्यसे सन्‍्तोषका सेचन करना 
चाहिये । इससे पहाड़ सरीखे संकट भी दूर हो जाते हैं । 
--अ्रश्नात 
उधार 
जिसे उधार लेना प्रिय लगता है, उसे हादा करना अप्रिय 


लगता है। 
--श्रश्ञात 


न उचार दो न लो) क्योंकि उधार देनेसे अक्सर पैसा और 
मित्र दोनों खो जाते हैं; ओर उधार लेनेसे किफ़ायतशारी कुंठित 
हो जाती है। 

--शेक्सपियर 


उधार साँगना भीख भाँगनेसे ज्याद। अच्छा नहीं है । 


उधार लिया हुआ पैसा शीघ्र ही रामका सामान दो जाता है । 
“अज्ञात 
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उन्नति 
किसी भी राष्ट्रको उच्नतिके रास्ते जाना हो तो खत्य और 
अहिसाका उसे आश्रय लेना चाहिये । हि 
न्मां 


आत्माकों पहिचानमेसे, डसका ध्यान घरनेसे और उसके 
शुणोंका अनुसरण करनेसे मह॒ष्य ऊँचे जाता है। उलठा करने 

से नीचे जाता है । 
--गांधी 


मुझे अपने गु्णोपर बढ़ना चाहिये, न कि दूसरोंकी कृपापर, 
मेरे: शुण मुझे बढ़ायेंगे, उसकी कृपा उसे वढ़विगी । 
--अज्ञात 
जो लड़ेगा सो चढ़ेगा 
--श्रज्ञात 


चरित्र-सम्वन्धी . उन्नतिके मामे हैं 'खुदी!से 'खुदीको” 
मिटानेकी ओर बढ़ना । का 
“हट 


अगर एक मनुष्यकी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके 
साथ सारी दुनियाकी उन्नति होती है। और एक व्यक्तिका 
पतन होता है तो संसारका भी पतन होता है । 
“गांधी 
डउपकार 

छुद्जन भी जिसने पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित 
होने पर उसका सत्कार करता है, फिर सज्नका क्‍या फंहना ! 
--कालिदाल 
नीय सनुष्यके प्रति किया गया उपकार भी अपकारका फल 

देता है। सापको दूध प्रिलानेसे केवल विषयधैत ही होता है । 


““अशांत 
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जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा 

अप राध करे तो भी उसके उपकारकी याद्‌ करके उसका अपराध 
चमा करना । 

“महाभारत 

कार वादशाहकों हजरत भूसाने उपदेश किया कि भलाई 

वैसी ही श॒ुप्त रीतिसे कर जैसे मालिकने तेरे साथ की है । उदा- 

रता वही है जिसमें निहोरेका मेल न हो तभी उसका फल 

मिलता है। सच्चे उपकारके पेड़की डालियाँ आकाशके परे 
पहुँचती है । 

--सादी 

जो स्वयं संसारकी चासनाओंमे लिप है वह दूखरोका 

उपकार नहीं कर सकता। 
--अनज्ञात 


महान पुरुष जो उपकार करते है, उसका बदला नहीं चाहते । 
भल्ना, जल बरसानेवाले वादलोका वदला ढुनिया कैसे चुका 
सकती है । 
--तिरवल्लुबर 
बृच्त अपने सिरपर गरमी सह' लेता है, परन्तु अपनी छाया 
से औरोको गरमीसे बचाता है। 
--कालिदास 
हार्दिक उपकारसे बढ़कर कोई चीज न तो इस संसार 
मिल सकती है न स्वगंमे । 
“-पतिरुवन्लुबर 
उपकाश करना मनुप्यत्वका उच्च गुण है। परन्तु उपकार 
घाहना मनुष्यताकी पामरता है। 
--अज्ञात 
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उपदेश 

अपनी ज़वानकी अप्ेश्ा अपने जीवनसे तुम बेहतर उपदेश 
दे सकते हो | दिल 
कुछ आदमी अतिलम्ब उपदेश देकर लोगोंकी जानको 
आ जाते हैं। सुनमेकी शक्ति बड़ी नाजुक चीज़ है, चद शीघ्र ही 

थक जाती और छक जाती है। 
--हथू थर 
अपने उपदेशोर्म पहिले तार्किकता लां, और फिर गर्भ जोशीः 
बिना ताकिकताके गर्भभोशी उस द्रझ़्तके मामिन्द है जिसमें 


पत्तियाँ और कलियाँ तो हैं मगर जड़ नहीं । 
“-सैलइन 


मुझे वह गम्भीर उपदेशक पसन्द है, ज्ञो मेरे लिये वोलता 
है ले कि अपने लिये; जिसे मेरी मुक्ति चांछनीय है, न कि 
अपनी थोथी शान ! 

--मैसीलन 


जिस वातको तू न जानता हो उसके विषयमें दूसरेको 
उपदेश न दे । “अशात 
ज्ञो उपदेश आत्मासे निकलता है, आत्मापर सबसे फ्यादा 
कारगर होता है । 

“पा दर 

'प्रोपवेशे पाण्डित्यं! से ही नैतिक दरिद्रता होती है । 
--स्वामी शमतीर्थ 
ममतारतसे ज्ञान कहानी कहना, अतिलोभीले विरति बखा- 
नना, कोधीकी शमका उपदेश देना, कामीकों हरिकथा सुनात्ता 
पेंसा है जैसे ऊसरपर बीज वोकर फल पानेकी उस्मीद रखना । 
>-रमायण 
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उपदेश चह उत्तम नहीं हे जिसे सुनकर श्रोतालोग 

थक दूसरेसे बातें करते और वक्‍ताकी तारीफ़ करते हुए जायें, 

बल्कि वह जिसे सुनकर थे विचारपूर्ण ओर गम्भीर होकर 
जायें और जरूदीसे एकानत तलाश । 

--बिशप बनेट 

वह देवतुल्य है जो अपनी नसीह॒तोपर खुद अमल करता 

है, में बीस आदमियोको आसानोसे सिखा सकता हूँ. कि क्या 

करना अच्छा है, लेकिन मेरी ही नसीहतपर अमल करनेवाले 
डन बीससेंसे एक होना मुत्रिकल है । 

--शेक्सपियर 


हम उपदेश खुनते हैं मनभर, देते हैं टनभर, पर अरहण करते 
हैं कनभर । 5 
--अलबर 
अक़्लमन्द आदमी नीतिका उपदेश समभवारको ही 
देता है । 
, “यज़ीदमिन-हुक्म-उल सक्तक्ी 
पेट भरेपर उपचासका उपदेश देना सरल है । 
--इथलियन कहावत 
नीतिका उपदेश दो, तो संक्षेपमे देना । 
--होरिस 
यवि वयरुक लोग उन उपदेशोपर स्वयं अमल करे जो वे. 
चज्चोफो देते है, तो दुनिया अगले सोभवारको ही स्वर्ग तुल्य 
हो जाय । 
--आर“किंग 
यह फितसी ग़लत बात है कि हम मैते रहे और दूसरोकी 
खाफ़ रहनेकी सलाह दे। ५ ऑ 


| 


श्श्ट शानभगंगा 


जिसे हर एक देता है पर विरला ही कोई लेता है, प्ोेसी 


चीज़ क्‍या है ? उपदेश, सलाह । ॥॒ 
--रखवामी रामतीथ 


दर्सरोकी उपवेश देसेके बज्ञाय अगर कोई उस समय 
ईश्वरकी आराधना कर तो यही पर्याप उपदेश है। ज्ञो अपने को 
स्व॒तन्त्र करनेका प्रयास करता है वही सच्चा उपदेशक है। 
-+रामझृप्ण 

मरे उपदेश देनेमे खास वात यह है कि में सऱत दिलिफो 


तोइता हँ और टुटे हुए को जोड़ता हैँ । है 
“जॉन न्यूव्न 


धर्म और नीतिका उपदेश उसे ही देना चाहिये जिसे कीर्ति, 


फेश्चय ओर सक्ञति प्रिय हो । 
--शमागण 


जिसमे अपनेको समझ लिया वह दूसरसेको समभाने 


महा जायगा। 
-“-अम्मपद 


जो आदमी विना आप पूरा हुए दूसरोकी उपदेश देता है 
बह बहुतोंका गला काटता है; पर जो आप पूरा होकर दु्सरगेको 
शिक्षा नह देता उसके विपयमें भी यह कहा ज्ञा सकता है' कि 

डखने बहुतोंकी बलि वे दी | 
“पान 


आध घंडेसे ज़्यादा उपदेश देनके लिये आदमी या तो खद' 


फरिश्ता हो या सुननेके लिये फ़रिद्ते रक्खे । 
+जाइट फोल्ड 
जपद्रव 
अगर तू आकस्मिक उपद्वोकों स्थान देता है तो त अपने 
तस्वज्ञानका फोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। 


--शैक्सपियर 
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डपदेशक 
साहसहीन उपदेशक चिकनी रेतीके समान है, भोथरे 
चाकूकी तरह; वह ऐसे सन्‍्तरीकी तरह' है जिसे अपनी बन्दूक 


छोड़नेमे डर लगता है। 
--गरनाल 


पे उपदेशक, अगर तेरे पास दैविक प्रेर्णाका बिल्ला 

नहीं है तो चाहे तू बोल बोहकर अपनी जान तक दे वे, 
भगर सब फ़िजूल ज्ञायेगा। 

--रमझृष्ण 

अगर शपदेशक इस दुनियाम एक क़द्म चलेगा तो उसके 

खुननेवाले दो चलेंगे | न 


सनकी और शोला-नुमा उपदेशक न बनो । 
--एमर्सन 


सम्प्रदायोमें जो सबसे ओछा है वही उपदेशकका काम करेगा। 
--ज्ञरत मुहम्भद 
लोग पेशेवर उपदेशकको फ़रिश्तेकी तरह भानते हैं । हमारी 
भी मान्यता है कि चह इन्सान नहीं। | 
--अज्ञात 
उपाय 
सहज उपाय कहे देता हूँ कि दोषकों पहिचानकर उसे 
दूर करना। 
“अज्ञात 
उपयोग 
दूसरेका उपयोग कर लेनेकी वनिस्थत अपना उपयोग 
होने दे । यही सच्चा आत्मसमर्पण या स्वार्थ-विस्खृति है। 
--अशात 
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उपयोगी 
जे झापने लिये उपयोगी नहीं, यह किसीके लिये उपयोगी 
नहीं । 
“जडेनिश कहावत 


उलझन 
छुड़ानेके फंदेमें न पड़ो, खुद ही उलक जाओगे । 


--शीलनांथ 


उपवास 


प्रकाश और तपके लिये उपवास महान आदरणीय 
संम्धा है । 
“गांधी 
आरोग्य-रक्षाका मुख्य उपाय है उपबास | 
--भ्रज्ञात 
अगर त्‌ स्वस्थ शरीर चाहता है, तो उपचास और टहलने 
का प्रयोग कर; अगर स्वस्थ आत्मा, तो उपचास और: प्रार्थना- 
का--टइलनेले शरीरको व्यायाम मिलता है, प्राथनासे आत्माको 
व्यायाम मिलता है; उपयास दोनोंकों शुद्ध करता है । 
+-क्‍्व हसे 
उपासक 


ईंशख़रपर भ्रद्धा रखनेवाला काहिल, सुस्त, लिकम्मा और 
'निष्किय तहों रह सकता। अनन्त, अखण्ड, अक्षय, शमचरत 
चैतन्य शक्ति बाले ईश्वरका उपासक भनन्‍्द थ॑ जड़ कैसे हो 

खकता है ? ' के 
--उरिभाऊ उपाध्याय 


तरंग-5 १४१ 


उपसर्ग 
आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि यह उपसर्ग चतुष्टय है । 
--विनोता 
उपहास 


डपहास करके हम मलुष्यकी नीचा दिखाते हैं, अपनेसे 
दूर ढकेलते है । 
--अज्ञात 
यदि में मूर्ख हैँ तो तू मेरा उपहास करके अपनी दुएताका 
परिचय क्यों देता है । 
--अजात 
उपहार 
जिन उपहारोकी बड़ी आस लगी होती है थे भेंट नहीं 
किये जाते, अदा किये जाते हैं । 
--शकलिन 
बह मुझे खुन्दर उपहार देता है जो मुझे! अपूर्च बिचार 
खुनाता है । 
उपहार लेना स्वतंत्रता खोना है। 
“सदी 
बहुत-से लोग अपने ऋण चुकानेकी श्रपेक्षा उपहार देनेमें 
खुशी मनाते हैं । 
--सर फ़िलिप सिडमी. 


डपादान 


फ़ौलावसे कभी अच्छा चाक़्‌ नहीं घतता। 
34७ “मेकेलिन 
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उपासना 
उपासना माने देवके नज़दीक बैठना, याने बेठनेकी जगह 
देवकों ले आना । 

--विनोवा 

कोड़ोंकी मार पड़मेपर भी उपासकफो भालूम न हो तथ्ी 
समभला चाहिये कि वह उपासना में पूर्ण रूपसे मग्न है । 

““अआबविस 

मेरे धर्ममें उपासना ऐच्छिक है, और इसलिये अनिवार्य है। 

-- अज्ञात 

सुणवंतकी उपासन! सगुण कही जाय तो गरुणकी उपाससला 
निर्शुण कही जायेगी । 

-“ विनोया 
हि जो मलुष्य ईशरको छोड़कर अन्य देचकी उपासना फरता 
हं, चह कुछ नहीं जानता । चह विद्वानोमे पशु तुल्य है । 

--शतपथ 

जिसने अपने मन और इन्द्रियोंको चशमे नहीं किया उसकी 
उपासना ऐसी सममभनी चाहिये जैसे हाथीका नहाना कि 
इधर तो नहाया उधर शरीरपर धूल डालकर फिर ज्योंका त्यों 
हो गया। 
--हितोपदेश 
परमात्माकी ही उप|सना करती चाहिये। जो कोई पर- 
मात्माके अलावा किसी और को उपास्यथ देच कहे उससे कहो 
कि तू जिसे प्रिय ईश्वर जानता है वह तुमे रुखायेगा। ब्रह्मकी 
ही उपासना करनी चाहिये, क्योंकि जो परमात्माकी उपासना 
करता है उसका कमी अद्दित नहीं होता। 
--अज्ञात 


तरंग-ठ 


ब््छ 
५ 
स्द्ण 


ड्दश्य 
जीवनका उद्देश्य मनुष्यको अपनेपनका ज्ञान कराना प्रतीत 
होता है । 
--अशात 
जीवनके लिये एक उद्देश्य ही एक पाने लायक़ खजाना 
है और बह दूर देशोमे नहों बहिक हृदय में । 


“अज्ञात 
जिसका उद्देश्य ऊँचा है उसे आरामतलबी और हरदिल- 
अजीज़ीले स्नीफ़ खाना चाहिये। 
--एमर्सन 
डपेज्ञा 


भोकते कुत्तेके ठोकर मारो तो वह और भी ज़्यादा भोकेगा 
उसकी तरफ़ क़तई तवज्जह न दो, तो वह चुप हो जायेगा। 
“-“अश्ते 


न्नीननानन+क नबी के जनाणओ 


[ऊ]] 
ऊँचा 


पहाई सरीखा ऊँचा होना मुझे सखुखकर नहीं लगता. 
भेरी मिद्दी आ्रासपासकी जञमोम पर फैल जाय इसीमें मुझे 


आजनन्‍द हे 
--विनोजा 
ऊँचाई 
बह ऊँचाई ऊँचाई नहीं है जिसका आधार सचाई 
नहीं है | 
--अ्रश्ञत 
ना अवीशीनन-+ 
[ब्रेड ] 
ऋषि 


जिसके जीवनकला भालूम है वह ऋषि है 
--स्व्रामी रामती्थ 


८ आधा 


[एु] 


एक 


पक ही देवताकी आराधना करमो ज्ञाहिये-करेशवकी था 
शिवकी। एक ही मित्र करना चाहिये--राजा था तपस्वी: एक 
ही जगह बसना चाहिये--नगरमें या चनमें; एक्स ही विलास 

करना चाहिये--खुन्दरी नारीसे या कन्दरासे | 
--भर्तृहरि 


ऐ दोस्त, सखिफ़े नामका फ़र्क्न है। असलमें सब एक ही है 
जो साफ़ पानी लहरमें दिखाई देता है उसीकी चमक चुलवुलेम 
नज़र आती है। 


“->श्रज्ञात 
एकसखुक्त 
पक वक्त खाना शेर तकके लिये पर्याप्त होता है, इन्सानके 
लिये तो वह ज़रूर काफ़ी होना चाहिये । 
“जाकर जोजे फ़ोडिस 


एक भुक्क सदा रोग-पुक्त । 
--अशात 
३७० 
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एकात्रता 
अनिश्चितमला पुरुष भी मनको एकाग्र करके जब सामना 
करनेको खड़ा होता है तो आपत्तियोंका लह॒राता हुआ समुद्र 


भी द्वकर बैठ जाता है। 
--तिरवलल्‍लुबर 


चित्तकी एकाग्रता योगकी समाप्ति नहीं है। वहाँसे योगकी 
शब्यात है । 


(8 । 


“-विनोता 
बह' एक्राग्मताकी ही शक्ति थी जिसने नैपोलियनकों यदद 
विश्वास करा दिया कि 'सूरज-तले' कुछ भी नामुमकिन नहीं है । 
--श्रश्ञात 

अपने सामने एक ही साध्य रखना चाहिये । उस साध्य 

के सिद्ध होने तक दूसरी किसी बातकी तरफ़ तघजह नहीं 
देनी चाहिये। रात दिन सपने तकमें--उसीकी धुन रहे, तभी 


सफलता मिल्तती है । 
--विवेकानन्द 
जवतक आशा लगी हुईं है तबतक एकाग्रता नहीं होती । 
“-स्वामी रामती 
भ्ूठ,कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंकी दृत्तियोंके 
सए्ट हुए बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन है और चित्त एकाञ् 
हुए बिना ध्यान और समाधि भी कठिन है। 
फ्र 3 
एकान्त 
एकान्त अच्छो पाठशाला है, परन्तु दुनिया सबसे अच्छी 
रंगशाल्त है। 
--जै० टेल्लर 


तरंग-ए १४७ 


सच्चा एकानत कब हो ? जब कि ओले और नियय जीवनसे 
परे हो जाओ । 
“जुन्ुन 
बहुत-कुछ अकेले रहना ही महान आत्माओंका भाग्य है। 
--शोपेनहोर 
अगर तू आलसी ही रहना चाहता है या जीवनके मोहमें 
पड़ा है, तो ज़मीनमें एक श॒ुफा बना ले, या आसमान पर 
सीढ़ी लगाकर चढ़ जा, जिससे तू एकांतवासी बन जाय । 
--अबु-इस्माइल तुग़राई 
किसीने कहा है--ज़व कभी में आवृ्ियोमे जाता हूँ, में जो 
कुछ था उससे कम ही होकर लौटा हूँ । 
६ --अशात 
जो एकान्‍्तमें खुश रहता है वह या तो पशु है या देवता । 
--श्रज्ञात 
बोहरी एकान्त वास्तविक एकान्त नहीं। मनमभे चिन्ता 
और शंकाका प्रवेश न हो वही सच्चा एकान्‍्त है । 
“-अआविस 
संस्कृति ओर महत्ताके तमाम रास्ते एकान्त कारावासकी 
ओर ज्ञाते हैं । 
न्‍ --एमर्सन 
निर्जनतामं निवास करके देख तेरा प्रेम निजनता पर है या 
प्रशुपर ? यदि एकान्त ही से प्रेम है तो चहाँसे हटते ही प्रेम भी 
हुए जायेगा और क़दि' ईश्वर पर प्रेम होगा तो पर्वत, चन, बस्ती 


सब स्थानों पर बह यकसा रहेगा। 
-हयहया 
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रातको एकान्त मिलेगा यह जानकर मुझे पसच्नता होती है 

ओऔर दिन होने पर लोगोंका हो-हज्ला मच जायेगा यह जानकर 

मुझे दुःख होता है। लोग आ आकर मुझे बातोंमे लगाते हैं, 
यह में विद्कुल नहीं चाहता । 

--फज़ल अयथाज़ 

एकान्‍्त मूर्खके लिये क्रेदखाना है, जञानीके लिये स्वर्ग । 

* --श्रज्ञात 


एडह्सान 


सिर्फ़ चही शख्स फ़य्यासीसे एहसान कर सकता है जो 
शक मरतवा एहसान करके बिएकुल भूल जातो है । 
--जॉन्‍्सन 
हम सूखी रोटी और गुदड़ीसे सम्तोष कर लेंगे क्योंकि 
संसार के पहसानके भारसे अपने डुश्खका भार हटका है। 
--अशात 


[ऐ ] 
ऐश्वर्य 
खुदकी हीन माननेवालेको उत्तम प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त 
नहीं होते । 
--महाभारत 


ऐश्वयके मदसे मत्त मलुष्यः ऐश्वर्यले अप्ट होने तक होशमें 
नहीं आता । 


--अश्रज्ञात 
पापकी कमाईसे कभी बरकत नहीं होती । 

--कहावत 
ऐश्र्यके मदसे मत्त हर व्यक्ति “सर्वोषहं” ऐसा भानता है । 

--रामायण 
ऐश्बयं यह' ईश्वरका विशेष गुण है । 

--विनोत्रा 


घन न भी हो तो भी आरोग्य, विद्वता, सज्जनमैत्री, 
महाकुतमें जन्म, खाधीनता मनुष्यके महान पेय है। 
--श्रशात 


[ ओ ] 


ओऔलाद 
किसी आदमीके पैदा होनेसे क्या अगर उसके खत 
पूर्वजोंकी नागवार गशुज्ञरता रहे कि हम कैसी औलाद छोड़ 
आये। 
पात्र --सर फिलिप सिडनी 


ओऔषधि 


शरररके लिए किसी औबधिकी ज़रूरत ही न हो, झगर खाया 
हुआ खाना हज़म हो जानेके याद नया खाना खाया जाय । 


े --तिरुवल्लुबर 

तमाम औषधियोंम सर्वोत्तम ओऔषधियाँ विश्राम और 
उपबस्स हैं। 

--फ कलिन 


औरत 
नेक आदमीके घरमें खराब औरत इसी दुनियामें उसके 
लिए नरक-तुल्य है । 


“-सादी 
उस भकानपर खुखफे दरवाज़ें बन्द कर दो जिसमेंसे 
ओऔरतकी आवाज़ बुलन्‍्द खरोंमे निकलती हो । 


“+सांदी 


>> का 228-नक--- 
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कज्ञ 
क़र्ज़ वह मेहमान है जो एक बार आकर जानेका नाम 
नहीं लेता । 
--अज्ञत 
गरीबी कष्टकर है सगर कर्ज़ा भयावह हे । 
--अज्ञत 
दोस्तको क़र्ज़ न दो बरना मुह्बतका खात्मा समभझो। 


--सुक़्रात 

आदमीके लिये क़र्ज़ ऐसा है जैसा चिड़ियाके लिये साँप । 

“-भअशात्त 

क़र्ज़ देना मानो किसी भारी चीज़को पहाड़की चोटीसे 

नीचे ढकेलना है, मगर उसका चखूल करना उस चीज़को 
चोटी तक चढ़ाना है। 


--टॉलस्टाय 
क़र्ज़ा खबसे घुरी गरीबी है। 
--अज्ञात 
कजूस 
घनिक कंजूस ग़रीबसे भी गरीब है | 
--अ्रसतत्री! कहावत 


फंजूसको इत्मीनान है कि वह एक मर्ज़से तो नहीं मरेगा, 
चह' है 'दिलका बढ़ जाना ! 
“-अशच्चात 


श्पूर्‌ शानगंगा 


कंजूस, मकखीचूस, होना ऐसा डुगुंण नहीं है. जिसकी 
गिनती दूसरी बुराइयोंके साथ की ज्ञा सके; उसका दर्जा ही 
विह्कुल अलग है-- 


--तिझवच्लुबर 
कंजूसी 
कंजूसी महुप्यके सदगुणोकी चुरानेवाली है। 
“ अमर-भिन-अहतम्‌ 
कडुता 


खुबह-दम वुलतुलने नये खिले हुए फूलले कहा कि 'साज़ 
कम कर। इस वाशमे तुझसे वहुत खिल चुके हैं।? फूल हँसकर 
बोला, में सल्ली बात पर रंज नहीं करता। मगर वात यह है 
कि कोई आशिक्न अपने माशुक्कले सख्त वात नहीं कहा करता 7 
--दफिज़ 
कड़ची बात 'कहनए एक चीज़ है, व लगनए दूसरी चोज़। 

ऋहनेमे! ज़िस्मेचारी हमारी है, 'लगनेमें! दूसरे की। 
--शभज्ञाते 

कठिन 
संसारमें जीवोको इन चार श्रेष्ठ अंगोका प्राप्त होना बड़ा 
फटिन है--मलुष्यत्य, घर्म-भवरण, भ्रद्धा और संयममे पुरुषा्थ | 
“महावीर 
कठिनाई 
किसी कठिनाईसे बाहर निकलनेके लिये पहला क़दम यह 
है कि हम कुछ आनकारी इस बातकी प्राप्त करेंकि दम 
उसमे पड़ कैसे गये थे | 


““शनन 


तरंग-क श्ष्रे 


जैसे मेहनतसे शरीर वलवान्‌ होता है बैसे ही कठिना- 
इयासे मन । 
->सैनेक्ा 
न रगड़के विना रत्नपर पालिश होती है, न कठिनाइयोंके 
बिना आदमीमें पूर्णता आती है 
--चीनी कहावत 
कुद्रत जब कठिनाई वढ़ा देती है, समझदारी भी चढ़ा 
देती हैं । 
--एमर्सन 
कठिनाइयाँ हमे आत्मक्ञान' कराती है वे हमे दिखा देती है 
कि हम किस भिट्टीके बने हैं । 


--जअ० नेहरू 
कठोर 
यदि तू मेरे प्रति कठोर होता है तो अभी तुमे अपने प्रति 
ही अधिक कठोर होनेकी ज़रूरत है । 
--ह६रिभाऊ उपाध्याय 


हृवयके कठोरः मनुष्यको उत्तमसे उत्तम त्यागीका उपदेश 

भी असर न करे तो इसमें उपदेश देनेवालेका या उस उपदेश 
का दोष नहीं, उस मनुष्यकी कम्ननसीबीका ही अपराध हैं 

--श्रशात 


कठोरता 


जब तक गलती करनेचालेके प्रति तेरे मनमे कठोरता है तब 


तक तू साथु नहीं हुआ । 
“+अज्ञात' 


श्पूड ज्ञानगंगा 


कड़ी 
कड़ी टूटी कि लड़ी टूटी । 
कक्तेव्य 
प्रत्येक्ष कर्तव्य जिसे हम नज़र-अन्दाज़ कर देते हैं किसी 
न किसी सत्यको आच्छादित कर देता है जिसका कि शान 
हम हो जानेवात्या था । 


--जमन कहावत 


“-रस्किन 
वक्त थोड़ा है, तुम्हारे कत्तेव्य असंख्य हैं। क्‍या तुमने घर 
व्यवस्थित और वच्चे सुरक्षित कर दिये, दुखियोंको यहत दी, 


गशरीवोकी खबर ली, धर्मके काम कर डाले ? 
5“ अिशात 


अनासक्त चित्तले ओर अपनी खुखकद्पनामें पड़े बिना 
प्राप्त हुए कामोंकी केवल ईश्वरकी आशा समझकर पूरा करना 
ब फल उसीको शअर्पण करना यही कत्तेब्यकी व्याख्या है। 
--विवेकानन्द 
भली भाँति अपने कर्त्तव्यका पालन करके सन्तुष्ट हो जाओ 
और दूसरोकी अपने विषयमें इच्छाछुसार कहनेके लिये 
छोड़ दो । 
-- पथागोरस 


छोटे छोटे कामोंकीं यथार्थ रुपसे करना प्रसन्नताका आश्यर्य- 
जनक थओ्रोत है। कक 


कर्तव्य करते शरीरको भी जाने देना चाहिये यह नीति 
है। परन्तु शक्तिसे धाहर कुछ उठा लेना और उसे कर्तव्य 

सानना राग है। 
“गांधी 


तरंग-क १५५ 


जब तुम करत्तव्यके आगे इच्छाको बलिदान करो तब लोगोको 
अगर वे चाहें, हँसने दो; तुम्हें आनन्दित होनेके लिये अनंतकाल 


पड़ा है । 
--थ्योडोर पाकर 


जञानीकोी अपने बड़े कर्ततव्योंका भी पालन करना चाहिये, 

हमेशा छोटे छोटोंका ही नहीं; क्योंकि जो अपने बड़े कर्तंव्योँका 

पालन न करके सिर्फ़ छोटे कत्तंब्योका ही पालन किया करता 
है, भ्रष्ट हो जाता है। 

“-+ अज्ञात 

जो वर्तमान करत्त॑व्यके प्रति भूठा है, वह कर्घेका एक धागा 

तोड़ता है और दोप उसे तब मालूम होगा जब कि यह शायद्‌ 


डसके कारणको भल जायगा। 
' “बीचर 


डस कर्चव्यका पालन करो, जो तुम्हारे तिकटतम है। 
गे 
कार्य बिगड़े या खुधरे, इसकी मुझे क्‍या फ़िक्र ? उस पर 
सब भार डालकर वह इशारा करे उधर जाना इतना ही मेरे 
बसमें है। 
--“विवेकानन्द 
कर्तव्य” और 'खोदे! में दिन-रातका अन्तर है कर्तव्य, 
बदले या पुरस्कारकी अभिलाषा नहीं रखता; सौदा तो पूरा 
बढ्कि अधिक बदला चाहता है। 
--दैरिमाऊं उपाध्याय 
उस सितारेकी तरह जो ब्रिना इज़्तराव और बिना आराम 
दूरी पर चमकता है, हर आदमी अपना काम स्थिरतापूर्वक 
ओर यथाशक्ति करे। 
-+गेटे 


१७, ६ ज्ञानगंगा 


एक कर्चव्य पूरा कर वेनेका पुरस्कार दूसरेकी कर 
सकनेकी शक्तिका प्राप्त कर लेना हे । 


--अज्ञात 
जो करत्तव्यको छोड़कर अकर्च॑व्यको करते हैं. उनका चित्त 
मलिनले मलिनतर होता जाता है । 
झजथुद्ध 
जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूकता वह अन्धा है। 
+-अज्ञात 


क़्ति 
कृतियाँ पुल्लिग हैं, शब्द स्मीलिंग । 


--इठालियन कहावत 


कृपा 
नीच लोगोंका कृपा-पात्र बननेके बदले, में अपने लिये यह 
अच्छा समभता हैँ. कि पुराने कपड़ोंमें नंगा रहकर दिन काहूँ 
और थोड़ी सी ज्ञीविकापर ही सन्‍्तोष करूँ। 
“--मुहम्भद-प्रिन-बशीर 
जो साधुओंका उपदेश खुनता है परन्तु उनकी सेवा नहीं 
करता बह उन्तकी कृपासे वंचित रह ज्ञाता है 
--अ्रत्ुग्नलीमुहम्भद्‌ 
ईश्रकी कृपा ईश्वस्का काम करनेलसे आती है। ईश्वरके 
काम शरीरसे, मनसे और वाणीसे दुःखीकी सेवा करनेसे होते हैं । 
“-गांधी 
कैतज्ञता 
प्ेरे मित्र, रृत्योंसे मुझे धन्यवाद दो, शब्दोंसे नहीं । 


'. “कोनर 


तरंग-क श्पू 


क्ृतशताका साप, किये हुए उपकारसे नहीं, उपकृत व्यक्तिकी 


शराफ़तसे होता है । 
-- पिंडबब्लुचर 


प्रभुने जो धन-दौलत दी है उसे पाप-कार्यमे लगाकर 
आपराधी बननेसे बचना ही सच्ची कृतश्ता दिखाना है । 


-अन्‍्नेद 
क़ति 
अपनी कृति, सरस हो अथवा अति फीकी, किसको अच्छी 
सहीं लगती ! जो दूसरोंकी कृति सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे 
श्रेष्ठ पुरुष ज़गतमें वहुत नहीं हैं । 


--गमायण 

लफ़्ज़ोंकी जाने दो, कृतियाँकों ज़वाव देने दो । 
+-नेपोलियन 
हर आदमीकी लगता है कि हुनियाकी तमाम सुन्दर 

भावनाय एक सुन्दर कृतिसे हलकी है । 
->लोवेल 
कतेब्य 
पराई आगम न कूदी । 

“+-कहीवत 


तेरी बुद्धिफो और हृदयकों जो सच मालूम हो वही तुझे 
करना चाहिये । 
“गांधी 
कतंव्यके आगे प्रेमका भी बलिदान दे देना चाहिये । 


-अशजश्त 
कर्तन्यमें मिठास है । 
“गांधी 


श्पूद ज्ञानगंगा 


आज इंग्लेए्ड हर व्यक्तिसं कतंवयपालनकी आशा रखता 
है, इंर्लेगड ही क्यों? 
--एनन 

जो कत्तव्यसे वचता है, लाभसे वंचित रहता है । 
--थ्योडोर पाकर 
मौजूदा ऋ्षणके कत्तब्यका पालन करनेसे आलनेवाले युगों 


तकका सुधार हो जाता है । ; 
--एमर्सन 


बड़ा काम यह नहीं कि हम द्रकी घुँधली हफ़ीक़तको देखें, 
व्कि यह कि हम उस फ़र्ज़को बज्ञायें जो नज़रके सामने है। 
--कालाइल 


हुए आदमी काममें संलग्न रहे, अपने खभावानुकूल सर्वोच्च 
कार्यमे संलग्न रहे, और इस चेतनाके साथ भरे कि उसने हद 


दर्ज किया। 
न्‍ --सिडनी स्मिथ 
कतवब्यपातन 
कत्तेव्यपालन खभावतः आनन्द पुष्पित होता है । 
-फ़रिल्प्स ब्रुक्स 


. विश्वर्मे कुछ नहीं जिससे मैं डरती होऊँ, सिघाय इसके कि 
में अपने सम्पूर्ो कत्तेव्यकों न जान' पाऊँ व उसके पालन 
करतेमें असफल रहूँ। 


-मैरी स्यौन 
जब आत्मा हर कत्तंव्यका तुरन्त पालन करना चाहे तो 
उसे इंश्वरकी उपस्थितिका मान है । 


कर्तैव्यपालन किये बगैर यहाँ कोई आनन्द नहीं पाता । 
--अज्ञात 


तरंग-क श्ष्ह 


कर्ता 


जो कर्ता संग-रहित, अहंता-रहित, घर्थवान और उत्साही 

हो और सफलता निष्फलताम हर्ष शोक न करे उसे सारत्तिवक 
कर्ता कहते हैं। न 

--गीता 


जअगका कर्ता कौन ? मेरे जञगका मैं ही कर्ता हूँ। दूसरे 
जगका मुझे परिचय नहीं है। 
“+विनोत्रा 
अपनी इच्छासे नठवरके हाथकी शुड़िया वनजानेपर फिर 
चर्चा किस लिये ? उसे जैसे नचाना होगा बैसे वह नचायेगा। 
मुख्य वात तो नाचनेकी है न? जिसे हमेशा नाचनको मिलेगा 
डसे और दूसरा क्या चाहिये ? 
“भांघी 
शत (0 
कतंब्य-भ्ागं 
जिस बातसें मगड़े उंटे ज्यादा हों, उसी हिखाबसे उसकी 
सिद्धि भी ज्यादा द्नोंमे होगी । इसलिये जिस भार्गमें खार- 
खडड़े कम हो उसी मार्गको स्वीकार करना इष्ट है। 


--विवेकानन्द 

कथन 
सोचो चाहे जो कुछ, कहो चही जो तुम्हें कददना चाहिये! 
--फरॉंतीसी कहावत 


जो कुछ कहना है उसको जहाँ तक हो सके, संत्ेपमें कही; 
चरना पढ़नेवाला उसको छोड़ता जायेगा; और जहाँ तक हो 
सके सादा लफ्ज़ोंमे कहो बरना वह उसका मतलब न 


समभेगा। 
“+रस्किन 
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कपड़ा 
कपड़ा अंगकों ढहकनेके खिये हे। ४ंडी-गर्भीसे उसकी राजा 
करनेके लिये है, उले सजानेके लिये नहीं है । 


कपदी 
खुवेपकों देखकर म॒र्ख ही भलाबेमें आ जाते हैं, चतुर लोग 
नहीं। मोर देखनेमें सुन्दर लगता है, अस्त सरीखी मीठी 
चोली बोलता है मगर उसका आहार साँप है। 


+-महद्दात्मा गांधी 


--रामायण 
कृत्र 
हर क़त्, जहाँ मिले, आत्माको पक संक्षित सर्मन (प्रवचन) 
खुनाती है । 
--दथीने 


हर आदमीकी अपनी क्बमें ऐसे लेटना होगा कि वह' 
अपनी जगह पर करवट तक न बदल सकेगा । 


--मुतनब्धी 
कमजोर 
कमज़ोर होना दुखी होना है । 
“++पमिल्टन 
कमजोरी 
तोखे और फडए शब्द कमजोर पत्तकी निशानी है। 
-विक्टर हाती 
करे 
कर्म शानका धज्वलन है । शानाग्नि अखंड जलती रखनेके 
लिये क्मेरूप पक्‍्ज्वलन अखंड रखना चाहिये । 


“-वबिनोश 
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वल्से छाना हुआ जल पीना और मनसे शुद्ध जाना हुआ 
काम करना चाहिये । 
अज्ञात 
खूरज हमेशा रोशनी और गर्मी देता है । मगर जो सूरजसे 
भागकर ठंढमें ठिठ़॒ुरे, और अधेरेमें घुसे, उन्तके लिये सूरज भी 
कया करे ? 
“+गांची 
सचमुच, कर्मकी जगह ही कर्मफल भी उत्पन्न होते हैं। 
इसलिये जैसा फल चाहिये, यैला कर्म कर । 
--अशात 
संसारमे कतुत्वहीन मनुष्य न तो पुरुष है न ख्री । 
+-देबी रानी बिदुला 
हम अपनेको जानना कैसे सीखेंगे ; विचार से ? कभ्री 
नहीं; सिर्फ़ कर्मसे अपना फ़र्ज़ पूरा करनेकी कोशिश कर, तभी 
तू जान पायेगा कि तेरे अन्द्र क्या है । 
++गेटे 
ईश्वर मनुष्यके अच्छे और घुरे कर्मोेके अनुसार फल 
बेता है, जो कर्म करता है उसे ही फल मिलता है । 
““गरमायरणाु 
गतिशील दुनियाको देखो, उसके तमाम प्राणी अपने अपने 
स्वभावके अनुसार कर्म कर रहे हैं, इसलिये तुझे भी कर्म तो 
करना ही पड़ेगा, अकर्मण्यको सफलता नहीं मिलती । 
--अश्ात 
कर्मके आरमस्ममे ही उसके फलकी गशुरुता-शाघवता अथवा 


उसके दोषको जो नहीं विचारता वह केवल बालक है । 
“्यमायर 
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फर्म माने प्रत्यक्ष सेवा, भक्ति माने सेवाभाव । 
-विनोबा 
सर्वोच्च स्थितिमें जानेका कर्म ही एक उपाय है और यह 
कर्म पूर्त मुक्किकि बाद भी रहता है। 
अरविन्द घोप 


चिड़िया तब उड़ सकती है जब वोनों पंखोंको इस्तेमाल 
करती है, उसी तरह ज्ञान और कर्मसे परम पद प्राप्त होता है। 
--शअत्रशात 
कर्म करूँगा तो फल भी रुँगा-यह रजोगुग, फल छोडँ,गा 

तो कर्म भी छोड़ें श-यह तमोगुण, दोनों एक ही है! है 
--विनोबा 


फर्मकी परिसमाप्ति शानमें, और कर्मका मूल भक्ति अर्थात्‌ 
सस्पूर्ण आत्मसमर्प॑णम है । 
-अरविन्द घोष 


ढुपायों, चौपायों, अपने खेत, अपना मकान, अपनी दौलत, 
अपना अनाज, और हर चीज़को, अपनी इच्छाके खिलाफ़ छोड़कर 
और सिफ़े अपने कर्मौको साथ लिये यह जीव अच्छी था बुरी 

थोनिम जाता है'। 
--अशात 


यह छोटा आदमी करनेके लिये कोई छोटा काम ढूँढ़ता है, 
डसे देख लेता है और कर देता है, यह' ऊँचा आदमी, जिसे 
किसी बड़े कामसें लगना है, मर जाता है पेश्तर इसके चह' 
उसे जान पावा । 


>-अंशात 

शुनियामे कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है बैला फल 
भोगता है। 
हे --रामायण 
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अच्छी तरह सोचना अक्लमन्दी है, अच्छी योजना बनाना, 
ओर भी बड़ी अक़्लमन्दी, अच्छी तरह करना सर्वोत्तम और 

सबसे बड़ी अक्लमन्दी । 
--ईरानी कहावत 


अपनी करनी कभी निष्फल नहीं जाती, सात समुद्र भी 
आड़े आए तो भी आगे आकर मिलती हैं । 
-- कबीर 
कर्म छोड़ना अशकषय है वर्योकि छोड़ ना भी कमे ही है । 
“-“विनोबा 
किसी अड्चनसे हताश न होकर, आत्मविश्वास न खोकर, 
झअखराड फार्यरत रहना द्वी तुम्हारा कत्त व्य है, अगर यह किया 
तो इसके सुन्दर फल दिन दिन बढ़ते हुए प्रमाणमें तुम्हारी 
नज़र पड़ेंगे ॥ 


--विवेकानन्द 
कर्मकारड 
कभेकारडसे मुक्ति नहीं मिल्रती | 
“स्वामी गमतीर्थ 
कमेठ 


जैसे आप महान विचारक हैं वैसे ही महान करके-दिखा- 

वेनेचाले बने । 
ध “--शेक्सपियर 

कसंदला 

, अपने काहिल मसलन ओर अध्ययनक्ते लिये नहीं, धर्मिष्ठ 
भावनाओंको सेनेके लिये नहीं, ज़िदगों तुझे कमेंठ होनेके लिये 
दी गई थीं, और तेरे कामोंसे ही तेरा मूल्य आँका ज्ञा 
सकता है । ् 
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कमनाश 
दुष्कर्मके नाशका सच्चा उपाय सद्विचार और सदाचार है.। 
-अनगात 
कमे गिम शिनकर नष्ट नहीं किये ज्ञाते, शानी तो एक साथ 
सबका साश कर देता है । 


->-श्रज्ञात 

कमेपाश 
कर्मपाश अपने आप नहीं कट जाता, काटोगे तब कटेगा। 
+शौलनाथ 

कर्म फल 


तमाम शात््र यह ही सबक़ सिखाते हैं. कि 'जैसा करोगे 
बैला भरोगे ! । 
--अज्ञात 
हँड़ियामें जो डाला होगा, चमचेसे वही निकाल सकोगे | 
“-“अजश्ात 
के कमेफलकी इच्छा करनेवाले अपनी दीनताका परिचय 
ते हें। 


“अज्ञात 
जो कोई जिस हालतमें रहनेका पात्र हो गया उसकी वह' 
हालत न होने देनेकी तोफ़त किसीम नहीं है । 
“--विषेकानन्द 
कर्मेफलत्याग 


ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलत्याग श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि 
ध्यानमें भी सूच्म स्वार्थ है । 
-विनोवा 
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कर्मभोग 


कोई किसीको खुख-दुःख देनेवाला नहीं है, सब अपने किये 
हुए कमोंका फल भोगते हैं । 


कर्मवीर 
चकनाचूर कर देनेवाली चोट लगानेके पहले मेंढ़ा एक 
दफ़े पीछे हट जाता है; कर्मवीरकी निष्कर्मस्यता ठीक इसी 
तरहकी होती है । 


“रामायण 


--तिझवल्लुबर 
कर्मयोगी 
कर्मयोगी खूर्यकी तरह अखंड कर्म करता है। संन्यासी 
खूर्यकी तरह' ज़रा भी कर्म नहीं करता । 
--विनोना 


कर्मयोगी--सफ़ेद दूधकी काली गाय, संन्याली--सफ़ेद 
दूधकी सफ़ेद गाय 
--बिनोता 
अगर दो कर्मयोगियोमेसे एककों किसी खाम्राज्यका संचा- 
लन करने, और दूसरेकी किसी सड़क पर शाड़ू लगाने भेजा 
ज्ञाय, तो उनको अपना काम बदत्नेकी कोई इच्छा न होगी ! 


“अज्ञात 
कमेरेख 


पेसा विचार करके अफ़सोस मत करो कि विधाताका 
लिखा हुआ मिठ नहीं सकता। 
--रामायण 
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कमेण्यता 
सौ वर्षके आलसी और होनचीर्य जीवनकी अपेच्या एक 
दिनकी दृढ़ कर्मण्यता कहीं अच्छी है । 
अज्ञात 
कमाई 


काम किये बिना कमाई नहीं होने की। 
---अज्ञात 


अपने हाथकी कमाईका भरोसा रक्‍्खो, औलादका सहीं-- 

भसल है कि एक बाप दस बेटोंका पालन कर सकता है एर दस 
बेटे एक बापका पालन नहीं कर सकते। 

-+पिथागोरस 

धन-दौलत कमानेके पीछे क्‍यों पड़े हुए हो? तुम्हारी 

ज्रूरियातको पूरा करने और तुम्हारी देखभाल रखनेका भार 

तो उस ईश्वर ही ने ले रखा है, यदि उसका भरोसा करोगे तो 


सब तरहले शांति और झुख पाओगे । 
--शन्नेद 
कमाल 
फमाल सस्ता नहीं है, और जो सस्ता है वह कमाल नहीं है। 
->ज्ञानसन 


अगर कोई आदमी अपने पड़ोसीसे बेहतर किताब लिख 
सकता है, या बेहतर उपदेश वे सकता है, या बेहतर चूहेवानी 
बना सकता है, तो चाहे वह अपना घर जंगलोमे बना ले, दुनिया 

उसके द्रवाज़ेपर बरावर हाज़िरी बजाती रहेगी। 
--एमर्सन 
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कमी 


ओ आदमियोंकी कमियोंसे कगड़ा करता है वह खुबापर 
इलज़ाम लगाता है । 


हू 


---चक 


कमीन' 


उससे दोस्ती कर लो जिसने हत्या की हो, उस शक्सकी 
अपेत्ता जो किसी बार भी, कमीनापन जतला सका हो | 


&__+_+_] 


कराम्राल 

लोग कहते हैं. कि मुहम्भदकों उसके रबकी तरफ़्से करा- 
मात दिखानेको क्यों नहीं मिलती ? उनसे कह दो कि करामात 
सिफ़े अल्लाहके पास है, में तो सिर बुरे कामोंके नतीआँसे 

खुले तोरपर आगाह' करनेचाला हूँ । 
-“अहृस्मद 

कत्र 

जो कालको अपना दोस्त कह 'खके, यथा ओ उससे बच . 


सके, या जो जानता है कि वह भरेगा नहीं, ऐसा आदमी 
भत्ते ही निर्णय करे-यह' कल किया जायेगा। 


कलकी कलतक रहते दो । 
“*-अ्तात 


इन्सानी जिव्गीका कितना हिस्सा इच्तज़ारीमें निकल 
जाता है। कल भी तो आज़ सरीक्ा ही होगा । फिदगी बर्बाद 
होती जाती है और हम आनेकी तैयारीमें ही लगे रहते हैं । । 


““गमसंन 


“भशात 


श्ष् शानगंगा 


जो आजफकी ईमानदारीको कलपर डठा रखता है, चह 
बहुत करके अपने कलको क्रयामत तक उठा रक्‍्खेगा | 
->लेवेटर 


कला 


जो कला आत्माकी आत्मदर्शन करनेकी शिक्षा नहीं देती 
वह कला ही नहीं है । 
+>-गांची 
सच्ची कला ईश्रका भक्तिपूर्ण अनुसरण है। 
-+द्राइन एडयर्ड स 
कला वहीं है जो सौन्दर्यका सबक़ सिखाती है । 
--अ्रज्ञात 
कला विचारको मूर्तिमन्‍्त करती है। 
--एमर्सन 
कला मुझे उसी अंशतक स्वीकार्य है जिस अंशतक वह 
कब्याणकारी एवं मज्लकारी है। 
“गांधी 
तमाम महांन्‌ कला ईशखरफके, न कि अपने, काममे-शआदमीका 
हर्ष प्रदर्शन है 
--शस्किन' 
हर कलाका सबसे बड़ा काम रूपद्धाशा उच्चतर चास्त- 
घिकताकी माया पैदा करना है। 
+>गेदे 
सच्ची कलाकृति दैविक परिपूर्णताकी महज़ छाया है। 


--अज्ञत 
कल्ाकी परिपूर्णता कलाके छिपानेमे है । 


-- शत्रशत 
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किसी कलाकृतिका फ़ैसला उसके दोषोंसे न करो । 


--अशजशात 
कलाका मिशन भ्रकृतिका प्रतिनिधित्व करना है, न कि 
उसकी नक्तल । 
--अशात 
साधारण सत्य, या निरा तथ्य, कल्ाओंका ध्येय नहीं हो' 
सकता-लत्यकी भूमिपर माया-खजन, यह है' ललित कलाओं- 
का रहस्य । 
--“अगात 
कला प्रफुतिकी नक़ल नहीं करती, वल्कि प्रकृतिके अ्रध्ययन- 
को अपना आधार बनाती है--वह' प्रकृतिमेंसे चुन-जुनकर चे 
चीज़ें लेती है ज्ञो कि उसकी अपनी मंशाके अनुकूल हो, और 
तब उनको वह बरुशती है ज्ञो कि प्रकृतिके पास नहीं है, यानी 
आदमीका मन और आत्मा । 
के “अलवर 
कलाका ध्येय यह है कि चह भावनाको विचारमे लाये और 
तब उसे रूपमें जड़ दे । 
--श्रशञात 
पण्डित कलाका कारण समभते हैं, अपणिडत उसका 


आनन्द लेते है । 
--अज्ञात 


उत्तम जीवनकी भूमिकाके बिता कला किस प्रकार चित्रित 
की जा सकती है ! 
-+गांधी 
जानी हम सब हैं, लोगोमे फ़की शासका नहीं, बहिक कला 


का हे। 
__पमर्सन 
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कलाका अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सोन्दर्य है। 


कला तो सत्यका केवल श्ट॒ड्ार है । 
--इरिभाऊ उपाध्याय 
विशुद्ध कलाकूृतिके लिये कलाकारका अन्तःकरण निर्दोष 
होना चाहिये। शक 


'कलाके लिये कलाः यह तो नास्तिकोंका सत्र है, कला तो 
जनसमाजको उच्चनत करनेके लिये है । 


--अ्रज्ञात 

कल प्रकृतिकी नक़ल करनेमें नहीं है--प्रकृति वह स्तामप्री 

देती है. जिसके ज़रिये वह सौन्दर्य प्रकट किया जाता है. जो 

अभी तक प्रकृतिमं अप्रकट था--कलाकार प्रकृतिमें वह देखता 
है! ज्ञिसका स्वयं प्रकतिको भान न था। 

“-+एच० जेम्स 

सारी कला सौन्दर्य सुजनके लिये फठिनाईको पार करनेमें 


समाई हुई है । 
--विलियम एलेन हाइट 
कलामे मुझे रस तो मालूम होता है, किन्तु ऐसे कितने 
ही रखोका मैंने त्याग किया है--सुझे: करना पड़ा है। सत्यकी 
खोजमें जो रस मिले उन्हें मेंने छककर पिया, और मिले तो 
पीनेंके लिये तैयार हूँ । 
--गांधी 


मैं कलाको कलाकारकी विफसित आत्माका परतिविद 
झानता हैँ और खुखश्टिके लिये महात्मा होता आवश्यक 

समम्रता हूँ । 
उग्र 


तरंग-क १७१ 


सबसे बड़ा काम जो कला कर सकती है यह यह है कि वह 
'हमारे सामने शरीफ़ इन्सानकी सही तसवीर पेश करे । 
--रस्किन 
जिसमें छिपाने लायक कुछ है वह कला नहीं है--- 
--गाँधी 
उपयोगी कलाओंकी जननी है आवश्यकता, ललित कला- 
आँकी है विलाखिता | पहली पैदा हुई बुछ्धिसे और दूसरी 
'अतिभासे। 
--शो पेनहोर 


सर्वोच्च कला हमेशा अत्यन्त घर्ममय होती है, और मह- 
सम कलाकार हमेशा भकक्‍त होता है । 


--श्रज्ञात 

कलाकार ईश्वरके निकटतम होते हैं । उनकी आत्माओंमे वह 

अपना चैतन्य फ़ूँकता है, ओर उनके हाथोंसे वह झुन्द्र, 
'कलामय रूपोमे निकलकर दुनियाको बरकत देता है। 

--अज्त 


कचाकार 


सबसे महान कलाकार वह है जो अपने जीवनको दी 
ऋलाका विषय बनाये। 
--सत्यमक्क 
जीवन समस्त फलाशसे श्रेष्ठ हे जो अच्छी तरह जीतना 
जानता है चही सच्चा कलाकार है। 
--गांधी 
कलाकार वह है जो लोगोंके समृहके साथ इस तरह खेले 
जिस तरह कोई उस्ताद प्यानोके पदौसे खेलता है । 


अनकका+- 
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सच्चा कलाकार अपनी पत्कीकों भूखों मरने देगा, बच्चोको 
नंगे पैर घूमने देगा और अपनी मॉको सत्तर सालकी उ्रमें 
अपनी जीविकाके लिये मारे मारे फिरमेकों छोड़ देगा, लेकिन 

बह कलाकी आराधनाके अलावा कोई काम नहीं करेगा । 
--बर्नाड शा 


अत्यन्त पवित्र है कलाकारका पेशा, उसका ईशरकी 
क॒तियोंसे सीधा सम्बन्ध रहता है और वह मानव जातिको 
सपफ्िकी शिक्षाका तात्पर्य बताता है । वह मानो ईश्वरके समझ, 
उन विचारोंकों सीखता हे जो उस पर रोशन किये जाते हैं 


-- अज्ञात 
कलाकार जब कलाको कल्याणकारी वनाएँगे' और जन 
साधारणके लिये उसे सुलभ कर देंगे तमी उस कलाकी जीवनमें 
स्थान रहेगा'''चही काव्य ओर वही साहित्य चिरज्ज्ञीबी रहेगा 
जिसे लोग खुगमतासे पा सफेंगे, जिसे वे आसानीसे पचा 
सकेंगे । 
“गांधी 
कल्लाकार बननेके लिये भुख्य शर्ते है मानव मात्रके प्रति 
धेम, न कि कला-प्रेम । 
>-यलस्थय 
कलाकार वथ्यको पेश करनेका हर्गिज़ नहीं, बल्कि सत्यके 
आदर्शभूत प्रतिबिम्बको चित्रित करनेका प्रयास करता है । 
--शअ्रज्ञात 
, कलंक 
कलंक सज़ामें नहीं जुममें है । 


--अलफ़ीरी 
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कजलस 


दुनिय।में दो हो ताक़तें हैं, तलवार और क़लम, और अन्‍्तः 
तलवार हमेशा कूलमसे शिकिस्त खाती है । 
--नैपोलिय 


कल्याण 


युद्ध द्वारा मानव जातिके उत्थानकी बात परेसी है. जैसे घर 
जलाकर खाने पकानेकी बात | 
-+एनर 


कल्याण सार्वजनिक है, वह व्यक्तिका हो नहीं सकता । 
--अन्ञा 


आजका दिन सर्वश्रेष्ठ गलमकर छझपनी आत्माके कल्याणाश 
यथाशक्ञि कार्य करना और शब्रुओंकोी भी सन्तुष्ठ करना । 
--होतिम हासर 
'अधिकसे अधिक लोगोंका अधिकरसे अधिक कल्याण 
ओर ज्ञिसकी लाठी उसकी मैंस ये नियम मुझे मान्य नहीं है 
'सबका कल्याण--सर्वोद्य और “निर्बल प्रथम” ये मलुष्यवे 
लिये नियम हैं | हम पशुओका स्वभाव अबतक छोड़ नहीं सके 
हैं, उसे छोड़नेमें ही धर्म है। 
“गांधी 
कत्पना 


मेरे विचारोसे इतिहासकी अपेच्ा कह्पनाका स्थान ऊँचा 

है, तुलसीदासने कहा है कि यामकी अपेच्ता नाम बढ़कर हे, 
इसका यही अथे हो सकता है 

“>गांधी 
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कवि 


कविका उद्देश्य है और होना चाहिये, प्रसन्न करके: 
सिखाना! | 
-कार्ताइल 
कवि वह बुलबुल है जो अंधकारमें बैठकर अपने ही 
पकान्तको मधुर ध्यनियोंसे प्रसन्न करनेके लिये गाता है । 
ज्ञो, किसी रोशन और साहित्यिक समाजका महान कवि" 
बननेकी महत्वाकांचा रखता है, उसे पहले एक छोटा बच्चा 
वनना पड़ेगा । 
--मैकोले 


बह सच्चा कवि है जो कविताकी अनुभूतिमे उत्कृष्ट और उच्च 
आनन्द पाता है, चाहे उसने अपनी तमाम फिन्द्गीमें कथिताकी. 
एक लाइन भी न लिखी हो । 
-“भीमती ब्यूडबेट 
कविकी उँगलियोंके स्पर्शसे शब्द चमक उठते है 
--जोबर्ट 


कवि वे हैं जो फूलोंसे महकते विचारोंको उतने ही रंगीन: 
शब्दोंमे लिखते हैं । 


--श्रीमती ऋूडनर 
सच्चा दाशेनिक और सच्चा कवि एक ही हैं, छुन्द्र सत्य 
और सच्चा सौन्दर्य दोनोंका उद्देश्य है । 
--एमर्तन 
हे प्रभो | मुझे अभी तक अकाश नहीं मित्रा, तो क्‍या मैं 
फेघल एक कवि बनकर रह जआाऊँ? 
--संत तुकाराम 


वरंग-क श्छ्पू 


कविकी आँख, एक लाजवाब दीवानगीमे घूम घूमकर, 
स्वर्ग और स्वर्गले भूतल तकको देख लेती है और 
ज्यों ही कल्पना अनजानी चौज़ोक्री शक्‍्लोंको साकार बनाने 
सगती है, कविकी क़लम उनको मूर्तिमान करने लगती है 
और हवाई शल्यकी यहींका घर और नाम दे देती है । 
“--शैक्सपियर 
अल्लाह, अल्लाह रे हस्ती-एशायर क़्ब रँ.चेफा आँख 
शबनम की । 
--जिंगर 
हमारी अन्तःख्थ भावनाओंकी जागृत करनेकी . सामथ्य 
जिसमे होती है, चह कवि है || 


“गांधी 
हृदयसे सब आदमी कवि हैं । 
--एमर्सन 
कवि आत्माका चित्रकार है। 
--आइज़क डिसराइली 
ये कवि सौन्द््यके इेशरीय दूत हैं, । 
--बआाउनिंग 
वे कवि हैं जो प्रेम कंस्ते हैं, “| महान खत्योंकी 
अलुभूति करते हैं और उन्हें कहते है हर 
--नबैक्षी 


४ तारक देघ हैं, थे मुक्त है और दूसरोंको बन्चन-मुक्त 


--एमर्तन | 


का ने ही ऑन्‍स- 
अर ञऊ नल बन्‍>>+ ++ अबलमल 
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देखता हैँ कि हर वेशमें कविका एक ही स्वरूप है-- 
चर्तमानका आमसनन्‍्द लेना, भविष्यके प्रति लापरवाही, सममझ्ता- 
दारकी सी बातें, वेबक़फ़की सी हरकतें । 

न्‍ --गोल्डर्मिथ 
पहले शरीफ़ आंदसी हुए बिना कोई अच्छा कवि नहीं 

हो सकता | ५ 
- बैन जॉन्सन 
आवाज़ उसका दिन-रत पीछा क़रती हैं और चह 
खुनता है और जब देव कहता है, 'लिख ! तो लाज़िमी 


तोरले उसे यह आज्ञा माननी पड़ती है। मी 
--छींगफेलो 
कवि हमें का है और पिधला देता है, फिर भी हम 
नहीं जानते कि फहाँसे था और क्‍यों । न्‍क 


कविका एक और शाही लक्षण है उसकी खुशमिज़ाजी, 
जिसके बगेर कोई कवि नहीं हो सकता--क्योंकि उसका 
उद्देश्य सोन्दर्य है) उसे साधुशीलता प्यारी है, इसलिये नहीं 
कि चह जरूरी है, बहिकि उसकी मनोहरताके कारण, वह' 
डुनियाम पुरुषमे, स््ीमे आनन्द लेता है, उस लांचश्यमयी 
आमाके कारण जो उनसे छिटकती है। आनन्द और मस्तीकी 
देवी सुन्द्रताकों वह विश्वमे फैलाता रहता है। है 

एम 


कवि महान और शानकी बातें कहते है जिनको कि थे स्वयं 
लहीं समझते । हु 
>>प ैटे 


कर कक कवि होनेले दोयम चीज़ किसी फविकी समभनेकी 
शक्कि हैं । 
--लौंगफ़ लो 
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कबि लिखनेके लिये तव तक क़लमभ नहीं उठाता जब तक 
उसकी स्याही पं मकी आहासे शराबोर नहीं हो जाती। 
--शेक्सपियर 
कवियोंका काम आननन्‍्दका काम है, ओर उनके लिये मनकी 
शांति आवश्यक होती है। 


आओ कवि, तू जल थल नभका सच्चा स्थामी है । 
--एमर्तन 
समालोचक, दार्शनिक, असफल कवि है । 
+एमर्तन 
कविका प्रधान उद्देश्य सौन्दर्य होता है, दार्शनिकका सत्य। 
““शमसन 
कोई आदमी अच्छा आदमी हुए बग्ेर अच्छा कवि नहीं 
हो सकता । 
--जैन जॉन्सन 
लोग कैम्पो ओर क्रस्थामे इक रहते हैं, मगर कवि 
अकेला रहा करता है। 
--एमर्सन 
कविता 
कविता भावनाओंसे रँगी हुई बुद्धि है। 
--प्रोफेसर विल्सन 
तमाम वेशोके महान फवियोंकी सर्वोत्तम कृतियाँ थें चहीं 
हैँ जो राष्ट्रीय हैं, बल्कि वे जो कि खार्वभौम हैं। 


कविता ईश्वरकी इस प्रकार सेवा करनेमें है कि शैतान 
नाराज़ न हो | 


कै 
--कुछर 
१२ 
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जो कविता वासना से पैदा होती है हमेशा नीचे गिराती 
है; चास्तविक हार्विकतासे पेदा हुई कविता हमेशा शरीफ़ 
और है या । 
और ऊँचा बनाती है कल 


मेरा ज़्याल है कि में ऐसा सुन्दर पद्य कभी न देख सकूँगा 
जैसा कि वृक्ष है। पद्य तो मुझ सरीखे मूर्ख भी बना लेते हैं, 


लेकिन वृत्तको ईश्वर ही बता सकता है। 
---जाइस किलमर 


,_कविताकी एक खूबीसे किसीकों इन्कार न होग ।। वह 
गद्यकी अपेक्षा थोड़े शब्दोंमे अधिक कहती है। 
“+-वोस्टेर 


वही कविता है वही स्ली है जिसके सुनने देखनेसे कवि- 
हृदय या पतिहृद्य तुरन्त सरल और तरल हो जाय । 

>अशात 

कविता छाया खड़ी करनेकी कला है; वह किसी चीज़को 

हस्ती प्रदान नहीं करती । है 


कविता विचारका संगीत है, जो हम तक वाणीके संगीतमें 
आता है। 
--चेटफील्ड 
उत्कृष्ट कबिकी लाजवाब कविता भी बिना राम भामके 
शोभा चहीं देती जैसे कि सब तरदे सज्ञी हुई सर्वागसुन्दरी 
चल्द्रमुखी झ्री बिना बल्मके शोभा नहीं पाती और अगर किसी 
कुकविकी सब शुण रहित वाणी राम नामके यशसे अंकित हो 
तो बृुधजन डसे सादर खुनते खुनाते हैं. और संत लोग' मधुकर 

की तरह उसके गुणको प्रहण करते हैं | 
-+रामायण 


तरंग-क १७६ 


कविता आत्माका संगीत है और सबसे ज़्यादा महान 
और अनुभूतिशील आत्माओं का । 

--बोल्टेर 

कविता किससे बसी है! एक भरे हुए हृदयसे, जो कि 

घक सद्भावनासे लबालव भरा हो। रा 


कविता शैतानकी शराब नहीं, ईशरकी शराब है। 
--एमर्मन 
कविताके जजों ओर खमभानेवालोंकी अपेक्षा हमें कवि 
ज्यादा मिलते ह-एक अच्छासा पद्य समभनेक्ी अपत्ता एक 
रद्दीसा पद्य लिखना आसान है। 
-मॉन्‍्टिन 


कविता स्वयं ईश्वरकी '्वीज़ है-उसमे अपने पैशम्बरॉकों 
कवि बनाया; और हम कविताकी अलुभूति करते हैं। प्रेम और 

शक्तिमें ईश्वरके समान बन जाते हैं। 
--नबेल्ी 


कविता सर्वाधिक आनन्द्मय ओर सर्वोत्तम मनस्वियोके 
सर्वोत्तम और सर्वाधिक आनन्दमय क्षणोंका रिकार्ड है। 
---शैली 
कविता अपने देवी स्नोतके सबसे ज्यादा अनुरूप तब होती 
है जब कि वह' धर्मकी शांतिमथी विचारधारा बहाती है । 
--वर्डस्वर्थ 
जिससे आनन्द प्राप्त न हो वह कविता नहीं है। 
-+आओबर्ट 
कविता मनके विशाल क्षेत्रमं बड़ी कश्कर यात्राओंके बाद 


पैदा होती है। 
--बालज़क़ 


श्द्य० ज्ञानगंगा 


कविताकी कला भावनाओंको छूना है और उसका कत्तेब्य' 
उन्हें सदुगुणकी ओर ले जाना हे । 
-कुपर 
कविता स्वयं ही मेरे लिये अतीव महान पुरम्कार सावित 
शुई है। उसने मुझे अपने आसपासकी चीज़ोमे अच्छाई और 
सौन्दर्य देखनेकी आदत दी है। 
“-कॉलेरिज 
कविता गहरे हृदय-गम्य सत्यका आलाप है-सच्चा कवि 
बहुत कुछ पैशम्बरके समान है। 
--ई० एच० चैपिन 
आप कवितासे सत्यपर पहुँचते हैं; में कवितापर सत्यसे 
पहुँचता हूँ । 
“-जोबर्ट 


कविता स्वयं ही शक्तिऔर आनन्द है। ऱवाह सारी मानव- 
जाति उसे सिंहासनपर विठाये, या चह अपने जादूके तपोवनमें 
अकेली रहे । 

--स्टर्लिंग 

कविताका काम हमें ठीक तरह सोचनेके लिये नहीं, ठीक 
तरह' अनुभव करनेके लिये विवश करना है। 

“-एफ० डब्ल्यू ० रॉबर्टसन 

कविताका जामा पहिनकर सत्य और भी चमक उठता है । 

--पीप 

कविता अपनी नाजुक और कोमल भावनाओंके सज़ीय 

खितरगसे, और अपने पेशम्बराना नउज़ारोंके चमकीलेपनसे, 

विश्वासको भावी जीवनके प्राप्त करनेमें सहायता देती है । 

।॒ -चैनिंग 


तरंग-क श्द्१ 


शायरी ग्रमकी बहिन है; हर आदमी जो दुःख सहता है 
और रोता है, शायर है; हर आँसू एक गाना है, ओर हर दिल 

पक नज़्म । ह 
+ऐन्ड्री 


लोकहृदयको ज्ञीत सकनेवाली कविता रचनेकी शक्ति हो 
तो फिर राजसत्ता भोगनेकी क्या ज़रूरत है। 
--मभर्तदरि 
जिस कृतिका बुद्धिमान आदर न करे उसके रानेमें 
बालकवि बुथा भ्रम करते हैं। उसी सरल कविता और विमल 
कीतिका सुजान लोग आदर करते हैं जिसकी दुश्मस भी, 
स्वाभाविक बैरको भूलकर, तारीफ़ करने लगें । 


+रामायण 
सत्यसे सत्यको खुन्दरसे सुन्दर रूप वेना कविता है । 
--श्रीमती ब्राउनिंग 
कविता सुन्द्रको सुन्दर रूपसे कहना है । 
--प्रोफ़ैसर डॉबसन 


कविता सिफ़े वही है जो मुझे निर्मेल और पुरुषार्थी 
चनाती है। 
--एमर्सन 


कविताकी अगर हम अपने अन्दर नहीं लिये तो चह' 
कहीं नहीं मिलनेचाली । 
--जोबर्ट 
कविता केवल कहनेका सबसे सुन्दर और प्रभावक तरीका 
है, और इसीलिये उसकी महत्ता है | 
--मैथ्यू आरनोल्ड 


कविता थोड़े श॒ब्दोौंफकी महान शक्ति बताती है । 
४ +>उमरान 


श्र शानगंगा 


हर महान कविता नियमसे सीमित होती है, परन्तु अपने 
संकेतोंमे निस्सीम और अनन्त । 
-जलोंग.फैलो 


सबसे अच्छी कविता वह है जो हृदयकों सबसे ज्यादा 
हिला दे । वह उस ईशरके सबसे निकट आ जाती है जो कि 
तमाम शक्तिका श्ोत हैं । ५ 
-लंदर 
गद्य > शब्द सबसे अच्छी तरतीबमे 
पद्य > सबसे अच्छे शब्द सबसे अच्छी तरतीबमें । की 


कविताका सार है खोज; ऐसी खोज, जो अप्रत्याशित बात 
कहकर, आश्रर्यचकित और आनन्दित कर देती है । 
“-सैमुएल जॉन्सन 
कविता तमाम मानवीय शान, विचारों, भावों, अल्लुभूतियों, 
और भाषाकी खुशबूदार कली है। 
--कॉलेरिज 


कविताका महान लक्ष्य यह है कि बह लोगोंकी 
चिन्ताओँकी शांत करने और उनके विचारोंको उन्नत करने में 
मित्रका काम करे।' 


“+कीटूस 

कविता शब्दोंका संगीत है, और खंगीत ध्वनिकी 
कविता है । 

--ुलर 

समस्त देशोंके महान कवियोंकी कृतियोंका वह अंश 

सर्वोत्तम नहीं है जो कि राष्ट्रीय है, बल्कि बह जो कि 

सार्वभीम है। 


--जोंगफ़ै लो 


तरंग-क श्व्यर्‌ 


जिसे वीररसपूर्ण कविता लिखनी है, उसे अपना समूचा 


जीवन वीररसपूर्ण बना डालना होगा | 
+-मिल्टन 
कविता खसत्यका उच्चार है-गहरे, हार्दिक सत्यका। 
सच्चा कवि बहुत कुछ पैग़म्बरके समान है। 
--चैपिन 
क्क्ष्ट 
छोटे लोगांको छोटी तकलीफ़ें बड़ी लगती हैं। 
“--कहाबत 
सच्चा कष्ट यदि' सचाईके साथ सहन किया जाय तो वह 
पत्थर जैसे हृद्यको भी पानी-पानी कर डालता है। 


--गांधी 


हज़रत मोहस्मदको तीत्र ज्वस्में बेचेनः वेखकर उनकी 
पत्नी रोने लगी | मोहम्मद्‌ साहबने कड़ककर कहा--“खामोश ! 
जिसे ईश्वरपर विश्वास है वह कभी इस तरह नहीं रो सकता। 
हमारे कष्ट हमारे पापोंका प्रायश्चित्त हैं। निरसन्देह' यदि किसी 
ईश्वरके विखासीकोी एक काटा भी चुभता है । तो अदलाह उसका 
रुतबा बढ़ा देता है और उसका एक पाप घुल जाता है। जिसका 
जितना पक्का विश्वास होता है उसे उतने ही कष्ट भी दिये जाते 
हैं यदि विश्वास कमज़ोर है तो कष्ट भी वैसे ही होते हैं किन्तु 
किसी सूरतमें भी कश्ठोंमेउइस समय तक कोई माफ़ी ते होगी 
जब तक कि मलुष्यका एक एक पाप चुलकर प्ृरथ्वीपर वह 

निष्करुंक होकर न बिचरने कगे? | 
“-अजशात 


श्द्य्ड ज्ञानगंगा 


क्रोध प्रीतिका नाश करता है; मान विचयका नाश कर्ता 
है। माया मेत्रीका नाश करती है; और लोभ सबका विनाश 
करता है। 
--भगवान महावीर 
कषाय 


लोग अपनी ऊिदगियाँ कषायोंकी सेवाम शुज़ार देते हैं, 
चजाय' इसके कि व कषायोंकों अपनी ज़िंदृगियोंकी सेचासे 
जोते । 
--स्टील 
ज्ञबव कपाय सिंहासलपर होती है विवेक घरसे जहर 
होता है । 


--हैनरी 
कपाय मनकी सादकता है । 
-+्पेन्सर 
कपायका अन्त पश्चात्तापकी शुरूआत है। 
--अम्रकलिन 


कसरत 


मुझे हर एक काममे सफलता इसलिये मिली है कि में 
प्रातःकाल् उठता और कसरत करता था। 
--चैलके बादशाह, धनकुबेर राक फ़ैलर 


कहावत 
कहावतें युगोंका सदृज्ञान है! 


कद्ाचतें दैनिक अनुभवकी पुत्रियाँ हैं । 


--जर्मन कहावत 


“->डच कहावत 


तरंग-क श्व्प 


किसी भी राष्ट्रकी प्रतिभा, कुशाप्ता ओर आत्माका पता 
उसकी कहावताोँसे लगता है । 
--जैकन 
कांदा 
तीच्ण काँटा तुम्हारे अन्दर चुभा हुआ है और उससे तुम 
पीड़ित हो रहे हो, आश्चर्य है कि इस ढुःख-पीड़ामे भी तुम्हें 
नींद आ रही है ! प्रज्ञा ओर अप्रमादके द्वारा यह काँटा निकाल 
लो ना! 
क्रान्ति 
इस ज़मानेके दुःखों और जुर्मोका एक सर्वाधिक घातक 
स्रोत इस भान्यतामे है कि चूँकि हालात अर्सा-ए-दराज़से रलत 
रहे हैं, यह' ग़रेर-मुमकिन है कि थे कभी भी ठीक किये जा 
सके । 
--रस्किन 
बड़ी क्रान्तियाँ शमशीरोंकी अपेक्षा सिद्धान्तोंकी कृतियाँ हैं, 
और वे पहले नेतिक त्षेत्रमे की जाती हैं, और बादम भोतिकमे । 
--मैक्िनी 


निम्नतर वर्गोंकी क्रान्तियाँ इमेशा उच्चतर घर्गोंके अन्यायका 


परिणाम होती हैं । 
“+शेदे 


कान 
दो भले कान सौ ज़बानोंको सुखाकर खुश्क कर सकते हैं । 
“-फेकलिन, 


१८६ शानगंगा 
कानून 


यहाँ क़ानून रारीबोपर शासन करते हैं और अमीर 
क़ानूनोपर शासन करता है। 
--ओ ० गोल्डस्मिथ 
क्या बिहली कभी चूहोंके लिये उचित क़ानून बना 
सकती हैं ! है 
-“जान न्राइट 
क़ानून दु् द्वारा डुशेंके लिये वनाये जाते हैं । 
-ईंटाल्यिन कहावत 
नये क़ानून, नये स्थामी, नये धोखे ! 
--कह्दावत 
मक्कारों और ग़द्दारोंके लिये कोई कानून नहीं है; थे गर्तमें 
पड़नेसे नहीं रोके आ सकते; ज़मीन आखिरकार उन्हें निगल 
जञावी है। गुरुत्वाकर्षणके सिवाय उनके लिये कोई नियम 
नहीं है। 
-रण्किन 
काबू 
ज्ञो अ्पत्ते विचारोपर क्ाबू नहीं रवखेगा'''जल्द अपनी 
कृतियोपरसे क़ाबू खो चैठेगा। 
---अज्ञात 
कास 
जो छोटे छोटे कामोंके पीछे अज़हद पड़े रहते हैं, थे 
शकक्‍्सर बड़े कामोके लिये नाक्ताबिल बन जाते हैं । 


तरंग-क १८७ 


वही काम करना ठीक है, जिसे करके पछुताना न पड़े, 
और जिसके फलको प्रसन्न मनसे भोग सके। 


ज-जुदरछू 

मैंते पचास साल तक ओऔसतन रोज़ाना बारह घंटे काम 
किया है । 

--पैब्स्टर 


यह गैर-सुमकिन है कि आदमी बहुतसे कार्मोकों करनेकी 
कोशिश करे ओर उन्न सबको अच्छी तरह कर सके । 
“जेनोफ़न 
काम जीनेका साधन है, मगर बह जीना नहीं है । 
--जै० जी० हॉलेंड 
सर्वोत्तम काम कभी क़तई धनकी ज्ातिर नहीं किया जाता 
ओर ने कभी किया जायेगा । 
--रस्किन 
अगर कोई काम नहीं करता तो उसे खाना भी नहीं 
चाहिये। 
“-आाइबिछ 
हर अच्छा फाम पहले असम्भव दिखता है । 
--कार्लाइल 
शंपना काम किये जाओ; उसकी मक़बूलियतका ज़्याल 
रखकर नहीं वल्कि उसके जमाल व कमालका लिहाज़ कक 
न 
इनसानकी सिरमौर खुशक़िस्मती यह है कि वह किसी 
कामके लिये पेदा हुआ हो जिसमें वह लगा और आनन्द पाता 
रह सके, वाह वह काम ठोकरियां बनाना हो या नहर 
खोदना, मर्तियाँ बताना हो था गाने रचना । 
--एझपमसेन 


श्द् ज्ञानगंगा 


उन लड्कॉमेंसे आधे जिन्हें में इतने परिश्रमसे अक्षरशान 
कराता हैँ, खेतीके काममें लगा दिये जाये तो अधिक 
अच्छा हो | 
--ए.० सी० भेन्सन 
किसीने एक ऋपिसे पूछा-- मैं क्या करूँ ? उसने उत्तर 
दिया--वह प्रभु क्या करता है ! 
--आायजीद 
कर्मस्ततामें ही हमें अपनी खुशी और शान पाना चाहिये; 
और मेहनत, अन्य हर अच्छी चीज़को तरह, स्वर्य अपना 
इनाम है। 
--व्िपिल 
तुम कहीं हो, दाताकी स्थितिमें रहो याच्ककीमे नहीं; 
ताकि तुम्दारा काम सार्वभौम हो सके, व्यक्तिगत ज़य 
सी नहीं । 
--स्वामी रामतीर्थ 
कर्मंशील लोग शायद्‌ ही कभी उदास रहते हो--कर्म- 
शीलता और ग़मगीनी साथ साथ नहीं रहती । 
“>>थेबी 
जुगनू तभी तक चमकता है जब तक उड़ता रहता है; यही 
हाल मनका है। जब हम रुक जाते हैं, हम अँधेरेमें पड़ 
जाते हैं । 
“--जेली 
तुम जो काम करना चाहते हो, वह सर्वथा अनिन्‍्ध होना 
चाहिये; क्योंकि दुनियामें उसकी बेक़द्री होती है जो अयोग्य 
काम करनेपर उतारू हो जाता है । 
-+तिशवल्लुवर 


तरंग-क श्च्ह्‌ 


काम करनेसे आनन्द हमेशा न भी मिलें; मगर बिना काम 
किये आनन्द नहीं है । 
“डिसराइली 
शरीरके लिये काम दढूँढ़ लो, मनको खुशी अपने आप मिल 
ज्ञायगी । 
--कह्रावत 
वह घोड़ा जिसे चरा-चराकर चर्बीला बनाया जाता है 
मगर जोता नहीं जाता, लतखना हो जाता है । 
--“इंटालियन कहावत 
वह अभागा है, और सर्वनाशके मार्गपर है, जो वह नहीं 
करता जिसे वह कर सकता है, वल्कि वह करतेकी महत्वा- 
कांक्षा रखता है जिसे वह नहीं कर सकता। 
>गेटे 
काम मानो बोलीमें “घुला” रहता है। आदभीके बोलनेसे 
'पता चल जाता है कि उससे क्या काम होगा ! 
--कार्लाइल 
ईश्वर उस शब़्सको कभी मदद नहीं देता जो काम नहीं 
करता । 
---सोफोकिल्स 
लोगोके काम उनके विचारोंके सर्वोत्तम परिचायक हैं । 
--जल्ौके 
बुरा काम करना नीचता है। बिना खतरा मोल लिये अच्छा 
काम करना मामूली बात है। मगर महान और शरीफ़ाना काम 
करना सज्लनका ही भाग है। फवाह, उनके करनेमे उसे सब कुछ 
खतरेमे डाल देना पड़े । 
-्लूतार्क 
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हर कामको करते वक़्त ऐसी महवियत हो मानो दुनियामे 
और कोई चीज़ है ही नहीं। --अज्ञात 


हम जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा कर सकते हैं; हम 
जितने ज्यादा मशगल होते हैं उतनी ही ज्यादा .फुरसत हमें 
मिलती है। 
--हैज़लिट 
कामके मानी हैं अपने चास्तचिक स्वरूपसे सामज्जस्य और 
प्रह्माण्डसे घकरुपता। 
--खामी रामतीर्थ 
सच्चा काम अहंकार और स्वार्थकी छोड़े बिना होता 
नहीं । 
--स्वामी रामतीथथ 
हर घड़ी काम कर, 'पेड! या अनपेडः; वस देख यह कि 
तू काम करता हैं । 
_..एमर्सन 
लोगोंकी जीवनियोंमें निस्स्‍्वार्थ और शरीफ़ाना काम लबसे 
रोशन वक्े हैं। 
--थॉमस 
अपने कामकी चाँद, तारों और ख्रज्के कामकी तरह 
सिस्सवारें बना दो तभी सफलता मिलेगी । 
--स्वामी रमतीय 
यवि तुम गन्दगीसे और दुनिया भरके पापोसे बचना 
चाही; तो खब दढ़तापूर्वक काम करो, चाहे तुम्हारा काम 
अस्तबल साफ़ करना ही क्योंन हो। 
--थौोरों 


तरंग-क १६१ 


अगर हमें बड़े ही काम करने है, तो आओ हम अपने ही 
कार्मोंकों बड़े वलाये। हर काम असीम लचक रखता है. और 
छोडेसे छोटा भी दैविक वायुसे भरकर इतना बड़ा हो सकता 


है कि वह सूरज्ञ और चाँद्पर प्रहण डाल दे । है 
-+-एमसन 


कासना 
अगर तुम्हें किसी बातकी कामना करनी ही है तो जन्मोके 
चक्रसे छुटकारा पानेकी कामना करो; और वह छुटकारा तभी 
मिलेगा! जब तुम कामनाको जीतनेकी कामना करोगे । 


->तिरवल्लु द्हुबर 
अगर किसी अच्छे ठिकानेपर पड़े रहनेसे किसीकी सारी 
मनःकामनाएँ पूरी हो सकती हैं तो सूरज हमेशा एक अच्छे 


स्थानमें ही पड़ा रहता । हु 
-अबुइस्माइल तुग़ाई 


कामनाको संतुष्ट नहीं करना अच्छा है। लेकिन शुरू करने 
के वाद उसे रोकना असंभव नहीं तो कठिन तो है हो। 

--गांधी 
कामना एक बीज है जो जन्मोकी फ़सल प्रदान करती है। 
--पतिरुवहलुवर 
जिसने अपनी कामनाओंका दमन करके मनकी जीत 
लिया और शान्ति पाई तो चाहे वह राजा हो या रंक उसे 

संसारमे खुख ही सुख है । प 
-“हितीपदेश 


कासान्ध 
उस्लूफी दिनको नहीं दीखता। फोएकी रातफों नहीं 
बीखता। मगर कामास्च अजीब अन्धा हे जिसे न दिनकों 


सूमता है न रात को ! 
>-अ्ज्ञत 
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कामी 


कामसे जो पुरुष आर््त हे वह जीव और जड़में भेद नहीं 
कर सकता है। 


ब्ब 


--आलिदास 
दुनियामें जितने कामी और लोभी लोग हैं वे कुटिल 
कौवेकी तरह सबसे डरते हैं। 
--रामायण 
कामिनी 

तू सुगनयनियों और उनकी चर्चासे विमुख हो जा; दो टूक 

वात कह और हँसी-ठटठेसे मुँह मोड़। 
५ --ईब्न-उलू-चर्दी 

काय 


मलुष्यकों अपने कार्यका स्वामी बनला चाहिये; कार्यको 
अपना स्वामी नहीं बनने देना चाहिये। 


-अशात 
बहहरी काम अन्दरूनी दरादेका पता दे देते हैं । 
-जलैटिन सूत्र 
कार्य-कारण 
कार्य-कारणका महान सिद्धान्त अटल है। 
--अश्ात 


जिस तरह बबूलके पेड़्पर आम नहीं लग. सकते; मिर्चके 
पौधेपर शुल्लाबके फूल नहीं आ सकते। उसी तरह घुरे का्मोका 

नतीजा कभी सुखकर नहीं हो सकता । 
--अशात 
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पक मनुप्यकी वर्तमान दशा इस अठल भनियमका अवश्य- 
स्मावी परिणाम है कि जैसा वह बोता है वैसा कार्टेगा; जैसा 
चह फाठता है बेसा उसने योगा भी था। 
---अ्रज्ञात 
कायर 


कायर तभी धमकी देता है जब सुरक्षित होता है । 
कायर होनेके कारण ही हम दूसरोंके खूनका क्चिर 
करते है। 
--मांघी 
जो भागा सो पछताया। 
--शीलना4 
अगर कोई बुजद्ल होकर अहिसाको लेता है तो अहिंसा 
उसका नांश करेगी। 
--गांधी 


जो भय मानता है उसे भानसिक कायर सममभना चाहिए 
और जिस बस्तुसे उसे भय है वह उसे अरूर घर दबायेगी । 
--अज्ञात 
कायरता 
अत्याचार व भय दोनों कायरताके दो पहलू है। 
--अशातत 
में कायरता तो किसी दालतरम नहीं कर सकता। आप 
कायरताले मरे, इसकी अपेक्ता आपका बहादुरीसे प्रहार करते 
हुए और सहते हुए. मरना मैं कहीं बेहतर समभूँगा। 
. “>गांधी' 
१३ 
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कायरताकी अपेत्ता बहादुरीके साथ शरीर-बलका प्रयोग 
करना कहीं श्ेयसकर है। 

“गांधी 

सच तो यह है कि कायरता खद' ही एक सूदम, और 

इसलिये भीषण प्रकारकी, हिंसा है; और शारीरिक हिसाकी 


अपेक्षा उसे निर्मूल करना बहुत ही मुश्किल है । 
--गांधी 
कारण 
कारणको दूर कर दो, कार्य बन्द हो जायेगा । 
--अंग्रेजी कहावत 


जैसे अनुभव लेता हूँ, पाता हैँ कि आदमी अपने आप अपने 
सुख ठुःखका कारण है। 


“गांधी 
काल 


'मेरे पास यह है; मेरे पास चह भहीं है। मुझे यह करना 
चाहिये; मुझे वह नहीं करना चाहिये!” आदमी इस छुस्में 
बोलता रहता है कि काल-डाकू उसे खींच ले जाता हैं । 
हिमाक़नत है यह ! 

“अज्ञात 
झुबह और शामके आने ओर जानेने छोटेफो जवान और 
बूढ़को नष्ठ कर दिया। 
“-उलतान-उल्‌ भ्बदी 
कालकी आपदाओसे व्याकुल न हो क्योंकि ब्याकुल होना 
मूखोंका काम है। 
“हजरत अली 


तरंग-क श्ह५्‌ 


कालेज 
कॉलेज पत्थरके ठुकड़ोको तो चमकदार बनाते हैं, किन्तु 
दीरोपर जंग चढ़ा देते हैं । 
--हँगर तोल 
काहिल 
काहिल आदमी ऐसी घड़ी है, जिसमें दोनों खुश्योंकी 
कमी है। चलती भी है तो उतनी ही निरथ्थक जितनी कि वन्द्‌ 
रहने पर | 
--श्रज्ञात 
उस काहिल आदमीको ज्ञान कभी नहों मिलता जो कि 
अवान और बलवान होते हुए भी ठीक बक्तपर नहीं उठता, 
जो प्रमादी है, जिसका मन निरर्थक विचारोंसे भरा रहता है, 
जो कि निकम्मा और सुस्त है । 


काहिली 
कफाहिली एक मज़ेदार मगर कष्ठप्द्‌ दालत है; आनन्दित 
होनेके लिये हमें कुछ न कुछ करते रहता चाहिये | 
काहिलीसे कोई अमर नहीं हुआ । 
--अज्ञात 


कुद्रतके अटल और उचित क़ानूनोके मुताबिक, जहाँ 
काहिली शुरू हुई कि आनन्दीलास खत्म हो ज्ञाता है। 
--पीलक 


"शआशात 


-हैजूलिट 


काहिली जिद! आदमोका मद्फ़न है। ' 
+-जैरेमी टेलर 
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काहिली और खामोशी सू्खेके शुण हैं । 
--फ्रिकलिनस 
काहिली, वीमारियाँ छाकर ज़िदगीको निद्ायत छोटी कर 
देती है। काहिली, जंगकी तरह, परिश्रमकी अपेत्ता अधिक 
विनाशक है। जो चाभी इस्तैमालमें आती रहती है हमेशा 
चमकीली रहती है । 
--+ऑकलिन 


काहिली दुर्बल मनोंकी शरण है, और मूखोंकी छुट्टी । 
“कहावत 
कादिली शुरूम मकड़ीका जाला होती है, अन्‍्तर्म फ़ौलादी 
जञ्ञीर वन जाती है । 


--कहावत 
किताब 
मनुष्यजातिने जो कुछ किया, सोचा और पाया है घह 
पुस्तकोंके जाडू-भरे पृष्ठोम खुरक्तित है। 
--फालाइल 


अच्छी किताव वह है जो आशासे खोली जाय और लाभसे 
बन्द की जाय । 
--ऐमो ब्रॉन्सन झेलकॉट 
बुरी कितावसे बढ़कर डाकू नहीं है। 
-+ इटली कह्मक्त 
प्रसिद्ध किताथोमं वेहतरीन बिचार और घटनाय हैं । 


+-णएमसंन 
. माल्म हुआ है कि हर ज़मामेफो अपनी कितायें ख़द 
लिखनी चाहिये । 

--एमर्थन 
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किताबोपर कामिल यक़ीन करनेसे वहतर है कि इन्सानके 
पास कोई किताब ही न हो । 
; ---्रज्ञात 
कुछ किताब चखनेके लिए हैं, कुछ मिगले जानेके लिये 
और कुछ थोड़ी सी चवाये जाने और हज्म किये जानेके लिये | 
--बेकन 
घुराना कोट पहनो और नई किताव खरीदो। 


“णअजाते 


अगर यूरोपके तमाम ताज इस शर्तपर मुझे! पेश किये 
आये कि मैं अपनी किताबें और पढ़ना छोड़ दूँ, तो मैं ताजोको 

डुकराकर दूर फेक दूँगा और किताबोंका तरफ़्दार रहूँगा। 
-“फेनेलन 


किताब महज़ रही काराज़ हैं अगर हम विचारले धाप्त 
शानपर अमल न फरे | 
ज-मध्वर 


जब मुझे कुछ पैसा मिलता है, में किताबें खरीदता है; 
और अगर कुछ बच रहता है, तो खाना और कपड़े खरीदता हूँ । 
--इर्समस 


बिना किताबौका कमरा विना आत्माका शरीर है। 
“- अन्त 


किताबें बुद्धिका क्ेदखाना हैं, बहुत पुस्तक पढ़नेसे हमारा 
दिमारा स्वतंत्र घिचार ही नहीं कर सकता। खुद चिचार 
करनेकी शक्ति शायब ही आतो है। 
दे >-अशातत 


श्श्द शॉनगंगा 


किफायत 
गरीबोका किफ्रायतशारीका उपदेश देना भौंडा और 


अपमानजनक है | 
---अस्कर बाइल्‍ड 
अगर तुम जितना पाते हो उससे कम खर्च करना जानते 
हो, तो तुम्हारे पास पारस पत्थर है । 
--औैन्दलिन 
किफ़ायत इसमें नहीं है कि कोई कितना कम खर्चा कर 
सके, बल्कि इसमें कि वह कितनी अक्लमंदीके साथ उसे खर्च 
कर खकता है । 
--अज्ञत 


क्रियाशो लता 


काहिलोंकी काहिलीके लिये भी बक्कू नहीं मिलता, न परि- 
डक विध्रामके लिये। या तो हम कुछ करते रहें या दुखी 
बने रहे । 


जुगनू तभी तक चमकता है जबतक उड़ता है; यददी चात 
मनके लिये है; हम रुके कि प्रकाशहीन हुए। 


“-मेली 
क्रियाशीलता यहीं आनन्‍्द्रूप है; और विना क्रियाशीलताके 
कोई स्वर्ग हो नहीं सकता । 


ओँत 
धन्य है वह पुरुष, जो काम करने से कमी पीछे चहों हृठता। 
भाग्य ल्दमी उसके घरकी राह पूछती हुई आती है । 


“तिस्वल्जुवर 
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किस्मत 
किसीकी क्रिस्मतकी डोर दूसरेके हाथमे नहीं है। 


-अक्ञात 
कीर्ति 


माता कि श्रेष्ठ कार्यमे मिहनत पड़ती है, मिहनत शीघ्र 
समाप्त दो जाती है, परन्तु कीर्ति अमर रहती है। जब कि नीच 
काममे, चाहे उसके करनेमे मज़ा भी आता रहा हो, मज़ा 
शीघ्र चला जाता है, लेफिन कलंक हमेशा लगा रहता है। 
--जॉन स्डुअर्ट 
कीमत 


ओ विद्वान हो और सरल हो उससे मिलो; जो चिद्दान्‌ हो 
और दुए हो उससे सचेत रहो। जो मूर्ख हो और सरल हो 
उसपर द्याभाव रखो; जो मूर्ख हो और दुष्ट हो उससे हमेशा 
बचो | 

-अशात 

अगर तू अपनी क़ोमत आँकना चाहता है, तो अपनों: 

दौलत, ज़मीन, पद्वियोकों अलग रखकर अपसे अन्तरंगकी 
कर। 

है “-पेनेका 


यह है जवाहियातकी दुकान) और इस रत्न, इस '्येय, 
इस स्व॒र्गके लिये तुम्हें अपना सर देना होगा, अपनी नीचंता 
त्यागनी होगी । अगर तुम्र यह क्रीमत अदा नहीं कर सकते तो 

हट जाओ यहाँसे। 
--स्वामी रामतीर्थ 
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आपकी क्रीमत वह है जो आपने अपने लिये स्वयं आँक 
र्क्खी है । 


-+“शअनात 


हर आदमीकी ज्ञीमंत ठीक उतनी है जितनी उन चीज़ोकी 
क्रीमत जिनमें वह संलग्न है । 
--ऑरिकियस 


अक्खर, इस द्नियामें आदमीकी क्ीमतका अन्दाज़ा 
इससे लगता है कि खद उसकी नज़्स्में उसकी क़ीमत 
क्या हे। 
“ला ब.यर 
“तुम्हें क्या चाहिये!” ईश्वरले पूछा, “कीमत दो और 
ले लो” । 
“कहावत 


कुकर्म 


कुकर्म करते चक्तत भीठे और झुखदायी लगते हैं. और कर्म- 
फल भोगते वक़्त दुःखदायी। 
--धम्मपद्‌ 


अगर तुम वह करते हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिये, तो 
सुमकी चह सहना पड़ेगा जो तुम्हें नहीं सहना पड़ता! 
--फ्रेंकलिन 


किसी महात्माका वचन है कि दिनभर कुवियचार और 
कुकमौंसे बचना रावमरके भजन-वंद्गीसे बढ़कर है । 
--डिमासथिनीज 
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छुडुम्ब 
तमाम प्राणियर्ग परमात्माका कुठुम्ब है, और उन सबसे 
परमात्माकों सबसे प्यारा बह है जो परमात्माके इस कुटठुम्बका' 
भला करता है। 
--हज़रत मुहम्मद 
जो मनुष्य पापके द्वारा कुडुम्बका भरण-पोषण करता है,. 
बह महाधोर मरकका भागी होता है। 
-अजात 
कुदरत 
क्ुदरतके क़ानून न्याय्य ही नहीं भयंकर हैं। उनमे दुर्वल 
दया नहीं है। हि 
--्ञौंगफ्रैलो 


क़द्रत कोई ग़रूतियाँ माफ़ नहीं करती । उसकी हाँ हा है 
ओर उसकी नहीं, नहीं । 
हे --अ्रशञात 


जब मलुष्य सत्पथपर चलता है तो सारी कुदरत उसकी 
मुक्तिके लिये प्रयत्नशील हो ज्ञाती है। 

-“अशात, 

क़द्रतन तुम जो कुछ हो, उसपर साबित-कऋद्म रहो; अपनी! 

व्यक्षिगत विशेषताकी लाइन कभी न छोड़ी । वही बनो जिसके 

लिये कि क़द्रतने तुम्हें बनाया है, ओर तुम कामयाब होगे; 

लक कुछ और बने तो तुम अवस्तुसे दस हजार शुना बदतर 


“-पसिडनी स्मियः 
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क्रद॒रतके सब काम घीरे-धीरे होते हैं । की 
--बैकन 
क़ुदरतको भला-बुरा न कहो उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, 
तुम अपना करो। 
-+मिल्टन 
कुपथ 
जो निद्ायत तेज्ञ चलता है, लेकिन गलत रास्ते चलता है, 
रास्तेसे सिफ़े दूर-दूर होता जाता हे । 
>-आयर 
कुपन्थ 
जो कुपन्थम पर रखते हैं. उनमें ज़रा भी बुद्धिबल नहीं रह 
जाता | 
--रामायण 
कुमारी 
कुमारियोंको सुदुल और लजीली, खुननेमें तेज और बोलने 
में मन्द होना चाहिये । 
“-कहावत 
,करबानी 
जो जानवर क़ुरवान किये जाते है. उन्तका गोश्त या उनका 
खून अछ्लाहफो नहीं पहुँचता; अजल्लाह' तुमसे सिर्फ़ तुम्हारा तक़वा 
( बुराईसे बचे रहना ) क़बूल करता है । 


कुरीति 
कुरीतिके अधोन होना पामरता है उसका विरोध करना 
चुरुषार्थ है । 


““ लीन 


त् 


गाँधी 
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कुलीन 
में कुलीन पेदा हुआ हूँ, जिसे कोई अपनी जायदाद नहीं 
बना सकता; जिसपर कोई हकूमत नहीं कर सकता: संखारके 
किसी भी राज्यका में कठपुतली या नमकहलाल नीकर 
खिद्ध नहीं हो सकता | 
« --थौरो 
सच्चे कुलीन सज्ञनमें ये चार शुण पाये जाते हँ--हँसमुख 
चेहरा, उदार हाथ, सुदु भाषण और स्निग्ध निरभिमान । 
““तिरुबच्लुवर 
“में मज़दूर हँ--तुम मालिक हो। में दिनभर मिहनत करके 
थोड़ा-सा लेता हँ--तुम को सब कुछ लेकर थोड़ा-सा मुझे देते 
हो।... ...तुम कुलीन ओर में अछूत हूँ क्यांकि तुम अपने घरों 
को गन्‍्दा करते हो और में उन्हें साफ़ करता हूँ।” 
,. --श्रज्ञात 
कुशलता 
हमारी सारी कठिनाइयाँ अपनी अकुशलतामे हैं । कुशलता 
'आई कि हमें आज जो कष्टकारक प्रतीत होता है यही आनन्व' 
देनेवाला मालूम होगा। तंत्र खुब्यवस्थित ओर सारिवक होगा 
लो कभी कष्ट मालूम न होना चाहिये । 
“गांधी 
कुसंग 
लायक लोग बुरी सोहबतसे डरते हैं, भगर छोटी तबीयत 
'के आदमी बुरे लोगोंसे इस तरह' मिलते-जुलते हैं. मानो वे उनके 
'ही कुडम्बवाले हैं । 
““तिस्वल्छुबर 
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नरकवास अच्छा; ईश्वर दु्शोकी संगति न दे । 
रामायण 
कुसंगति पाकर कोन सप्ठ नहीं हो जाता ! जो नीच लोगों 
की रायपर चलता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है । 
--रामायण 
कुलंगति शैतामका जाल है । 
--अ्रज्ञातः 


कूटनीलि 


कूटनीति कुदरती इन्सानी गुणोंके खिलाफ़ एक ऐसा 
दुर्गुण है. जिसने दुनियाके बड़े हिस्लेकी गल्ामीकी जंज़ीरोमे 
जकड़ गकखा है! और जो मानवताके विकासमें सबसे बड़ी 
बाधा है। 
यैस्या गोला 
ऋरतां 
मूक पशुओके प्रति ऋरता निम्ततम और कमीनतम लोगों- 
का एक खास पाप है । 
-+जोन्स 
क्रोध 
औओो कोधके मारे आपसे बाहर है चह सृतक-तुल्य है; किन्तु 
जिसने क्रोधको त्याग विया है वह सन्त-समान है 
--तिरुवल्लुबर, 
शांत रहे; क्रोध युक्ति नहीं है । 
--डेनियल वैब्स्टर: 
क्रोध करना दूसरेके अपराधोंका बदला अपनेसे लेना है ॥ 
--अज्ञात ' 
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बहुतोने क्रोधमे ऐसी बाते कहीं ओऔर की हूँ जिन्ह अगर चे 
फेर ले सके तो अपना सर्वख बार दे ! 


--श्रज्ञात 
चलवान्तको जल्दी गुस्सा नहीं आता | 
--श्रज्ञात 
क्रोधका सबसे वड़ा इलाज विल्म्ब है । 
--सैनेका 
क्रोध करना! बरोके छत्तेमे पत्थर मारना है । 
--मलाब्ारी कहवत 


डे 


क्रोध भूलको दोष बनाता है और सत्यको अविवेक 
बनाता है। 
--श्रज्ञात 
क्रोधसे सवसे अच्छी तरह वह बचा रहता है ज्ञो याद 
रखता है कि ईश्वर उसे हर वक्त देख रहा है। 
+जलेटों 
जब क्रोध उठे, तो उसके नतीज्ञॉपर विचार करो। 
“फन्पयूशियस 
क्रोध करके हम दूसरेको उसकी ग्रलती नहीं समसाते हैं, 
'अपनी पशुताकी खीकृति उससे कराना चाहते हैं । 
--हरिमाऊ उपाध्याय 
क्रोध धनवानको प्रणित और निर्धतकों अत्यन्त घ्रणित 
अना देता है । 
--अ्रज्ञात 
सारी दुनियाको एक कर वेनेकी कल्पना शोध निकालना 
आसान है, परन्तु अपने मसनके अन्‍्द्रका क्रोध जीतना 
'कठिन है। 
“-विनोता 
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जिस आगको तुम दुश्मनके लिये जलाते हो वह अफसर 


तुमको हो क्यादा जलाती है । 
--चवीनी कहावत 


थवि किसीने अवशा की है, या कोई काम बिगाड़ा है, तो 

डसपर क्रोध करना आगमे पड़े हुए पर तेल छिड़कना नहीं तो 
क्या हे! 

--हरिभाऊ उपाध्याय 

क्रोध सूर्खतासे झुरू होता है और पश्चात्तापपर खत्म 
होता है । 


क्रोधलसे बचा तो तू पापसे भी बचा रहेगा। 


--पिथागीरत 


--अज्ञात 
आदमीकी तमाम कामनाये तुरन्त पूरी हो जाया करें अगर 


वह अपने क्रोधको दूर कर दे । 
--तिरुवल्लुबर 


सारथी! मे उसीको कहता हूँ ज्ञो रास्ता छोड़कर जाने वाले 
सथकी वरह क्रोधके पैदा होते ही उसे बसमें कर ले। बाक़ी तो 
खब राख थामनेचाले है । 


->अशात 
क्रोधका अन्त पाश्चात्तापका प्रारम्त है । 
---चोडेन्स्टेट 
क्रोध, समभदारीकी घरले बाहर मिकाल देता है और 
दरवाज़ेकी चटखतनी ढगा देता है | 
-हुगर 


.._ जिस तरह खोलते पानीम अपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं 
दें सकता, उसी तरह क्रोधामिभूत मनुष्य यह नहीं समझ 
खकता कि उसका आत्महित किसमें है । 

“जुदछ्ध 
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कोधमें समुन्द्रकी तरह बहरा; आगकी तरह उतावला। 
--शैक्सपियर 
खर्ग उन्त लोगोंके लिये हे जो अपने क्रोधफो वशमें रखते हैं । 
,. --क्ग़न 
अग्नि उसीकों जलाती है ज्ञो उसके पास जाता है मगर 
क्रोधाग्नि सारे कुठुम्बको जला डालती है। 
--तिरुवल्छुबर 
क्रोध हँसीको दृत्या करता है और .खुशोको नष्ट कर 
देता है' । 
--तिरुवब्लुबर 
प्रभुकी आशी है कि मेरा भक्त कभी क्रोध न करे। 
--मल्रिक दिनार 
शुस्सा क्रीध] और शहवत [काम] आदमीको अंधा कर 
बेते हैं और उसे उसकी टीक हालतसे भटका देते हैं । 
“मौलाना रूम 
महात्माओरके क्रोधकी शान्ति उनको प्रणाम करनेसे 
होती है। 


-कालिदास 

इस बातपर खफ़ा न होओ कि तुम दूसरोंकों बैसा नहीं 

बना सकते जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम खयं अपनेको भी 

वैसा नहीं बना पाते जैसा तुम.बनना चाहते हो। न 
--थॉमस 


जिस मलनुष्यने उच्च पद प्राप्त किया है, उसके हृदयमें . 
होोहका बोक नहीं हुआ करता। और जिसके स्वभावमें क्रोध 
हो, वह उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता | 

--न्अश्ञात 


श्ग्द ज्ञानरंगा 
क्रोधी 
पघरमंडोका कोई खुदा नहीं ; ईष्यालुका कोई पड़ोली नहीं ; 
क्रोधीका बह खुद भी नहों। 
, +बिशप हॉल 
कोमबलता 


तू किसीकी कोमल बातोंसे धोखेमे न आ जा। सॉपकी 
'कॉमलतासे दर रहना ही उचित है । 
--इनउल-दबर्दी 
कोमल शब्द सन्त दिल्लोंको भी जोत लेते हैं । 
--श्रश्ात 
सच्ची कोमलता, सच्ची उदार्ताकी तरह, अपने प्रति किये 
'शये दुब्येबह्ारकी अपेक्षा अपने छारा किये गये दुव्यंवहारसे 
ज्यादा ज़म्मी होती हे । 
--ैविले 


कोशिश 

सही फोशिश किसे कह? एक बात यह' है कि सही 
कोशिशसे बहुत वक्त हमें इच्छित फल मिलता है। इसलिये 
फलसे ही कहा ज्ञाता हैं कि कोशिश सही थी। लेकिन अनु- 
अवबसे मालूम होता हे कि ऐसा हमेशा नहों वनता। सही 
कोशिश यह है कि साधनकी योग्यताके बारेमें निश्चय है' और 
विपरीत फल देखनेपर भी साधन बदलता नहीं, न उचम 
: अदलता है' या कम होता है । 


शान तो कोशिशमें है, इनाममें नहीं । 


गांधी 


-+मिलनर 
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हम कोशिश सनन्‍्तुए रहें, बशते कि कोशिश सही और 
यथा शक्ति हो। परिणाम सिफ़ कोशिशपर निर्भर महीं 
रहता | ओर चोज़ होती हैं. जिसपर हमारा कोई अंकुश नहीं 
होता ! 


+>मांबी 
लोग हमारी कोशिशोंकी कामयाबवीसे फ़ैसला देते है। 
ईश्वर फोशिशोको ही देखता है । 
--चार्लेट एलिजाब्रेथ 
कौशल 


करनका कौशल करनेसे आता हैं । 
+एमर्सन 
कृतप्नता 
आदमी, विलाशक, अशरफ़-उल-मखलूक़ात है, और सबसे 
निकुए जानवर कुत्ता है, परन्तु सन्‍त इस बातपर सहमत हैं 
कि कृतध्न आदमीसे रृतश कुत्ता बेहतर है । 
-+सादी 


क्त्य 


स् 

कृप्योंमि बोलो, लक्ष्फाज़ीका समय चला गया, सिर्फ़ काम 
ही काफ़ी है । 
-+हिय्र 
कुतजझ्ञ 

किसी दाशमिककों शब्दोंकी इतनी कमी कभी महसस 

नहीं हुई जितनी कि ऋतश्कों | 
“-कील्टन 


श४ 
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कृतज्ञता 

कृतश्ता शाध्दुक धन्‍्यवादसे कहीं बढ़कर हे ओर कार्य 
शब्दोंसे अधिक कृतझ्ता प्रकट करता है । 

--लाबैल 


जिसते कभी उपकार किया हो उससे बड़ा अपराध हो 
जाय तो भी उसके उपकारके एचज़में उसे क्षमा कर देना 
चोहिये । 


--श्रज्ञात 
कृतक्षताके वाद खहनेमेँ सबसे कप्ठपद चीज़ 
छतक्षता है। 
-“एच० डब्ल्यू० बीचर 
कपा 

मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्रभुपर जितनी भक्तित है 

डसकी अपेक्षा प्रभुकी मुकपर कृपा अधिक है । 
--विनोबा 


[रख 
खचे 


जो अपनी आमदनीसे ज़्यादा खर्च करे और उधारका 
रुपया न चुकावे उसे उसी वक़्त जेलखाने भेज देना चाहिये, 

चाहे वह कोई हो। 
को 


वुद्धिमानीके साथ ख् करता हुआ आदमी थोड़े ख्चंसे 
भी अपनी गुज़र कर सकता है। मगर फ़िजूलखर्चासे सारे 
अद्याएडकी सम्पदा भी नाकाफ़ी हो सकती है। 
--अजात 
जो आदमी अपने धनका ज़्याल भम रखकर उसे खुले 
हाथों लुटाता है, उसकी सम्पत्ति शीघ्र ही समाप्त हो ज्ञायेगी । 
--तिरबल्लुवर 
भरनेचाली साली अगर तंग है तो फोई परवाह नहीं, 
बशतें कि खाली करनेवाली नाली ज़्यादा चोड़ी न हो 
“-विरवह्लुक 
खज़ाना 
साँप हवा खाकर रहते हैं. मगर वे टुर्बल नहीं होते, 
जंगली हाथी सूखी घास खाकर जीते हैं मगर कितने बसवान्‌ 
होते हैं। साधुलोग फन्द-मूज़-फल खाकर अपना समय 
गुज़ारते हैं। सन्‍्तोष ही इ्लामका बेहतरीन खज़ाना है। 
--श्रशाव 
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खतरा 
खतरा गया, खुदा भूला । 
“&फैंहाबत 
खतरेकी जगह वेतहाशा दौड़ पड़ना वेवकूफ़ी है, वुद्धि- 
मानोंका यह भी एक काम है कि जिससे डरना चाहिये, उससे 
डर 
“--तिरुवल्छुवर 
बड़े कामोंक्रे, भिन्‍्हें हम नहीं कर सकते और छोटे कार्मोंके, 
जिन्हें हम नहीं करना चाहते, वीख खतरा यह है कि दम कुछ 
नहीं करेंगे। 
“-अशात 
खतरा तो ज़िन्दगीकी रूह है। खतरका पूर्ण अभाव भौतके 
वरावर है| 
“अजीत 
हमेशा डरते रहनसे खतरेका एकवार सामना कर 
डालना अच्छा । 
--नीतिधृत्र 
खतरनाक 
डायोनीज़से पूछा गय। कि किन जानवरोंका काटा सबसे 
खतरनाक होता हैं। उसने जवाब दिया कि जंगलियोंमे 
निन्दकका ओर पालतुओंमें चापलूस का। 
--अशत 
खरा 
कठोर मगर हितकी बात कहने और खुननेवाले बहुत 
थोड़े है । 
--रामायण 


तरंग-ख २१३ 


खरीद 
छातीपर पिस्तोल रखकर घान्‍्य छीनना और सोनेकी मुहर 
देकर खरीदना, इनमें अक्सर ज़रा भी फेर-प्रक्त नहीं होता । 


हे ++विनोवा 

खामोशी 
खामोश रहो, या ऐसी वात कहो जो खामोशीसे वेहतर है । 
--पिथागोरस 


जैसे कि हमें हर प्रमादपूर्ण बकवालका जवाब देना होगा 
डसी सरह हर प्रमादभरी खामोशीका भी । 
-ओक्रकाननन 
ज्ञव कि बोलना चाहिये उस बह सामोश ग्हनेसे लोगोंका 
ज्ात्मा? हो सकता है, जब कि खामोश रहना चाहिये--उस वक्क 
बोलनेसे हम अपने शब्दोंकी फिज़ल खर्च करते हैं। अमलमन्द' 
आदमी सावधानतापर्वक दोनों ग्रलतियांस वचता हैं । 
--कयूशियस 
जब कहलेसे कुछ नहीं होता, तव पव्रिन्न मासमियतकी 
खामोशी, अक्सर कारगर होती है | 


खादी 


खादी देशके सब प्रजाजनोॉंकी आर्थिक स्थतन्चता ओर 
समानताके आरम्मकी सूचक है। हि 
का 


+-शेक्सपियर 


खाना 
एक वक़्त खाना शेरके लिये काफ़ी होता है, आदमीके लिए 
तो दोना ही चाहिए । कि 
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पशु चरते हैं, आदमी खाता है, समस्द्वार आदसी ही 
जानता है कि किस तरह खाना चाहिये । 
--ब्रिलेट सेवेरिन 
भीख माँगनेसे भी अधिक अप्रिय उस कंजूसका जभा किया 
हुआ खाना है, जो अफ्रेलो बैठकर खाता है | 
-पतिरवल्लुबर 


वे भले आदमी जो दूसरोंको देकर बचा छुआ खाना 
खाते हैं, खब पापोंसे छूट जाते हैं, ओर जो पापी लोग सिर्फ़ 
अपने लिये ही खाना पकाते हैं. चह पाप ही खाते है । 
ज््गीता 
खानदान 
घुआँ आस्मानसे शेखी बधारता है और राख जमीनसे, कि 
थे आगके खान्दानवाले हैं । 
-डैगोर 


खिताब 
बेबकफ़को सचसुच खिताबकी ज़रूरत है, उससे लोग 
उसे 'रायवहादुए ओर 'सरः कहना सीख जाते हैं. और उसके 
असली नाम, बिवक्ुफ़', को भूल जाते हैं। 


--काउन 

खिताब आदमियोकी शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि ख्िताबोंकी 
शोभा आदमियांसे है । 

--मैकियाबेली 


खुश 
सबकी खुश कर सकना असस्मव है, यह जीवनका लद॒य' 


भी नहीं है 
- आज्ञात 


तरंग-ख श्श्प 


तुझे इस बातका ख़्यात्ष बारबार क्यों आता है कि फ़लाँ 
मुझसे खुश है या नहीं ! तू सदा यही देख कि तेरी अन्तरात्मा 
तुभसे खुश है या नहीं! 
-हरिभाऊ उपाध्याय 
खुश करनेकी कला खुश होने में है। प्रिय वनना अपनेसे 
और दूसरोसे सन्तुष् होना है । 
--हैज्ञलिट 


खुश करना 


बहुतोंको खुश करना शानियोंकी माखुश करना है । 
प्लुयके 
जो लोग दर शइ़्सको खुश करनेका नियम बला लेते हैं, 
शायद ही किसीके लिये हृदय रखते हों । उनकी खुश करनेकी 
इच्छाका रहस्य खुद-पसन्‍्दी है, और उनका मिज़ाज अक्सर 
चंचल और जफ़ाकार होता है । 
--अज्ञत 


'खुशकिस्मत 


ज्ञों खुशकिस्मत हैं. वे पुराने लोगोंकी बातोंसे नसीहत 
दाखिल करते हैं, और जो बदकिस्मत हैं उन्की बातोंसे दूसरे 
नसीहत दासिल करते हैं । 


/खुशगोई 
विधेक दुलेम है, खुशगोईकी भरमार है। 


“अश्त 
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रखशभिज़ाज 


ख्शमिज्ञाज लोगोंके सहवासमें ताज़गी मिलती है, हम' 
यह' ग्बुशी दुसरोको प्रदान करनेका हार्दिक प्रयास क्‍यों न करे ? 
देखेंगे कि आधी लड़ाई फ़तह हो गई अगर हम कोई '“मुद्र्मीः 
बात कभी न कहा करें। 
--भ्रीमती चाइल्ड 
खुशमिज़ाज्ञ वही हो सकता है, जो ज्ञानवान और नेक है । 
--ज्रोंवी 
दुलियाकोी अत आवश्यकता है, ज्यादा ग्बुशमिज्ञाज साधुओं- 
की। 
--अज्ञात 
विना खशमिज़ाजीके चतुर आदमी बित्ता हेंडिलकी याढ्टी 
के मानिन्द है--डउसमें चीज़ अमा सकती हैं, लेकिन उससे 
आपको अधिक सहलियत नहीं मिलती। 
अज्ञात 
तुमने हर फ़र्ज़ पूरा नहों किया जवतक कि तुमने खश- 
मिज्ञाजी और खुशगवारीका फ़र्ज़ पूरा नहीं किया । 
--बक्सटन 
खशमिज़ाजी एक बेहतरीन पोशाक़ है जिसे कोई सोसाइटी 
में पहन सकता है । 
---मैफरे 
हक 8 और सत्कमेसे खुशमिज़ाजी स्वभावतः पैदा 
ह्ै। 


ल्‍ “ब्लेर 
खुशमिजाजी वन्दुरुस्ती है, ग्रमगीनी बीमारी । 


--हैलिबटंन 
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खुशमिज़ाजीसे दिलमें एक क़िस्मका उजाला रहता है जो 
कि चेहरेपर प्रतियिम्बित रहता है । 
-+अजात 
खुशीफी नज़रें हर रक़ाबीकों दावत वना देती हैं, और थे 
ही स्वागतकी सिरताज हैं । 


--मैसिंजर 
खुशहाली 
आवमीकी खुशहालियाँ उसकी सच्चरित्रताका फल है। 
--एमर्सन 
,खुशामद 


खुशामद्से जो चीज़ मिलती है उससे कायाकों सुख 
परन्तु आत्माको दुःख होता है । 
--अ्रज्ञात 


'खुशामदी 
कमीना आदमी एक ही है, और वह' है खुशामदी । 


खुशी 


हर खुशीके पहले कुछ क्रियाशीलता रही होती है । 
--शोपनद्दीर 


“अनंत 


सब खुशियोंमे परिश्रमका फल मघुरतम है। 
--बौबिनग 


खुशियोंसे सावधान रह | 
--वँंग 
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दुनियामें दिखलाई देनेवाली खुशीमे से अधिकांश खुशी 
नहीं, कला है । 
“+सीडथ 
खशी परिभश्रमसे आती है न कि असंयम और काहिलीसे । 
इन्सान कामसे प्रेम करता है, तो उसका जीवन खुखी है। 
--रस्किन 
इन्लानोंको खशीसे ज्यादा क्‍या चाहिये? खशमभिज़ाज 
आदमी बादशाह है। 
--बिकर स्टाफ 
सारी खुशी देनेमें है, चाहने या माँगनेमें नहीं । 
--स्वामी शामतीर्थ 


तमाम दुनियाकी खुशियाँ उपभोगके समय इतनी मधुर 
नहीं होतीं जञितनो आशाके वक्त, परन्तु तमाम आध्यात्मिक 
खुशियाँ आशाकी अपेक्षा फलित होकर अधिक आतनन्‍्द 
देती हैं । 
--फैल्थम 
उस खुशीसे बच, जो तुझे कल काटे । 
--हरबर्ट 
खुशीकी हम जितनी लुठायंगे उतनी ही हमारे पास 
अधिक होगी । 
--विक्यरशब्गों 


खुदगर्जी 
हममें खुदरार्जीकी मौज़दगी, हैचानियतकी निशानी है। 


--अशात 
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,खुद-पसन्दी 


खुद-पसन्दी बिना तलीका प्याला है, उसमें तुम चाहे 
तमाम बड़ी वड़ी सीलोका पानी उड़ेल दो, भर कभी नहीं 

पाश्रोगे । 
-होम्स 


“जुदा 


महज़ परम्परागत विश्वासुओंका खुदा विश्वकी महा 
गेर-हाज़िर-मुतलक़ चीज़ है। 
--डब्ल्यू० आर० एलजर 
हालाँ कि खुदाकी चक्‍की बड़ी धीरे धीरे पीसती है, 
लेकिन बड़ा ही बारीक पीसती है ! 
-जलोंगफ़ेली 


जैसा आदमी होता है, चैसा ही उसका खुदा होता है, 
इसीलिये खुदाकी अक्सर खित्ली उड़ती रही। 
रगेटे 
इस दुनियाका खुदा दौलत, ऐश और अहंकार है। 


“यूथर 
अपने रबवका नाम थाद रक्खों और सब ( चीज़ोंसे ) 

बे लगाव होकर उसीकी तरफ़ लगे रहो । 
--क्ुगन 
खुदाके पानेका रास्ता सिवाय ख्क़की यात्री दूसररोक्ी 
खिद्मतके ओर कोई नहीं है। माला लेकर “अज्ञाह, अल्लाह? 
रखनेसे, चटाई बिछाकर नमाज़ पढ़नेसे या गुदड़ी ओह छेने 

से अल्लाह नहीं मिल सकता | 

-“श्क चूफ़ी 
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'खुदी 
जो खुदीसे भरा हुआ है, बिल्कुल खाली है । 
-+-अश्त 
पापकी सारी जड़ ख,दीम है । 
“गीता 
जहाँ खदी है चहाँ खुदा नहीं है! । 
ह॒ --अज्ञात 
आदमी आप ही अपना दोस्त है ओर आप ही अपना दुश्मन । 
जिस क्िसीने अपने आपे ( .खुदी ) की औत लिया वह अपना 
दोस्त है ओर जिसका आपा उसपर सवार हैे। वह आप अपना 
दुश्मन है। 
ल््गीना 
थ 
“खुशियों 
ज्षणिक खुशियांको त्यागकर सर्वोच्च हितके रास्ते लग । 
““ अजीत 
हमारी खुशियों वास्तव कितनी कम हैं, अफ़लोस हैं 
कि उनकी खातिर हम अपने चिसंतन कल्याणको खतरेमे डाल 
देते हैं । 
ली 
पापमथ और मसमनूअ खुशियाँ ज़हरीली रोटियोंकी तरह' 
है, उनसे उस बक्षत भूख भले ही मिंद् जाय, मगर आख़िरश 
उनमे भोत है । 


“थयरन एडवर्ड्स 
खूबसूरती 
तम्वुरुस्ती और खशमिज़ाजीसे खचसूरती बनी है। 


--सर वेर्ये 
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खबसूरतीकोीं बाहरी गहनोंकी मददकी जरुरत ब्रहीं 
होती, यह तो सिगार बित्ता ही सवले अधिक शोभा पाती है । 
“>थीम्सन 
किसीने अरस्तूसे पूछा, “खूबसूरती क्या है? उसने 
जयाब दिया, यह सवाल अन्धोसे पूछीः 
“अज्ञात 
खेती 
किसी राष्ट्रके लिये घन प्राप्त करनेके सिर्फ़ तीन तरीके 
ब्खिाई देते हैं, पहिला है. लड़ाईसे, जैसा कि रोमनोंने अपने 
विज्ञित पड़ोसियोंकी लूटकर किया था--यह डकैती है, दखरा 
व्यापारसे, जो कि असूमन्‌ थोकाज़नी है, तीसरा खेतीस, 
जोकि एकमात्र ईमानदार तरीक़ा है, जिसमें कि आदमी 
ज्ञमीनमें डाले हुए बीजको वास्तविक चुद्धि पाता है, 
क्िस्मका अभीदण चमत्कार, जिसे ईख़र उसकी मासूम 
ज़िंदगी और पुण्यमय डद्योगके लिये इनामके तौरपर उसके 
हफ़मे दिखलाता है । 
--फरुंकलिन 
जो कोई अनाजकी एक बालकी जगह दो या घासकी 
एक पत्तीकी जगह दो उग्ाता है, फ्यादा खुशहालीका मुस्तः 
हक़ है, और तमाम राजनीतिशॉकी समूची जातिकी बनिस्वत 
बह देशकी ज्यादा ज़रूरी सेवा करता है । 
है “+स्विफ्ट 
वह झुन्दरी जिसे लोग धरणी बोलते हैं, अपने मन ही 
मन हँसा करती है ज़व कि चह' किसी काहिलको यह कह रोते 
हुए बेखती है---'हाय, मेरे पाल खानेको कुछ भी सहीं है । 
--वियवब्लुबर 
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खेल 
जो अपनी सारी ज़िंदगी खेलमें गुज़ारता है. वह उस 
शब्सकी तरह है जो सिर्फ़ किनारियाँ पहिनता है, और 
सिर्फ़ चटनियाँ खाता है । 
--रिचार्ड फुलर 
खोना 
पूरे तौरसे पाना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वह अख- 
स्मव हो तो उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ पूरे तौरसे 
खोला है। 
--डैगोर 
खोज 
दुनिया शब्दोंसे सन्‍्तुए रहती है, बस्तु-स्वरूपकी खोज 
करने विरले ही निकलते है | 
--पास्कछ 
आकाशमें एक नया अ्रह खोज निकालनेकी अपेक्षा पृथ्वी-- 
पर आनन्दके एक नये स्लोतका पता लगाना अधिक महत्व- 


पूर्ण है। 
--शअ्रशात 


पेश्तर इसके कि दुनिया तुम्हें ख्रोजे तुम्हें अपने आपको" 
खोज लेना होगा । 


*अशातः 


[ग] 


गंगा 
वह देश धन्य है, जहाँ गंगा है । 
“-“रामायण 
गड्डा इसलिये महान्‌ है कि चह मैल छुड्ाती है। सच्ची 
महत्ता दूसरोंका उद्धार करने में है । 
“-अशात 
गणवेष 
ओफ़, गणवेष एक तुच्छ आदमीको भी किस फ़दर ग़रूरसे 
भर देता है ! 
--एन० डगलस 
गति 
आहिस्ता चलनेसे न डर, सिफ़े चुपचाप खड़ा 


रहनेसे 


--चीनी कह्दावत 
गदहा 
गवहा रेशमी चस्र पहिन्न ले तो भी लोग उसे गददा ही 
| 
--श्रज्ञत 
गधा 


गधेकों बहुत रेकना पड़ेगा पेश्तर इसके कि बह सितारों 
को हिलाकर गिरा दे । ५ अर 
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बाप 
ग़पकी क्‍या खुब परिभाषा की गई है कि वह दो और दो 
को मिलाकर पाँच चनाती है । 
--अशात 
गसन 


दावतवाले घरकी वनिस्बत मातमवाले घर जाना 
बहतर है। 
--अ्ज्ञत 
ग्रज् 

आदमीको किसी भी दूसरेसे अपनी ग्रज्ञ पूरी करानेकी 

इच्छा नहीं रखनी चाहिये । 
“गीता 

गलतियाँ 


मैंने जो ज़य दुनिया बेखी हे उससे यही सीखा हे कि 
चुसरोकी ग़लतियोंपर अफ़लोस करूँ न कि भुस्सा । 


->जलौंग फैलो 
गवरननसेंद 
गवर्नमेंटका सर्वोच्च ध्येय लोगोंको संस्कृत बनाना है। ५ 
““शमसंन 
ग्रीब 


किसी भी ग़रीब आदमीका अपमान न' करो। अपनी 
आपदाके कारण बह दयाका पात्र है अपमानका नहीं । 
--अज्ञात 


तरंग-ग श्श्पू 


ग़रीब वह नहीं है जिसके पास कम है, वल्कि वह जो 
अधिक चाहता है । 
--जैनियल 


वही ग्रीव है जिसकी तृण्णा विशाल है। मन अगर सन्‍्तु् 
हो तो कौन धनी है कौन द्रिद्वी। 


--अज्ञात 
धनवान होते हुए भो जिसकी घनेच्छा दूर नहीं हुई हैं, 
चह सबसे अधिक गरीब है। 
-““ इब्राहिम आादम 
में गरीब हूँ? ऐसा कहकर किसीको पापकर्मम लिप न 
होना चाहिये; क्‍योंकि ऐसा करनेसे वह ओर भी कंगाल 
हो ज्ञायेगा। 
--तिरबल्लुवर 
ग्रीबी 
दो तीदणु काँटे शरीरको सुखा डालते हैँ-ग़रीबकी इच्छा 
और कमज़ोरफा गुस्सा । 


-“>अ्रज्ञात 
ग़रीबीका लाज़िमी नतीजा पराधीनता है। 
--जॉनन्‍्सन 
ग्ररीबीकी शुर्म उतनी ही बुरी है जितता धनका अहड़ार । 
“अँग्रेज़ी कहावत 
इस दुनियामे ग़रीबी पाप्‌ हैं। 
--श्ज्ञात 


तमाम प्रचारित धूतेतापूर्ण उपदेशोम इससे ज्यादा सड़ा 
हुआ कोई नहीं है कि ग़रीबी चारित्रकों निर्मल करती है 
““एल* मेरिंक 
श्पू 
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दुए होनेसे निर्धन होना अच्छा । 


“-फेंदावत 
संसार न्‍्याथनिष्ट ओर नेक आदमीकी ग्ररीवीकों हेय 
इश्टिसे नहीं देखता । 
--तिरुवल्लुबर 
ग़रीवी तन्दुरुस्‍्तीकी माँ है । 
--पुरानी अंग्रेज़ी कहावत 
गरीबी ऐसा बड़ा पाप है और इतने अधिक प्रलोभन और 
दुश्खसे ओत-प्रोत है, कि मैं दिलोज्ञानसे चाहूँगा कि तुम इससे 
वचकर रहो । कक 
---हॉक्टर जॉन्सम 
मैंने ग्ररीबीके समान अन्य कोई वस्तु युवकके लिये 
अधिक दुःखदायो नहीं देखी । 


--श्रबू-नशमाश 
ग्ररैबी नहीं, ग़रीवीसे शर्मिन्दा होना शर्मकी बात है । 
--फ्रेकलिन 


गरीबी और मौतमे सुझे भौत पसन्द है'। मरनेकी तकलीफ़ 
थोड़ी है, दरिद्रताका दुःख अनम्त है। 


“अज्ञात 
ग्रूर 
ग़रूर पेश्वर्यकी उपज है। 
-श्रेज्ञात 
गलती 


ग़लतीको खुले तौरसे मान लेना ग्रलती करनेयाजेके लिये 
आरोग्यपद औषधके समान है। ' 
“-कह्ाबत 
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रालतीका बचाव ग़लतीले ही किया जा सकता है। 
--विशप जियेल 
गलती तो कोई आदमी कर सकता है, लकिन सियाय 
बेबकफ़्के उसमें लगा कोई नहीं रहेगा। 
--सिसगे 
गलतियाँ सबसे होती हैं, उसका दुःख न मानना 
चाहिय। 
--गांधी 
अपनी गलती की मान लेता कोई अपमान नहीं है । 
--गजबी 
दूखरोकी रालतियांके लिये उन्हें दोष देनेकी बजाय उनसे 
सवक़ लो । 


“शेनिश कहावत 
कोई आदमी वहुत सी और बड़ी बड़ी गलतियाँ किये बरौर 
कभी महान या भत्ता नहीं बना | 
-लेडस्टन 
गहने 


चाहे जैसे हलके ओर खबसूरत फा न हो हर दाहातमें 
गहने त्याज्य है । 
-अशात 


गहराई 
ईश्वर आत्माकी गहराईको पसन्द करता है उसके 
फीलाहलको नहीं । ॥॒ 


श्र्ट शानगेंगा 


ग्रहण 
मेरी समभसे जिससे हम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐेसा 
संसारमें कोई नहीं है । 
“गाँधी 
अन्य 
अ्न्धोंका काम जिज्ञासा उत्पन्न करना मात्र है। मगर उसे 
तृप्त करनेका एक ही उपाय है, ओर वहः है स्थानुभव। 
--विवेकानन्द 
अन्यके मानी हमेशा सद्‌ शास्त्र नहीं होते, अक्सर उसके 
मानी निकलते हैं. 'प्रन्थि! ( गांठ )। 
--रामकृष्णु परमहंस 
गाना 
वह गाना ओ में गाने आया था, आज तक बे गाया 
पड़ा है। 
--टैगोर 


मुझे राष्ट्रके सरल गाने लिखने दो, ओर मुझे इसकी 
परवाह नहीं कि उसके क्रानून कौन यनाता है । 
“-फलैचर ऑफ साल्यन 
गास 
यह ईश्वरके द्वारा करुणापर लिखी गई कविता है । 


गाली 


मुझे तुम चाहे जितनी गालियाँ दो; यह अक्सर ईज़ाफी 
चनिस्यत फ़ायदा ज्यादा करती है'। 


गांधी 


““अशात 
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जो धीर, बीर और अक्षोभ हैं वे गाली देते हुए शोभा 
नहों पाते। 
-एरासपायण 
एक नीच और दुए आदमी छारा अश्लील गालियाँ दिये 
जानेपर कैटोने उससे शान्तभावसे कद्ा-मेरा तेरा मुक़ाबला 
बड़ी ना बराबरीका है, क्योंकि तू दुर्वेचघन आसानीसे सह 
सकता है, ओर खुशीसे लौटा सकता है; लेकिन मेरे लिये उसका 
सुनना असामान्य है, ओर बोलना नाखश गवार है।! 
--श्रशात 


गुण 
कौवेकी चोॉँंचकों सोनेसे मढ़िये, उसके पेंरॉंको माणिकसे 
जड़िये, और उसके हर एक पंखमें मोती पिरोश्ये, तो भी वह 
कौआं दी रहेगए, राजहंस नहीं हो जायेगा । 
--अज्ञात 
साधरण गुणोेसे असाधारण साधु बनते हैं । 
“-भ्मज्ञत 
गुणसे ही उच्चता प्रात होती है, ऊँचे आसनपर वैठनेसे 
नहीं। महलके शिखरपर वेठ ज़ानेसे कौआ गरड़ हो ज्ञाता 
है कया? 
“--अकज्ञत 
शब्रुके गुण अहण कर लो, और शुरुके डुगंंण छोड़ दो । 
--श्रश्ञात 
जिसे तुम दूसरोंमे देखकर खुश होते हो, वह तुममे हो तो 
अकसर दूसरोकी खुश करे। 
--नैफील्ड 
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मनुष्यमें अक्सर बह अच्छे या बुरे गुण होते हैं. जिन्हें वह 
मनुष्यजातिमें वेखता है । 
+शैन्स्ट्न 


ग़ुणस कोई स्पृहणीय होता है न कि रूप से । 
“*अगोत॑ 


अकसर उस आदसमीमें ही वे अ्रच्छाइयाँ या बुराइयाँ होती 
हैं जिन्हें वह मसुप्यजातिपर आरोपित करता है । 
-शैन्स्टन 
अगर किसीमें गण होंगे तो वे खुदबखुद प्रकाशित हो 
उठेंगे; कस्तृूरीको अपनी मोजूदगी क़सम खाकर नहीं साबित 
करनी पड़ती । 


--भज्त 


सुण-गान 

ईश्वरने कहा है-'हे नारद, न में वैकुण्ठमें रहता हैँ और 
न तो योगियोंके हृदयमें ही रहता हैँ किन्तु मेरे भक्त जहाँ पर 

मेरे गुणोका गात्त करते हैं में वहीं रहता हूँ | 
--अशातें 
ईंशइवरले कहा है-हे सत्यनिष्ठजनों, संसारमे मणगान 
करके सम्पत्तिवान बनो। मेरा गुरंगान इस लोकमें सम्पत्ति 

दायक और परलोकम भी लाभदायक है। 

“-मजल्लिक दिनार 


गुण-ग्राहक 
गुणीका कद॒दाँ भी शुरणी है। 


“>अन्ात 
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गुण-ग्राहकता 
एक चीज़ है जो कि योग्यतासे कहीं ज़्यादा घिरल, 
सूद्म और ठुलेभ है। वह है योग्यताकी पहिचानलेकफी 
योग्यता। 
-- अज्ञात 
शसुणवान 
गुणवान मनुष्योंकोी कप्ट आते हैं, निर्मुमी खुखसे रहते हैं । 
तोतेको पिजड़ेमे वन्‍्द्‌ रहना पड़ता है परन्तु कोआ आज़ादीस 
डड़ता फिरता है । 


अज्ञात 
गुणी 
सद्गुणशील, मुंसिफ़ मिज्ञान और दानिशमंद आदमी तब 
तक नहीं बोलता जब तक खामोशी नहीं हो जाती। 
--सादी 
गुनाह 


गुनाह छिपा नहीं रहता। वह भलुष्यके सुखपर लिखा 
रहता है। उस शासकों हम पूरे तौरसे नहीं जानते, लेकिन 
बात साफ़ है । 
+गांधी 
शुप्त 

व्लिकी ऐसी कोई गुप्त बात नहीं है जिसे हमारे काम प्रकट 

नकरदवेते हो। 
“--मोलियर 


अगर तू सफलता और मनःकामनाकी पूर्तिका इच्छुक है, 
तो हर अमीर और ग़रीबसे अपनी बातोंकी छिपाये रख । 
“-सलाह-उद्दीन तफूदी 
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शुर 
चार हज़ार बचनोंमेंसे मैंने चार गुर चुने हैं. जिनमेंले दो 
को सदा याद रखना चाहिये यानी मालिक और भौत, और दो 
को भूल जाना चाहिये यानो भलाई जो तू किसीके साथ करे. 


ओर बुराई जो कोई तेरे साथ करे। 
--छुक्रमान 


शिष्यके ज्ञानपर “सही? करना यही गुरुका काम है, बाक्नीके 
लिये शिष्य स्थावलस्बी है । कि 
--बिनोबा 


गहतसी भार्थना, सच्ची हार्दिकता ओर तीब लालसासे जो 
स्वयं ही ईख़र तक पहुँच सकता है, उसके लिये गुरुकी 
आवश्यकता नहीं है । लेकिन आत्माकी ऐसी लगन बहुत दुर्लभ 


है, इसलिये गुरुकी आवश्यकता है। 
“-रामइृष्णु परमहंस 


धर्माचरण सिखानेवाला सच्चा गुरु अनुभव है। 
-“विवेकानन्द्‌ 
एक मार ईश्वर ही विश्वका पथ-प्रदर्शः और गुरु है। 
-“रामकृंप्णु परमहस 
गुरुभक्त 
सच्चा गुरुभक्त फ्िसी रोज़ सारी दुनियाको भारी 


पड़ जायेगा। 
--विवेकानन्द 


'शुलास 
गुलाम वह है ज्ञिसने अपने विचार या मतकी आज़ादी 
खो दो है। 


-“ अशत 
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बह कोई आदमी गुलाम नहीं है जिसकी इच्छा-शक्ति खतंत्र है। 
न “-“अशसात 


जिसकी सहृब्प-शक्ति आज़ाद है, वह ग्रुलाम नहीं है । 
-दाइरियत 
जिसकी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन दूसरोकी राय 
और रुचिपर निर्भर रहता है, गुलाम है । ५ 
“-क्लापस्टाक 
कुछ गुलाम वाहरी कोड़ोंसे काममे जुतते हैं, शेष अन्य 
अपनी अशांति और महत्त्वाकांक्षाके अन्द्रुनी कोड़ों से । हे 

++ ैं 


एक थ्रुलाम जिसे अपनी स्रुलामीका शान है और घह अपनी 
गुलामीकी ज़ंजोरोॉंफो तोइनेकी कोशिश नहीं करता तो बह 
पशुके समान है। 


--गांधी 
देहसे ही नहीं जो दिलसे भी ग्रुलाम हो गये हैं वे कभी 
आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। दी 


मुझे बह आदमी दो जो कषायका गुलाम नहीं है तो में उसे 
अपने हृतयकी कोरमें रखूँगा। अरे, हृद्यके हृदयमें रखूँगा | ४४ 
--शेक्सपियर 


बहुतसे आदमी गुलाम हैं क्योंकि वे नहीं! का उच्चारण 
नहीं कर सकते । 
--श्रशात 
होमरका कथन हैं कि 'जिस दिन आदमी ग्रुलाम बनता है 
अपने आधे सद्गुण खो वैठता है, वह सचाईके साथ, यह 
और कह सकता था कि वह आधेसे ज़्यादा खो सकता है जब 
कि वह ग्रुलामोंका मालिक बनता है। 
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सबसे बड़े गुलाम वे हैं जो अपनी कषायोंकी ग्रुलामीमें 
3५339 ...डोजिनीज 
गुलामी 
इस तथ्यको आप चाहे जितना छिपाय, ग्रुलामी फिर भी 
कड़वा घूँट है । २ 
“+पठन 
अरे आदमियो, ग्रुलामीके लिये तुम अपनेकों कैसा तैयार 
करते हो । 
->टेसिय्स 
छापनी कषायोंका दासत्व करते रहना सबसे बड़ी 
गुलामी है ! 
-कहावत 
ईशरपर निर्भर रहकर ही दुनियाकी गुलामीसे छूटा जा 
सकता है। धर्मके अलुष्ठानले जो फल मिलें उसे भी प्रभुप्रेमके 
लिये विसर्जन कर दो। इश्वराज्षा पालन करते पर ही सच्चा 
झानन्द' मिलेगा ! 
- --हयहया 
जो भी हृदयसे प्रार्थना करता है, वह कभी गुलामीफो 
क़बूल नहीं कर सकता । 
“गांधी 
गुलामीमे रहना इन्सानकी शानके ख़िलाफ़ है। जिस गुलामको 
आपसी दृशाका भान है और फिर भी अपनी ज़ंजीरोंकों तोड़नेका 
प्रयास नहीं करता वह पशुसे हीन है। अन्तःकरणसे प्रार्थना 
करनेवाला ग्रुलामीको हर्मिज़ गवारा नहीं कर सकता। 
--अशात 


तरंग-ग श्श्प 


गुलामीकों एक घंटेके लिये भी रहने देना अन्याय है। 
--विलियम पिट 
गुलामीसे मौत अच्छी है । 
“-अज्ञात 
कोई पाँच ही रुपये महीनेपर दासत्व स्वीकार करते हैं, 
कोई बड़ी तनद़््याहपर; लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं. कि लाख 
रुपयेपर भी गलामी मंज़्र नहीं करते | 
-अजात 
ठ्स्सा 
शुस्सेमें हो, तो बोलनेसे पहिले दूस तक गिनो; अगर 
बहुत गुस्सेमे हो, तो सो तक । 
--जफ्रसन 
जब कभी तुम ग्रुस्सेमे हो, तो यक्नीन रखो कि वह सिर्फ़ 
भौजूदा बेहदगी ही नहीं है, चल्कि यह कि तुमने एक आदत 
बढ़ा ली । 
--थपिक्टेट्स 
गुस्सा बिसा सबब नहीं होता, मगर शायद ही कभी 
भाक़ल सबबसे होता हो । ५ 
“# कलिन 


गुस्सा करनेके मानी हैं आत्माफी शांति खोना, अपने 

ऊपर क़ाबू खोना, विचारकी स्पष्टता खोना, परिस्थितिकी 
पकड़ खोला, और अक्सर निकट्यर्ती लोगोंका मान खोना। 

--अज्ञात 

जिस चन्नत आप शुस्सेमे हो उस चक्क सामनेवाले आदमौकों 


दो बात खुनाना बड़ा महगा पड़ जाता है। 
“अआअजशात 
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गससेक। दौरा आत्मगौरवके लिये ऐसा विधातक है 
जैसा ज़िंदगीके लिये संखिया | 
--जै० जी० हालेंड 
गोपनीय 
मनुष्यकों गुप्त रूपसे भी चह बात न कहनी चाहिये जो 
बह प्रत्येक सभामें नहीं कह सकता | 
“अज्ञात 
प 
गारव 
जो मलुष्य दर्प, क्रोथ ओर विषय-लालसाओंसे राहित है 
उसमें एक प्रकारका गौरव रहता है, जो उसके सोभाग्यको 
भूषित करता हैं। 


--तिरुवल्लुवर 
सुख-समृद्धि ईप्या कर्नेबालोके लिये नहीं है, ठीक उसी 
तरह गौरव दुरचारियोंके लिये नहीं है। 
-तिरुवहलुबर 
ग्ह्स्थ 


दुधके सामने मान सुकानेवाला ग्रृहस्थ दुनियामे दुष्टपनेको 
बढ़ानेका कारण होता है । 
“-विवेकानन्द 


[ध। 


घर 
चद घर दुः्खी है जहाँ मुर्गेंकी अपेक्षा मुर्गी ज़्यादा बुलन्द 
आधाज़से बाँग देती है । 
ज्ञात 
अच्छे घरसे स्वर्ग ज्यादा दूर नहीं हैं । 
--एनन 
शाजा हो या किसान, सबसे सुखी वह है जो कि अपने 
घरमें शान्ति पाता है । 
+>गेंटे 
घंटी 
गिर्जेंकी घंदी ओरोकों बुलाती है, मगर खुद उपबेशपर 
लक्य नहीं देती । 
---प्रेंकलिन 
घंसण्ड 


फिसी भी हालतमें अपनी शक्तिपर घमंड न॑ कर यहे' 
बहुरूुपिया आसमान हर घड़ी दज़ारों रंग बदलता है। 
“-कफिज्ञ 
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घुड़दौड़ 
घुड़दौड़ें ग्रधानतः मूखों, गुंडों और चोरोंकी खुशी और 
सुनाफ़ेके लिये चलाई जाती है । 
+जजी० गिसिंग 
घृणा 
घूणा यथा बदला लेनेकी इच्छासे मानसिक रोग उत्पन्न 
होते हैं.। 
--श्रज्ञात 
सत्यपरायण मनुष्य किसीसे घृणा महीं करता । 
--नैपोलियन 


न-++++कक-++ ++ 


[च] 


चर्खा 
मुझे शांतिकी तमाम शक्ति चर्खेसे मिलती है। 
“गांधी 
चमत्कार 
वुद्धिका चमत्कार देखना हो तो शा्ोकों देखो । हृद्यका 
जादू देखना हो तो कलाओंके पास जाओ | 
“--अ्रशात 


पूर्ण त्याग और ईश्वरमें पूर्ण विश्वास ही हर चमत्कारका 
रहस्य हैं । 
-रामकृष्ण परमहंस 
बुद्धि कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर दे या न वे, जो ईश्वरपर 
सच्ची श्रद्धा रखता है वह' क़दम क़दमपर चमत्कारोंका अजु- 
भव कर सकता है। 
--दरिभाऊ उपाध्याय 
चरित्र 
सच तो यह' है कि प्ररीब हिन्दुस्तान खतन्‍्त्र हो सकता हैं 
लेकिन चरित खोकर धनी बने हुए हिन्दुस्तानका स्वतस्त 
होना मुश्किल है । 
--गांधी 


क्या तुम यह जानना चाहते हो कि असुक मनुष्य उद्र- 
चिंच है या छुद्-हद॒य ? आचार-प्यवद्दार चरिश्रकी कसौटी है। 
---पिक्वल्लुबर 
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चरित्र मनुप्यके अन्दर रहता है, यश उसके बाहर | 
---अज्ञात 
चलन-व्यवहार 
चलन-व्यवहार माने उधारका एक प्रकार | 
--विनोज 
चाकरी 
नौकर यदि चुप रहता है तो मालिक उसे गूँगा कहता है; 
यदि बोलता है तो उसे वकचादी कहता है; यदि पास रहता 
है' तो ढीठ कहता है; यदि दूर रहता है तो उसे मूर्ख कहता है; 
यदि खोटी-खरी सद्द लेता है तो उसे डरपोक कहता है; और 
यदि नहीं सहता है तो उसे नीच कुलका कहता है। मतलब यह 
कि पराईं चाकरी बड़ी ही कठिन है। योगियोंके लिये भी 


अगस्य । 
--भरेहृरि 
चापलूस 
तमाम जंगली पशुओंमें झुझे अत्याचारीसे बचाओ ; और 
तमाम पालतू जानवरोंमें चापलूससे । 
“जैन जान्सन 
चापल्तूस उन बिल्लियोंकी तरह हैं जो सामनेसे चाठती हैं, 
ओर पीछेसे खसरोटती हैं । 


चापलूस सबसे बुरे दुश्मन हैं । 
--टैसीथ्स 
चापलूस मित्र सरीखे दिखते हैं, जैसे भेड़िये कुत्ते सरीखे 
बिखते हैं । 


--जमन कहावत 


““अशाते 
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चापलूसी 


चापलूसी वेवक़्फ़ोका आहार है । 
--श्रज्ञात 
मुश्किलसे कोई आदमी होगा जिसपर चापलूसीका असर 
पड़ता हो; लेकिन जब वह किसी खोखे मूर्खपर आज़माई 
जाती है तो वह उसे चालीसशुना ज्यादा मुतलक़तर अहमक़ 
यना देती है । 


| 
+इसप 


चापलूसी मीठा ज़हर है। 
--श्रज्ञात 
चापलूसीसे दोस्ती, ओर सचाईसे दुश्मनी पैदा होती है । 
--अह्वत 


चापलूसी लेने और देनेवाले दोनोकों भ्रष्ट करती है। 


चारिज्न 


प्रकृतिमं वास्तविक सज्जनवके चारित्रसे प्रियतर कुछ भी 
नहीं है. 


--कक्‍्लार्क 
जीवनका लक्ष्य सुख नहीं, चारित्र है । 
चारित्र दी धरम है। कट 
““जनाचाय 
चारित्रका कारखाना वैनंदिन जीवन है। 


--अन्ञांत 


श्ट्ठ 
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झगर आप सोचते हैं कि अपनी किंताबोपर उधर बेठे 
रहकर बीरता निर्माण कर लेग तो यह बह सूढ़तम कठ्पन्ता है 
जा मवयुवकोंका फुखलाका उनका स्वेनाश किया करती है! 
आप सपने देखदेखकर गारित्रवान नहीं वत्त खकते; अपने 
चारित॒का निर्माण आपको गढ़गढ़कर और दढालढालकर 
करना होगा। 
-+फॉड 
महुप्यको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे बह 
अपने आपको छोटा और हीन समभने लगे । 
--डॉ० गणैशप्रसाद 


दुनियाकी निन्‍्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेवालेकी मौत है, 
अपने हृदयपर हाथ रखकर चल । 
-अज्ञत 
उत्तम व्यक्ति शब्दोंमें सुस्त और चारित्रमे चुस्त होता है। 
“कम्फ्र्यूशियस 
| डुर्वल्न चारित्रवाला उस सरकंडेकी तरह है जो हवाके हर 
मोकफेपर कुक जाता है। 
-+मांघ 
चुद्धिस चारित्र बढ़कर है । 
-एमर्सन 
में अपने कैम्पमें चारित्रहीन भनुप्यकी अपेक्षा चेचक, 
पीला चुखार, हेज़ा और ताऊनका आना ज़्यादा पसन्द 


ऋष्ंणा | 
--कैप्थ्नि जॉन क्ाउन 
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आदमीके वर्तनम कोई हरकत ऐसी नहीं है, सबाह चह 
कितनी ही सरल और नगराय हो, जिसमें कुछ ऐसी लघु घिचि- 
बताये न दिखें जो उसके गुप्त चारित्रकों प्रगट कर देती 
हैं। कोई वेबक़फ़ वुद्धिमानू ओर सममदारकी तरह न तो 
कमरेमें आता है, न जाता है, न बैठता है, न उठता है, न चुप 


रहता है, न' खड़ा होता है। 
“+अ्रयर 


चारित्र संग-लाथमें विकसित होता है और बुद्धि एकास्तर्म । 

+गेटे 

विना चारित्रफे ज्ञान शीशेकी आँखकी तरह हे--सिर्फ 
दिखलानेके लिये, ओर एकदम उपयोगिता-रहित। 

रे पु --स्थिनोंक 

. यश चह है जो कि लोग-लुगाश्याँ हमारे विषयमें सोचते 

हैं; चारित्र वह है जो ईश़्र और देव हमारे विषयमे आनते हैं । 

>>पैन 

चारित्र एक ऐसा हीरा है जो हर किसी पत्थरकों घिस 

सकता है । 


--अज्ञात 

तुम्हारी एक प्रधान आवश्यकता है--ज्ो ठीक है बह 
करते रहना, चाहे ऐसा कितनी ही मजबूरीमें करना पड़े, जब 
तक कि तुम चैसा बिना मजबूरीके न करने लग जाओ । और 


तब तुम आदमी हो । 
“-रस्किन 


चारित्र-बत्न 
अब तो शानबल भो चारित्र-बलके लिये स्थान छोड़ता जा 


रद्मा है। 
अज्ञात 
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चारित्रवान 
जिसे दूसरे बुद्धि और वक्‍तत्व-वलसे कर पाते है, चारि- 
चअवाम उसे अपने प्रभावसे कर देता है। 
--अज्ञात 
मज़बूत चारित्रयाला ध्येयकी तरफ़ सीधा जाता है। 
++अशात 
चाल 
यदि तू चाल चल जाता है और में तुझसे इसकी शिकायत 
नहां करता तो यह न समभ कि में बेवक़्फ़ हैं । 


->अशात 
आहिस्ता चलोगे तो दूरकी मंज़िल ते कर लोगे । 
--श्रज्ञात 
चालाकी 
जहाँ योग्यताका अभाव है वहाँ चालाकी पेदा हो जाती है। 
-- शीकलिन 
चाह 


यदि मुझे किसी भौतिक वस्तुकी चाह नहीं है तो फिर 
मुझे अनुचित रूपसे किसीके सामने दबनेकी क्‍या आवब- 

श्यकता है ! 
--अज्ञात 


चिकित्सक 


संयम और परिभ्रम इन्सानके दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं; 
परिश्रमसे भूख तेज़ होती है और संयम अतिभोगसे रोकता है। 
॥ न्‍-ख्सों 


डर 
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चित्तकी प्रसन्नता 
चित्तकी प्रसन्नतासे आत्मामें एक प्रकारको धूप रहती है जो 
कि उसे एक अमभीदण ओर आविनाशी चऋशान्तिसे ओतपोत 
रखती है। 
--एडीसन 
चित्रकला 
चित्रकला महान्‌ है; नहीं, ईश्वर चित्रकार है । 


६ 


चित्रकार 
चित्रकार अपने कामके करनेके लिहाज़से मिकेनिक है; 
लेकिन अपनी धारणा, भावना और डिज़ाइनकी दृष्टिसे कवि 

तकसे कम नहीं है । 

--शिलर 

चिन्ता 
चिन्ता आपक्तिका वह सूद है. जिसे चाजिवुलअदा होनेसे 
पहले ही अदा कर दिया जाता है । कर 

--डीन है 


जो दूसरेके कामकी चिन्ता नहीं करता, चह आराम और 
शान्ति पाता है। 


हे --इ्नलियन कहावत 
मे निश्चय है कि चिन्ता जीवनकी | 
मु 7! जीवनकी शत्रु है कर 
बेफ़िक दिल भरी थैलीसे अच्छा है। 

--अरी' कहावत 


हमारी चिन्ताय हमेशा हमारी कमज़ोरियोंके कारण 
होती हैं । 


--जोबई 
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भक्त लोग अज्ञ आर वस्रकी व्यर्थ विन्‍्ता करते हैं, जो देव 
नमाम विघ्वकों पालता है बह क्या अपने भक्कोकी उपेक्षा करेगा ? 
--शौनक 
विस्तरेपर चिन्ताओंको ले ज्ञाना अपनी पीठपर गदर वाँध- 
ऋर सोना है । 
--दैलिबर्टन 
चुगुली 
मुँहसे कोई कितनी ही नेकीकी वातें करे, मगर उसकी 
चुगलखोर जबाब उसके हृदयकी नीचताफो प्रकट कर ही 
देती है। 
--तिरुवव्लुबर 
जो आदमी सदा बुराई ही करता है ओर नेकीका कभी 
साम भी नहीं लेता, उसको भी प्रसक्षता होती है, जब कोई 
कहता है-वेखो, यह किसीकी चुग़्ली नहीं खाता । 
--तिरुवल्लुबर 
चुनाव 
मधुमकच्तिकाकी तरह गुलावसे मधु लेलों ओर कॉटे 
छोड़ दो । 


--अ्रमेरिकन कहावत 
चुप 
दूसरे को चुप करतेके लिये पहले खुद चुप हो जाओ । 
--अज्ञात 
चुरुबन 


अपने प्रेममें ईश्वर सान्‍्तकों चूमताहै और आदमी 
अनन्तकी । 
-डैगोर 
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चेहरा 
जिस तरह' बिल्लोरी पत्थर पासवाली चीजका रंग घाग्ग 
करता है, उसी तरह छचेहगा सी दिलकी वातको प्रसथ करते 
लगता है । हि 
--तिरुवल्छुवर 
शानदार रोौवीला चेहरा किख कामका जब कि दिलके 
अन्द्र बुराई भरी हुई है और दिल इस वातकों जानता है ? 


-+तिसवल्लछ 
अच्छे चेहरेके पीछे भद्दा दिल्ल छिपा हो सकता है | 
+-+फरदिवर्त 
चेहरा हृदयका प्रतिविब है । 
--अज्ञात 


अगर तुम्हारा चेहरा मुस्कराना चाहता है, सुस्करने दो: 
आगर नहीं, तो उसे मजबूर करो। 


--अशात 
आईलेमे चेहरा रेखकर एक निगाह दिलपर भी डाल । 
-अजन्नात 
एक टोपीके नीचे दो चेहरे मत लिये फिरो। 
-अनज्ञात 
चोर 
चोर सवकी चोर समझता है । 
>--अशात 


जो शारीरिक परिश्रम करके भाक़ल बदला चुकाये वरेर 
खाता है चोर है। 
गांधी 


जो दूसरोके लिये चुराता है अपने लिये फॉसीपर चढ़ा 
दिया जायेगा । 
--अश्त 


र्ध्थ ज्ञानगंगा 


जो दूसरोका सयाल नहीं रखता वह चोर है। 


क्या हम भहीं जानते कि हम छोटे चोरोको फाँसी देते 
हैं, और बड़े चोरोंके आगे सलाम झुकाते हैं ! ॥ 
-जमन कहावत 
बड़े चोर छोटे चोरेकोी फाँसीपर चढ़ाते हैं । 

--कहावत 
जो अपने हिस्लेका काम किये बिना ही भोजन पाते हैं 

वे चोर हैं । । 
+-गांधी 

चोरी 

जिस चस्तुकी हमे आवश्यकता नहीं है उसे रखना, लेना 

भी चोरी है । | 
+ांधी 


अगर कोई आदमी मेहनतके रुपमें कीमत चुकाये बग्गेर 
ज़मीनसे फल लेकर खाता है तो चह' चोरी करता है। 
--अज्ात्त 
उस चीज़का भी इस्तैमाल करना जो कि मानी तो हमारी 
जाती हैं लकिन जिसकी हमें ज़रूरत न हो, चोरी है । 


--गांधी 

शारीरिक उद्योग करना मनुष्यका घर्म है, जो उद्यम नहीं 
करता वह चोरीका अन्न खाता है । 

>>गांधी 


([छ। 


छ्ल 
वह सभा नहों है जिसमें बुद्ध पुरुष न हो, वे बृद्ू नहीं 
हैं जो धर्म ही की बात नहीं बोलते, वह धर्म नहीं है जिसमें 
सत्य नहीं और न वह सत्य है जो कि छलसे युक्क हो। 
“+मद्यसासख 


छुलछंद 


उछललछुंद और विवेकमे उतना ही अन्तर है' जितना लंगूर 
ओर आदमीम। 
--अ्रशात 


छद्विल्लला 


छिछले दिमाग्रका इससे क्यादा अचूक लक्षण दूसरा नहीं 
कि वह हमेशा वस्तुओके हास्यथास्पद” पहलूके देखनेका आदी 
होता है । चूँकि हास्थास्पद, जैसा कि अरस्तूने कहा है, 'हमेशा 
सतहपर ही होता है 0 


-- अज्ञात 
लिछुलापन 
लोग भड़कते है, जोशोखरोश दिखाते है, निश्चयात्मक 
होते हैं, पमोंकि वे छिछले होते हैं । 


“- मील 
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लिद्ान्वेषण 
में: सरे कथन अवशुण मिकाललेवाल, जान के कि 
शुल्ादकी खुगन्धि भी शुबरीखेफे लिये दुः्खदायी होती है । 
“-इब्न-उल-वर्ढी 


छुद 
विकाराके अधीन होकर अत्यन्त निदोप मालूम होनेवाली 
छूट भी जो कोई लेता है वह गड्ढेम गिय्ता है और दूखरोंको 
भी गिराता है । 


फ्र 


+-गांधी 


3 ++ज सके... >> 


[ज)। 


जगत्‌ 
आत्मा एक, माया शल्य । इस एक ओर शुल्यक्रे संयोगले 
असंख्य जग हैं । 
““विनोया 
जो अशानीकी जगत्रूप ब्िखिदा है वही ज्ाभीकों भगवान- 


रूप दिखता है। 
--अज्ञात 


जगतूमें जो कुछ है बह भगवानका प्रकाश है । 
--श्ररत्रिद घोष 
ज़ड़ला 
किसी किसी अ्रति कठिन रोगकी भी दवा है मगर जड़ताकी 
कोई औषधि नहीं है। 
--न्रै्त-विन-हल खतीम 
जनहित 
जनहितके लिये उत्साह बाइज््त और शरीफ़ आदमीका 
शुण है; और उसे निजी .खुशियों, मुनाफ़ों और अन्य तृप्तियोंका 
स्थान ले ज्ेना चाहिये। 
-+स्टीछ 


जब्स 
हमारा सानव-अबतार इसलिये हुआ है कि हमारे अन्तरें 
जो ईश्वर बसता है उसका साज्चात्कार हम कर सके। 
--गाँधी 
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जन्स-सरफु 
जो जन्म-मणणकी वात सही हो, और है, तो हम सृत्युसे 
ज़ग भी क्‍यों डरें, दुस्वी हों, ओर जन्मसे खुश हों! धत्येक 
मनुष्य यह सवाल अपनेसे करे । 


+गांघी 
जप 
इस कलियुगक्ने योग्य वास्तविक भक्तिमय और आध्यात्मिक 
अभ्यास प्रेमके प्रभुका नाम जपना है । ॥ 
--थमक्ृष्ण परमहंस 
ज़बान 


मिल्टनसे पूछा गया, 'क्या आपका इरादा अपनी दुस्तरको 
मुख्तलिफ़ ज़वान सिखानेका है !? जवाबवमे वे बोले, “ना भाई ! 


ओरतके लिये एक ज़बान काफ़ी है |”? 
--अ्रज्ञात 
लम्बी ज़वान, छोटी ज़िंदगी | 
--अरबी कहावत 


दसमें से नी खूरतोमे वदज़बानी दुएता या निराशाके कारण 
होती है। हा 
“-बेनकॉफ़्ट 


महुष्य जब तक ज़वानपर क्रावू नहीं पा लेता तव तक शेप 
इन्द्रियोंकी बसमें कर लेनेपर भी पूरा जितेन्द्रिय नहीं होता; 
जिससे रसना जीत ली उसने सब कुछ जीत लिया । 
“अज्ञात 
ज़वानकों इतना तेज् न चलने दो कि मनसे शागे निकल 
ज्ञाय । 
--अरबी कहावत 
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इन्सानमें सर्चोक्तम गुण ज़वानफो क़ायूमें रखना है । 
-+चिल्े 
ज़बान सिर्फ़ तीन इंच लम्बी है, फिर भी छह फ़ोट ऊँचे 
आदभीकी मार सकती है । 
--जापानी कद्रंबत 
मूर्खतापूर्ण ओर वुद्धिमत्तापूर्ण ज़वानमें बही फ़्ज् हे जो 
घड़ीकी सुश्योभ हें-एक वारहगुना तेज़ चलती है, लेकिन 
दूसरी वारहगुना दर्शाती है । 
->अनात 
और किसीको तुम चाहे मत रोकी, मगर अपनी ज़वानकों 
लगाम दो; क्योंकि बेलगाम ज़वान वहुत दुःख देती है। 
--तिरुवल्छुबर 


जिसे अपनी ज़वानपर क्रावू नहीं है, उसके हृदयमें 
सोम्यता नहीं है । 
“अज्ञात 
आगका जल्ला हुआ तो अच्छा हो जाता है, मगर ज़वानका 
लगा हुआ ज़ज़्म सदा हरा बना रहता है। 


--तिरवल्लुबर 

ज़बान वेखकर वैद्य शरीरके रोग जान लेते हैं, और 
चशेनिक मन और हृद्यके रोश । 

“जस्टिन 


भरी ज़बाम और खाली दिमाग शायद ही कर्म 
अलग होते हो । 


छः 


_जचास्स 
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पे. ज़बान, खाने ओर वोलनेमें संयत रह ; क्योंकि इनमेसे 
4 प 
एक की भी अति फ़ारन पाण ले लेती है । 
--श्रज्ञात 
क्वबान जिनका अख्थ है, रक्षाके लिये वे अमूमन पेरोंसे 
काम लने हैं 
->सर फ़िलिप सिडनी 
चादुककी मार गोश्तपर निशान वनाती है; लेकिन ज़बानकी 
मार हड्डियाँ तोड़ती है । 
--अज्ञात 
अगर तू अक़्लमन्द समझा जाता चाहता है, तो इतना 


अफ़तमन्द' तो चन कि अपनी ज़बानपर क़ावू किये रह । हि, 
-बेंव| 


जन्चाना 
शताब्दीके साथ रहो, ठेकिन उसके कीड़े न बचो। अपसे 
समकालीनोंके लिये वह दो जिसकी उन्हें: ज़रूरत है, वह नहीं 
जिसकी ये तारीफ़ करें । 

-+-शिलर 
कोई आदमी सच्हर्वी ओर उतच्नीसवीं सदीमें एक साथ 

भहीं रह सकता । 
--कालाइल 


जमीन 


ज़मीनका मालिक तो वही है जो उसपर मेहनत 
करता है । 
--गांधी 
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जपमीर 
सच्चे आनन्दका फ़ब्यारा अन्तरात्मामें है । 
--सनेका 
अन्तरात्मा तमाम सच्चे साहसकी जड़ है; अगर किसीकों 
वीर वनना है तो वह' अपने अन्तरका कहा माने । 
--अज्ञात 
अल्तःकरणकी आवाज़ ही सबसे वड़ा धर्म और राजकीय 
नियम है। 
--अज्ञात 
इन्सानका ज़मीर खुदाका पैग्रम्बर है । 
--बायरन 
जिसकी सद्सद्विवेक बुद्धि झुद्ध है वह आक्षेपोंसे नहीं 


डरता। 
-“अज्ञात 


जृमीर आत्माकी आवाज़ है, जैसे कि कपायें शरीरकी 

आवाज़ हैं: कोई ताज्जुब नहीं कि वे अक्सर पक दूसरेके. 

विरोधी होते हैं । ॥॒ 

>-ख्तों 

जहाँ मेरी राय ख़त्म हो जाती है वहाँसे ज़मीरकी शुरू 
होती है । 

->नैपोलियन 


कोशिश करो कि तुम्दारे हृदयमें दैनिक शानाग्निकी चह' 
चिनगारी रोशन रहे जिसे ज़मीर कहते हैं । 
“+अश्त 


जिसे हम ज़मीर कहते है चह अक्सर कानिस्टयलका' 


संज्ञान्त भय मात्र होता है । 


सर्प शञानगंगा 


निर्मल अन्तःकरणकी जिस समय जो लगे, वही सत्य हैं । 
उसपर दढ़ रहते से शुद्ध सत्य मित्र जाता हैं । 
“गांधी 
अगर तुम ज़मीग्की नहीं खुनोंगे तो वह तुम्हें ज़रूर 
कोसेगा | 


-“-अशात 


मधुरतम सन्‍्तोष अल्तरात्माकी सहमतिसे उमड़ता है हु 
-- मैसन 


फोई गवाह ऐसा खोफ़नाक नहीं, कोई आत्तेपक ऐसा 

शक्तिशाली नहीं, जैसा कि ज़मीर जो कि हर एक के दिलमें 
ग्हता है । 

--पोलीबियस 

में अपने अन्दर एक ऐसी शान्ति अनुभव करता हूँ जो 

समस्त सांसारिक विभूतियोंसे बढ़कर है, एक स्थिर और शान्त 


अच्तरात्मा । च 
“-शेक्सपियर 


ज़रूरत सिर्फ़ इसकी है कि आदमी अपने ज़मीरकी आवाज़ 
सुने , फिर उसके क़दम सीधे ही पड़ेंगे । है 
--+लछिइट ऑन दी पाथः 
ज़मीर एक निहायत ग्ैर-रिश्वतसतोर कारकुन है, वह जानता 

ही नहीं कि ग़लत रिपोर्ट देना क्या चीज़ होती है। 
““विशप रेनोल्ड्स 

ज़रूरत 

जो चद खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, उसे 
अक्सर बह बेचना पड़ता है जिसको उसे सझ्त ज़रूरत है। 
-अँमेजी कहावत 
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तेरे पास मज़बूत दिल हैं. और मज़बूत हाथ हैं, तू अपनी 


ज़रूरतोंको पूरी कर सकता है । 
->लॉगफ़ैलो 
ज़रूरी 
जो कुछ आदमीके लिये ज़रूरी है वह उसके पास है। 
--थोगे 


घेयके विना लद्मी नहीं ; शोर्यके बिना सफलता नहीं ; शानके 
बिना सुक्ति नहीं ; दानके बिना यश नहीं । 
---अ्रज्ञात 
जल्दबाजी 
क़द्रत कभी जरूवाज़ी नहीं करती । 
-+एमर्सन 
हलवली और जल्दबाज़ी कामको विगाड़नेवाली है। जरूद 
चलनेवाला जल्द थक जाता हैं । 
--सुलैमान 
जवानी 
जवानी ज़िद्गीका कोई समय नहीं है, चह तो मनकी एक 
अवस्था है । इन्सान उतना ही जवान है जितना उसका विश्वास 
और उतना ही घूढ़ा है जितना उसका सन्‍्वेह । 
-- अज्ञात 
जवानी रंजका साथ नहीं करती । 
-“थूरीपिडीज़ 
नदीकी बाढ़ें, वृच्तोके फूल, चन्द्रमाकी कलाएँ न४ होकर 
पफिरसे आती है, मगर देह-धारियोंकी जवानी नहीं। 
--अ्शात 
३२७ 
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जवानीका एक भी घंटा पसा नहीं कि जिसमें कोई भाषी न 
हो ; एक भी पत्र ऐसा नहीं है कि जिसके एक बार चले जानेपर 
डसका निर्धारित काम बादम कर लक । गरम लोहे पर चोट न 
ऋर पाएँ तो फिर ठंडे जोहेकों पीटला पड़ता है । 


--रस्किन 
जवाब 
ललकारका जवाब दिया जाना चाहिये । 
ब्-न्ग्जत 
जंजीर 


पद और दौलत सखोनेकी ज़ंज़ीर हैं, लेकिन फिर भी है 
जांजीर। 
--रफिनी 
जागरण 
यह जीच जब विषय-विज्ञाससे विरक्त हो आय तभी समझो 
कि बह जाग गया है। 
““रामापंणु 
स्वप्सकी विविधता अगनेपर एक हो जाती है; उसी तरह 
इस ज्ञाथत संसारकी विविधता बह्ममें जगने! पर 'एकः हो 
जाती है। 
“अशा[त 
जाअ॒ति 
यह एक स्वप्न है जिसमें चीज़ें बिखरी हुई हैं और परेशान 
करती हैं। जब में जागूँगा उन्हें तुकमें एकत्रित पाऊँगा और 
मुक्त हो आऊँगा | 
--डैगोर 
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जाति 
मनुष्य कर्मल जाधाण होता है। कर्मसे क्षत्रिय होता है) 
कर्मसे पश्य होता है; कर्मसे शद होता हैं । 
--भगवान्‌ महावीर 
आखिरकार जाति सिर्फ़ एक है---मानवज्ञाति ॥॒ 
--जॉज मूर 
* जान 
मनुष्य जितना ही अधिक अपनी जान देता है उतना अधिक 
वह उसे बचाता है । 


--गाँधी 
जानकारी 
आप अपना काम कीजिये और में आपको ज्ञान जाऊँगा। 
--एमर्सन 


हिमालयके उत्तरमे कया हैं ( भेंने उसे उत्तरमें ही रहने 
दिया है बयोंकि में कल् उसके उत्तरमें जाकर बैढूँगा तो वह' 
दक्षिणकी ओर हो हो जायेगा। 
--विनोजा 
जो तुम दिखलाई देते हो उसे हर कोई देखता है, परच्तु 
यह कौन जानता है कि तुम क्या हो ! 
ह है --मेकियावैली 
जाँच 
हर इन्सालकी जाँचका बेहतरीन तरीक़ा यह है कि उसकी 
पसन्द उससे पूछी जाय। तुम मुभे बताओ कि तुम्हें क्‍या 
पसल्द है और में तुमको वता दूँगा कि तुम क्‍या हो। 
--रस्किन 
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जिलेन्द्रिय 
जो अच्छा या बुरा छूकर, खाकर, रूँघकर, देखकर, 
छखुनकर, न तो खुश होता है न नाखुश, उसको जितेन्द्रिय 
पुरुष जानना । 
ज़िंदगी 
हर आदमीकी जिंदगी ऐसी डायरी है जिसमें वह एक 
कहानी लिखना चादता है और लिखता है दूसरो । 
--श्रज्ञात 
काहिल, कम-अक़ल, कम-उम्रकी रातें सोनेमें जाती हैं. ओर 
दिन व्यर्थ कामो में । 
--अन्नात 


हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमारे दिल थोड़े हैं 
झौर काम एसे करते रहते हैं मानो उनका अन्त कभी न होगा । 
“-णडीसन 
किसी नेक आदमीकी ज़िद्गीका सवसे अच्छा हिस्सा उसके 

प्रेम और दयाके छोटे छोटे, नामरहित, भूले हुए काम हैं । 


--बड सवर्थ 


कोई आदमी ज़िद्गीका खच्चा भज़ा नहीं चलता, सिवाय 
उसके जो उसे छोड़नेके लिये तैयार और रज़ामन्द रहता है । 


'जटके' रहकर जीना दुःखदायी वस्तु हैः चह' तो मकड़ीकी 
जिंदगी है । 
--स्विप्न० 
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ज़िंदगी यरबाद होती जाती हैं जब कि हम जीनकी तेयारी 
करते जाते हैं । 

--एमसेन 

है, और बह उसो वक़्त तक 

जब तक आस्मानकी तरफ़ 


ऊँ 


ज़िंदगी समुन्द्रका पा 
साफ़्सुथरी रह सकती 
उठती रहे । 
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--शअ्शात 


ऐसे आदमी बनो ओर पेसी जिंदगी वसर करो कि अगर 

हुए आदमी तुम सरीखा हो जाय, और हर ज़िंदगी तुम्हारी 

जिदगीके सदश हो जाय, तो यह दुनिया ईश्वरका स्वर्ग 
वन ज्ञाय । 

--फ़िलिप्स ब्रुक्‍्स 


खतरोंका मुक़ाबला करनेका नाम जिंदगी है । 


-“-अभ्रशात 


आदमभीकी जिंदगीमे सबसे महान समय वह नहीं है जब 
दुनिया उसके कमालकों मानती है, बल्कि वह वक्त जब कि 
वाधाओं और परिस्थितियोंके साथ भीषण रणमें, उसकी 
शक्ति उसका मार्ग रोकतेवाली हर चीज़पर हावी आ जाती है। 
--अशात 


सिर्फ़ शानीके लिये ही ज़िन्दगी एक उत्सव है। 
“-एमर्सन 


ज़िन्दगी आधी ग़ुज़र जाती है पेश्तर इसके कि दम जानें 
कि जिन्दगी क्‍या हैं। 
--#%तीसी कहावत 
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कछ लोग जिन्दर्गोकी फ़िज़लियात मुदृय्या करनेके इस 
कदर पीझे पड़ते हैं कि थे इस अहमक़ाना दौड़मे उसकी 

जरूग्यिातकों कर्बान कर देते हे ! 
“-मोवडस्मिथ 
ऐै जिन्दगी, दुखीके लिये तू एक युग है, खुखोके लिए 

एक क्षण ! 
-+वैकन 
जिन्दा 


रणामें कम न' रखसेबाला भी सर ज्ञातर है, और घनघोर 
शुद्ध करनेवाल्ा भी जिन्दा रहता हैं । 


जिम्मेदारी 
अपनी तमाम ज़िम्मेदारी ईश्वरपर डालकर, दुनियामें अपना 
काम करो ) 


-““अश्त 


--रामकृष्णु परमहंस 
जिस्म 
जब रूह जिस्मको छोड़ देतो है तो सुर्दा गोश्त और 
हड़ियोमे कीड़े पड़ जाते हैं ; पे. जादान इन्सान, फ़ानी जिस्म 
और जवानीकी मस्तियोपर इस क़दर नाज़ों न हो। यह सिर्फ़ 
फीड़ोकी खुराक है ! 
--श्रशात॑ 
जिहाद 
सबसे उत्तम जिहाद वह है जो आत्म-विजयके लिये किया 
जाय । 
-गहम्मद 
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जिह्दा 
संसाग्का मित्र होनका सतत्न जिदामें है| 
“अज्ञात 
जिसके भोजनका आशय केयल जोवके निर्वाहका और 
बचनका आशय सत्यके प्रकाशका है उसका मार्ग लोक-पर- 
लोक दोनोंमें सीथा और खुगम है । 


जीना 
इस तरह जी कि तेरी जवान और दमकती हुई छाती 
विना आहके मौतका छ़याल कर सके। 


--हितो पेश 


--एणलिज़ा कुक 
आज ऐसे जिओ मानो यह आखिरी दिन हो। 
--विशप कैर 
जीना तीन प्रकारका है-आत्माका शरीस्मे जीना, आत्माका 
आत्मामें जीना, आत्माका परमात्मामं जीना । है 
“-भनन्‍्त आंगध्टाइन 
जो जीवनका लोभ छोड़कर जीता है, वही जीता है । 
--गांधी 
बहुतसे लोग तस्वदर्शियोंकी तरह बातें करते हैं. और 
मूखोंकी तरह जीते हैं । 
अंग्रेज़ी कहावत 


जीवन 
“दुनिया क्‍या कह्देगी!, 'मुऋपर कोई हँसेगा या क्या, ऐसे 
जुर्बल विचारोकी न आने देकर अपनेकी योग्य लगे वैसा काम 
हमेशा करना चाहिये । यही सारे जीवनका रहस्य है। 
“--विवेकानन्द 
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जीवन पुष्प-शय्या नहीं है पर उसे रण-भूमि भी होनेकी 
ज़रूरत नहीं है । 
--अशात 
जिस तरह दौप “स्नेह-सूत्र-बेश्वानर” इस तीनोंसे मिलकर 
होता है, उसी प्रकार ज्ञीवन यह ज्ञान, भक्ति और कर्मसे मिल- 
कर होता हैं । 
--विनोबा 
जिस मनुष्यका जीवन ईशखरीय है उसकी वाणी ऐसी मुदुल 
होगी जैसा कि मानसरोचरका कलकल निनाद । 
--अज्ञात 


जो अ्रच्छो तरह जीना चाहता है उसे सत्यको पाना चाहि- 

ये, और तभी, उससे पहले नहीं, उसके दुश्खका अच्त हो 
जञायगा । 

-प्लेगे 


बहुतसे लोग ऐसे है. ज्ञो मर गये, मगर उनके गण नहीं 
मरे। और बहुतसे लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं, किन्तु सर्वे 
साधारणकी दृष्टिमे सुतक है। 
--अज्ञात 
उन्हींका जीवन सफल है जे। खुद तंग दालमें होते हुए 
भी दुसरोंकी जअरूरतोंकों अपनेसे पहले पूरा करने की 
कोशिश करते हैं। 
--कंगन 
जे! शपती इन्द्रियों के खुल में लगा रहता है उसका जीना 
निकम्मा और पाए है| 
+गीता 


तरंग-ज २६५ 


वह अति सुखमय जीवन जो तूने भोगा था बीत चुका; 
पर उसका पाप अभी वाक़ी है। 
-“ईव्न-उल-बर्दी 
जिंदगी चन्द्रोज़ा है। वह छिद्वान्चेषी ताक-काफ या 
उञडू बकवास, झगड़ा या डाँट-फटकार के लिये नहीं है । 
शीघ्र ही अन्धकार छा जञानेचाला है। 
--एमर्सन 
जीवन क्रियाशीलता का महज़ दूसरा नाम है । 
“-ी.एस, दिलाई 
खुद मरकर ओरों को जीवित रहने देने की तैयारीमें हो 
भनुष्यकी विशेषता है। 
--गांधी 
प्रेम और मित्रता से श्रेष्ठतर ज्ञोचन में कोई खुशियाँ 
नहीं हैं । हर 
--जॉनसन 


जीवन 


अगर हम सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं. तो मान- 
सिक आतलस्य छोड़कर हमें मोलिक विचार करना होगा। 
परिणाम यह' होगा कि हमारा जोचन बहुत सरल हो जापएगा। 


“--गांधी 
जीवनको बही समक्तता है जो प्रेम करता है और दान 
करता है। 
-संटीफूल द्रिग 
निश्चय करनेवाला दिल, योजना वनानेचाला मन, और 
अमल करनेवाला हाथ । 
--गिबन 
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हम सब किसीको प्रसन्न करनेकी आशासे जीते हैं । 
“-- जानिसन 
सड़कॉोपर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसकी जीवनीसे में 
परिचित लत होना चाहूँ | 
-+एनन 
ज्ञीना मानी मौज नहीं--खाना, पीना, कूदना सहीं-- 
बल्कि इखरकी सुतुति करना श्रर्थात्‌ मानचआतिकी सच्ची 
सेचा करना । 
+-गांधी 
यह बात कुछ महत्व नहं। रखतो कि आदमी कैले मरता 
है, बहिकि यह कि वह जीता किस तरह है। 
--जॉनसन 
आदमी अपनी आधी जिंदगी बर्बाद करके अपनी 
ग्रलतियाँको छोड़ता है और अपने सबक़ोंसे फ़ायदा उठाना 
शुरू करता है । 
--जैन देलर 
जीवन जागनेके लिये है और इसके समान जीवनमें कोई 
आनन्द नहीं है। सम्पत्ति ओर बेभव मलुष्यकी खुख देंगे यह 
अ्म है। सौन्दर्य और अआनन्वमे ही सुख है। वास्तविक सौंदर्य, 
शान्त प्रकृति, पवित्र आचार और पवित्र विचारमे है। ये बातें 
ज्ञिस भनुष्यमें हैं. वही सुखका भोक्ता है। इस खुखको प्राप्त 
करनेके लिये मलुष्यको अहर्निश संघ करना चाहिये, यही 
जीवन है । 
--प्लेगे 


अपना जीचन लेनेंके लिये नहीं देनेके लिये हैं। 
--विवेकानन्द 
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मानव जीवन नश्शर है; उसमें आयुष्य तो बहुत ही परिमित 
है। एकमात्र मोक्षमार्ग ही अविचल है। यह जानकर काम 
भोगोंसे निदृत्त हो ? 
--मभेगवान्‌ महावीर 
छागर हम एक दूखरेकी ज़िदगीक्री मुश्किल आसान 
नहीं करते तो फिर हम जीते ही किस लिये हैं ? 
--जोज इईलियट 
जीवन एक गश्भीर काम है। फोई आदमी 'स्िलखिलानेकी 
खुराक'से कभी वड़ा या भला आदमी नहीं! वना। 
अन्ञात 
मुझे ज़िदगीसे जीवन ज्यादा प्यारा है। 
हि --अजशात 
सुझे आशा है कि मे सत्य और अहिसाके अतकों-- 
जिसके कारण जीवन मेरे लिये जीने योग्य है-भुठलाऊँगा नहीं । 
“गांधी 
जशानी आदमी जीवन जैसा उसे मिलता है ले लेता है। 
लेकिन सिर्फ़ काहिल आदमी उसे वैसा ही छोड़कर जाता है' 
जैसा कि उसे मिला था। 
--अजात 
जिस तरद्द जबसे दुनिया शुरू हुई है कोई सच्चा काम कमी 
फ़िज़ल नहीं गया, उसी तरह जब से दुनिया शुरू हुई है कोई 
सच्चा जीवत्त कभी असफल नहीं हुआ । 
--पमसैम 


ज्ञीवनका लब्य ईश्वरके समान होना है, और जो आत्मा 
परमात्माका अनुसरण करतो है वह उसीके समान हो जायगी। 
-“>सुक्रयात 


श्द्द ज्ञानगंगा 


प्रभुमथ जीवन माने प्रभुकी तमाम शक्ति सम्पादन करना, 
ईश्वर समस्त पश्वरयको ध्रात करके जीवन उत्कृण्ठ करना । 


* --अरबिन्द धोष 

बुरे आदमी खाने-पीनेके लिये जीते हैं। भले आदमी 
इसलिये खाते-पीते हैं कि वे जी सके। 

--सुक्करात 


जब हम ने केबल मिथ्या और पापपूर्ण चीज़ोंके लिये 
“नहीं” कह सकें, वह्कि ऐसी .ख़ुशगवार, फ़ायदेमंद और 
अच्छी चीज़ोके लिये भी कह सके जो हमारे महान कर्च॑व्यों 
और हारे प्रधान काममें बाधा या रोक डाले, तव हम अधिक 
अच्छी तरह समझभेंगे कि जिद्गोकी क्नीमत क्या है और किख 
तरह इसका अत्यधिक उपयोग किया ज्ञाय । 
+स्टॉडर्ड 
जीवन अधिकांशत+ भाग-बुलबुला है; दो चीज़ें पत्थरके 
समान खड़ी हें--दूसरेके दुपखमें दया, और अपने डुध्खमें 
हिम्मत । 
--शअश्रशात 
वह सबसे अधिक जीता है जो सबसे अधिक सोचता है, 
उन्क्ृष्ठतम भाषनाएँ रखता है, सर्वोत्तम रीतिसे कार्य करता है । 
--जेली 
बहुत कम लोग समसते हैं कि मानव-जीवनका लद्देश्य 
परमात्मा को देखना है। 
“+भअनज्वात 
वह आदमी जिसने अन्दरसे गम्भीरतर जीवन शुरू कर 
दिया वाहरसे सरलतर जीवन शुरू कर देता है । 
-“जुवन्त 
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भूलांके साथ संग्राम करना ही जीवन है । 
--गांधी 
ज्ञीवन अच्छाईसले मरा हुआ है अगर हम उसकी तलाश करे। 
“--अन्नात 
जब कि मे जानता हूँ कि मरा जीवन फेवल एक क्षण मार 
है, तो में क्‍यों उसे ईश्वरकी स्तुति-प्रार्थना-उपासनामें न 


लगाएँ ! हि 
--सुलेमान बाजी 


कर्म का ही दूसरा नाम जीवन है : निकम्मेका अस्तित्व है, 
पर वह ज्ञोवित नहीं । 
--हिलडे 
पवित्र जीवन एक आवाज है ; चहः तथ बोलती हैं. जब 
जबान खामोश होती है । 
--अजात 
थे ही लोग जोते हैं. जो निष्कलंक जीवन व्यत्तीत करते है ; 
और जिनका जीवन कीर्ति बिहीन है, वास्तवमे बे ही सुददें हैं। 
“-तिरुवल्लुबर 
जो मानवताके लिए जीता है. उसे अपनेकी खोकर सन्‍्तोप 
भानना चाहिये । 
--ओ० बी फौर्थिग्टन 
जिसका कोई घरवार नहीं, उसीका घर सारी दुनिया है । 
जिसने जीवनके वन्धनोंको काट डाला है, उसीके हिस्सेमें 
सच्चा जीवन आया है। 
--स्ीीफ़न ज़ििंग 


तुम गोरबच और सम्मानके साथ रहो। खिलवाड़ और 


विनोद द्र्वारियोंके लिये छोड़ दो ! 
अज्ञात 
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पहले ईश्यरको पाप करो, ओर तब धन प्राप्त करो; इससे 
उध्ठा कग्नकी कोशिश न करो। अगर, आध्यात्मिकता प्राप्त 
करनेके बाद, तुम सांसारिक जीवन, वसण करोगे, तो तुम 
मन्की शांदिको कभी नहीं खोओग | 
“-रामकंष्ण परमहंस 
झगर कोई आदमी यह प्रतिशा कर ले कि वह हर रोज़ 
अपनी शक्षिभर काम करेगा और पवित्र तथा उपकारी जीवन 
विताने में कोई दक्कीक़ा उठा न रखेगा, तो में विश्वास करता 
हैं कि उसका जीवन अभीदण और आशातीत उत्साहसे लबरेज़ 
हो। जायगा । 
--थुकर टी० वाशिंगय्न 
ज्ञीवनका स्वाद लेनेके लिये हमें जीवनके लोभका त्याग 
कर देना चाहिये। 
--गांधी 


जीवन-कला 
जीनेकी कला अधिकांशमें इसमें है कि हम उन तुच्छ 
बातोंकी झाड़ू मार सके जो हम चिढ़ा सकती हैं। 
“-अशज्ात 
हम सतहोमे रहते हैं, और जीचनकी सच्ची कला उनपर 
खूबीखे उतराने में है। 
--एमर्सन 


ज्ञीबन-चरित्र 


प्राच्चीन कालके सुपसिद्ध महापुरुषोके जीवनसे अपरिचित- 
रहना अपनी ज़िदगीको बच्चेपनकी हालतसे शुज्ञारना है। 


तरंग-ज २७१ 


जीवन-पथ 
अगर हग जीवन-पथपर फूल नहीं चखतेर सकते, तो कमसे 
कम डसपर हम मुस्कानें तो बखेर सकते हैं । ; 
--चार्ल्स डिकेन्स 
* जीवनोदेश्य 
अपनी टिमटिमाती मेहरवानी और प्रेमकी छायासे मेरी 
आत्माकोी तंग मत करो। मुझे कठोर इन्कार” की वेरहम 
आज़ादीम छोड़ दो | मुझे मयंकरतम निराशा होकर बीरता- 
पूर्वक जीवनोद श्यको प्राप्त करने दो । हे 
--थ्गोर 
जीवन्मुक्त 
अगरे किसीकी यह विश्वास हो जाय कि ईश्वर ही यहः 
सव कुछ कर रह। है, तो बह जीवन्मुक्त हो ज्ञाता है। 


-“-रामकझृष्णु परमहंस 
जीविका 
बहुत से पंडित व मूर्ख लोग कपटाचरण से आजीविका 
उपार्जन करने में लुब्ध है' और थे निदोध लोगों को ही नहीं, 
साज्षात्‌ बृहस्पति को भी कमअक़्ल समभते है । 
--महामारत 
वही जीविका श्रेष्ठ है जिससे अपने घर्मकी हानि न हो। 
और चही देश उत्तम है जिससे कुठुम्ब का पालन हो ! 
--अक्रनीति 
जीवित 


ब जीवित फोन १ जो सत्य के लिये हर चक्त, मरने को तैयार 
5५ --स्वामी रामतीर्थ 


र्ज्र्‌ ज्ञानगंगा 


जुआ 
इन्सान फी ज़िंदगी में दो वक्‍त हैं जब कि उसे जुआ 
नहीं खेलना चाहिये; एक तो जब वह खेल महीं सकता और 
दूसरे जब वह खेल सकता हो। 5 2. 
--सम्युएल क्लीमेंस 
जुल्स 
जहाँ तुम जुल्म देखो, तो अत्यधिक सम्भावना यह है कि 
सत्य मज़लूम की तरफ़ है। 


--बिशप लैटैमर 
जेब 
मेरी जब पर हमला हुआ कि मेरा दिल फठा। 
--एनन 
जागी 
तनका जोगी और है, मनका जोगी और । 
--शीलनाथ 


जोरदार 

जोरदार वह है जो न दबे ; न दूसरों को दबने दे | वल्कि 
जो दवाया जाता हो उसे सहारा भी दे । 

यदि में तुमसे इसलिये दबता हूँ कि तू ज़ोरदार है, 
सुझे सुक़सान पहुँचा देगा, तो में तुझे सनुष्य नहीं ज़ालिम और 
शक्षस समझता हूँ। 

और मेरे इस प्रकार सिरके झुकाने से तू राज़ी रहता है 
तो तेरे बराबर मु नहीं । 

--हस्मिऊ उपाध्याय 


तरंग-न ९७३ 


जाश 
आदि गर्म, मध्य नम, अन्त सर्द । 
“-अमंन कहावत 
ज्योति 
मैन गुरुकी लेवार्म निवेदन किया कि मेरी स्मरण-शक्ति 
बिगड़ गई, इस पर उन्होंने मुझे यह उपदेश दिया कि पापों 
को छोड़ दे; क्‍योंकि विद्या ईश्वर की ज्योति है, और ईश्वर 
की ज्योति पापी को नहीं मिला करती | 
--शमाम शाफ़ई 
ज्योतिषी 
ज्योतिषियों के कदसेपर विश्वास मत रख । उन्तका कहना 
सच हो तो भी उसे समभने से फोई लाभ नहीं, हानि स्पष्ट है। 


“गांधी 


श्द 


[झ] 


रूगड़ा 
आदमी गृदेकी अपेक्ता छिलके पर ज़्यादा भंगड़ते हैं. । 
--जर्मन कहावत 
भकुकाव 


हर आदमीम एक नया भुकाव होता है ज्ञिसका उसे अवश्य 
अनुसरण करता-चाहिये । 
--एमर्सन 
लोग नैतिक या भौतिक झुकावको लेकर पैदा होते हैं । 
--एमर्सन 
झूठ 
आधा सच अक्सर महान भूठ होता है। 
-+# कलिन 
भयंकरतम भूठ वह नहीं जिसे बोला जाता है बह्कि चह' 
जिसपर जिया जाता है| 
-+क्लार्क 
किसीने अरस्तूले पूछा, आदमी भूठ बोलकर क्या पाता 
है? “यह कि जब वह सच योलता है उसका कभी विखास 
नहीं किया जाता ! उससे जयाब दिया। --श्रज्ञात 
जितनी कमजोरी उतना भूठ। शक्ति सीधो जाती है। 
डुबेल तो भूठ बोलेंगे ही । 
“-रिचियर 


तरंग-म श्ध्पू 


बुज़दिलोंके सिवाय और कोई भ्कूठ नहीं बोलते । 
--मर्फ़ी 
क्या बात है कि हम सामान्यतया भी भूठसे नहीं बचते, भले 
चह शर्म या डरके मारे क्‍यों न हो ? क्‍या यह अच्छा नहीं होगा 
कि हम मौन ही धारण करें या आपस आपसमें निडर होकर 
जैसा हमारे दिलम है वेसा ही कहे? 
--गांधी 
थोड़ा-सा स्ूूठ भी मन्ुष्यका नाश करता है जैसे दृधको 
एक बूँद ज़हर भी । 
--गांधी 
कूठा 
भूठेसे देव और मसुप्य दोनों घृणा करते हैं। भूठा अक्सर 
बुज़द्लि होता है, क्योंकि बह सचाईको तसलीम करनेकी 
हिम्मत नहीं कर पातर 


“-सर वाल्टर रेले 
ईश्वर भूठोंसे नाखुश और सच्चोसे खुश रहता है । 
-याइचिल 
जो भूठ बोलता है बह नाशको प्राप्त होगा। 
“-बाइमिल 


[6] 


ठगी 
कहनीके समान रहनी न हो इसीका नाम ठगी है १ 
--भ्रज्ञात 
ठोकर हे 
सत्यपर चलनेबवाला दजारा भी टेढ़ा खला कि ठोकर 
खाई। यही उसका सौभाग्य है। यह उसपर ईश्वरी 
कृपा हैं ! 


--हरिभाऊ उपाध्याय 

ठोकरें सिर्फ़ धूल ही उड़ाती हैं, ज़मीनसे फ़्सलें नहीं 
जगाती। 

>> टैगोर 


वूसरेके अठुमवसे दोशियारी सीखनेकी मलुष्यकों इच्छा 
नहीं होती उसको स्वतंत्र ठोकर चाहिये | 
--विनोना 


[त] 


तकदीर 


सिर्फ़ तक़्दीर और इत्तिफ़ाक़की बातें यह दर्शाती हैं कि 
हम कार्य-कारणके सिद्धान्तांको कितना कम जानते हैं । 


--हीसिया बंलन 
तजु॒वां 


तजुर्बा उस क्रीमती कंघेके मानिन्द है जो किसीको उस 
चक़्त दिया जाय ज्व कि उसके तमाम बाल उड़ गये हा । 


--पुर्की कहावत 
लब्स्थ 
तटस्थ आदमी शैतानके साथी हैं । 
-+चैपिन 
तटस्थ बृत्ति 
तटदस्थ चुत्तिके बिना सूष्टिका रहस्य नहीं खुल सकता। 
-+विनोता 
ललत्परता 
पूर्ण तत्परता सब कुछ है और उससे कम कुछ भी नहीं । 
--चाह्स ड्रिकेस्स 
त्त्त्वज्ञान 


तत्वशान भी “कर्चब्य क्‍या है? यही दर्शाता है । 


“अशत 


श्ष्य शानगंगा 


लव 
जब तत्व आचरण उतरता दिखाई नहीं देता तब 
समभना चाहिये कि हमने तरव ठीक नहीं पहिचाना | शुद्ध 
तत्व आचरण आना ही चाहिये। सस्पूर्णतः कोई' भी तत्त्व 
आजचरणम आ ही महीं सकता। किन्तु जो आचरण तत््वके 
निकट नहीं जाता चह अशुद्ध और त्याज्य है । 
--गांधी 
तक्ष्वविचार 
तत््वका विचार उत्तम है, शा््मोका विचार भध्यम है, 
मंत्रोंकी साथना अधम है, और तोथ्थोमें फिरना अधममें 
अधम है । 
--अज्ञात 
तन्दुरुस्ती 
जिस तरह तन्दुरुस्ती उस आदमीको ढूँढ़ती है जो पेट 
खाली होने पर ही खाना खाता है, उसी तरह बीमारी उसको 
हूँढ़ती फिरती है जो हृद्से ज़्यादा खाता है । 
--तिश्वल्लुबर 
खबसे बड़ी मूर्खता स्वास्थ्यको किसी अभनिश्चित लाभके पीछे 
वरवाद कर देना है । 
--+शोपेनहोर 
तन्दुरुस्ती बगैर ज़िदगी जिंदगी नहीं है, बेजान ज़िंदगी है । 
है “अज्ञात 
तन्दुरुस्ती, जिसके बंग्ेंर जिंदगी जीने लायक नहीं, सबेरे' 
स्का व्यायाम करने, गंभीरता और मिताहारसे क्‍यों न हासिल 
री 


--कॉब्रेट 


तरंग-त र्छह 


तन्‍्सयला 


जो अपने काममें तन्‍्मय हो गया है उसे बोझ या नुक़लान 
कुछ नहीं मालूम होता। जिसे काममे प्रेम नहीं उसे थोड़ा भी 
अधिक मालूम होता है, जैसे क्ैदियोंकों एक दिन वर्षकी तरह 

मालूम होता है, भोगियोंकी एक वर्ष एक दिनकी तरह | 
“गांधी 


लप 


तप समस्त कामनाओंकों यथेष्ट रूपसे पूर्ण कर देता है, 
इसीलिये लोग दुनियामें तपस्याके लिये उद्योग करते हैं । 


+-तिरुवल्लुबर 

शान्तिपू्वेंक दुःख सहन करना और जीव-हिसा न करना !; 
बस इसीमें तपस्याका समस्त सार है। 

--तियवल्लुबर 

तय और ताप की विभाजक रेखा पहचान्नना ज़रूरी है । 

-->बिनोत्ा 


जो घनी दोकर दान न करे, ओर निर्धन होकर तप न करे 
डसे गलेमे पत्थर बाँधकर डुबा देना चाहिये। रे 


तप ही परम श्रेय है, इतर सुख मोह फरनेवाला है। 


--यामायण 
तप स्वधमंवर्तित्वम्‌ । 
( तप माने अपने कत्तव्यका पातन करना । ) 


“-अशात 


श्ध्य० झानगंगा 


लपशरया 
शुद्ध तपश्चर्याके बलसे अकेला एक आदमी भी सारे 
जरगतको कप सकता है, मगर इसके लिये अट्टूठ भ्रद्धाको 
आवश्यकता है। 


--गांधी 
तपस्था जीवनकी सबसे बड़ी कला है । 
“गांधी 
तक 
तवीका इसलिये तिरस्कार किया जाता है कि वह मलुष्यों 
और राष्ट्रोंकी काले और गोरोंमे नहीं बॉटता । 
--एनन 


तक बड़ा हलका सचार है, कपायोके घोड़े उसे आसानोसे 


पटक देते हैं । 
--स्विफ्ट 


तक करते समय शान्त रहिये, क्योंकि भयानकता ग़लतीकोी 
अपराध बना देती है और सत्यकी बदतहऊज़ीबी । 


तर्क संगीत रहित ध्यत्ति न आने दे । 


---हखटे 


--बैन जॉन्सन 
. केबल तक अनर्थ है, केवल भावना अन्ध है, भावनाधाती 
तकी दुष्ट है, तकेशत्रु भावना अनिष्ट है 


लतकशील 


निया तर्कशील मन उस चाक्न जैसा है जो फल ही फल है । 
बह उसे इस्तैमाल करनेयाले हाथकी लोहलुहाम कर देता है । 
“्गीर 


“--शत्रशाते 


तरंग-त श्र 
तके-वितके 
अगर तुझे निरर्थक तक-बितक में मज़ा आया करता हे, 
तो हो सकता है कि तू सोफ़िस्ताइयों ( मिथ्याबादियों ) से भिड़ने' 
लायक़ हो, परन्तु इसका तुझे भान भी न हो कि मलुष्योंसे 
प्रेम किस तरह किया जाता है। 
--सुक़रात 
तकशक्ति 
हमारी तकंशक्ति उसके लिये बहाने खोज' निकालती है 
जिसे हम करना चाहते हैं, और उसके लिये युक्तियाँ गढ़ लेती 
है जिसपर हम विश्वास करना चाहते हैं। 
“-एनन 
ललसल 


सध्या साथन पक ही है 'तलमलः | सच्यी सिद्धि एक ही है' 
'तवलमकः | 

“- बनोंता 

'तलमकः शांत होमेके लिये देषका प्रत्यक्ष स्पर्श चाहिये। 

थोड़ा अन्तर भी सहन नहीं होता । पेटके विदकुल नज़दीक 


रखे हुए पानीसे क्या प्यास बुक जाती है? 
न्‍ --विनोता 
तलाक्‌ 
ध्यान रखो कि जिस चीज़को अत्लाह खबसे ज्यादा 
नापसन्द करता है वह तज़ाक़ है । 


"णइ९ भुहममद 


रबर ज्ञनगंगा 


लेलाश 
में अपने ज़रमे दिलके मरहमकी तलाश उस सड़कपर कर 
रहा हूँ, जहाँ सेकड़ों ईसा ज़ह्मी पड़े हुए हैं । 
-+-अशज्ञात 
उत्तम व्यक्ति जिसकी तलाश करता है वह उसके अन्द्र है, 
तुच्छ आदमी जिलकी तलाशमें है वह दूसरोमें है । 


--कन्‍्फ्थूशियस 
तहजीब 
सद््‌गुण भी थदि बद-तहज़ीबीके साथ हों, अप्रिय लगते है। 
--मिडिल्टन 
लासस 


तामस नज्नताकी, क्षमाकी, व सहिष्णुताकी कौड़ीकी भी 
क्रीमत नहीं। उससे कौड़ीका भी फ़ायदा नहीं | 


--अरबिन्द घोष 
तारनहार 
तमाम धर्मग्रन्थ फ़िजूल हैं जब तक कि पति-पत्नियाँ एक 
दूसरेके तारनहार न यन्र जायें । 
--स्वामी शामतीर्थ 
तारीफ़ 
लानत है सुभपर अगर सब लोग तेरी तारीफ़ ही 
चारीफ़ करे । 
““आइविल 
तिरस्कार 


दूसरोंका तिरस्कार करना और उन्हें, नीचा भानना तो 
चघड़ा सारी सानसिक रोग है। 
“---भअ्रल्लु-उस्मान 


तरंग-त रपरे 


तुच्छ 
छोटी छोटी बातोंका ख्याल महान चीज़ोंका मदफ़न है। 
--बोस्टेर 
दीन हीन बेइजुज़्त आदमी घासके तिनकेके बराबर है। 
--अज्ञात 
तुच्छ मनुष्य ज्ञी बात तुमसे कहे उसे तुच्छ मत जान, 
क्योंकि मघुमक्खी एक मफ्खी ही है, परन्तु मधुको स्वामिली है । 


--इस्माईल-हब्न-अग्रीजकर 
तुच्छुता 
तुच्छ लोग तुच्छ चीज़ोंसे खुश रहते हैं । 
--श्रोविड 
तूफान 


जब तुम सख्त परेशानीम पड़ जाओ और हर बात तुम्हारे 
ख़िलाफ़ जाती हो, यहाँ तक कि तुम्हें ऐसा लगने लगे कि ऋच 
तुम एक मिनट भी और नहीं ठहर सकोगे, उल समय कभी 
धीरज न छोड़ो, क्योंकि ठीक वही मुक्ताम और चक़्त है कि 

सूफ़ान पलठा खायेगा। 
-श्रशात , 


तष्णा 
जो कर्तव्य कर्म समझ लेता है और उसके अलछुसार आचरण 
करता है, उसको तृष्णा लष्ड-सी हो जाती है। जिसकी तृष्णा 
मरी नहीं उसे अपने कर्तव्य कंमंका ध्यान ही नहीं रहता | ... ... 
रष्णाके त्यागका अर्थ ही है कर्तव्यका ध्यान । 


गाँधी 


श्द४ ज्ञानगंगां 


तृष्णा इस क़द्र अन्धा बना वेनेवाली शक्ति है कि दुनियाकी 
तमाम दलील आदमीकी यह विश्वास नहीं दिला सकतीं कि 
चह तृप्णावान है । 
न्‍ --अ्ज्ञात 
ज्ञों सतृष्ण होकर दौलत और इज्ज़तके पीछे पड़ा हुआ है 
बह तथा-रोगी समुद्र-जलसे अपनी प्यास बुकाना चाहता है । 
झितला ज़्यादा पीता है उतना हो ज्यादा ओर पोना चाहता है 
आ्राखिरश पीते पीते मर ज्ञाता है । 
--श्रस्त्री कह्वबत 


जो मजुष्य तक-बिंतक आदि संशयोसे पीड़ित है और तीघ 
रागमें फँसा हुआ है तथा खुख ही सुखकी अमिलापा करता है, 
डसकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है और चह प्रतिक्षण अपने लिये 
और भी मज़बूत बंधन तेयार करता जाता है । 
>»अुछ 
जिसने तृप्णा जीत ली, उसने अटल स्वर्ग जीत सिया। 
--महाभारतः 
मनुष्य ऐेश्वय मिलनेपर राज्य पानेकी रृच्छा करता है, 
राज्य पानेपर देवत्वकी; देवत्व पानेपर इन्द्रपदकी भी | 
महाभारत 
कृ्णाको उखाड़ फेकनेवालेका पु]नर्जन्म नहीं। 


“अैदछ 
इस दुज्जञंय ठृष्णा पर जो क्राबू पः लेता है, उसके शोक इस) 
प्रकार भड़ ज्ञाते हैं जैसे कमलके पत्ते परसे जअलके बिन्दु । 


-“जेद्ध 

यह जहरीली तृष्णा जिसे जकड़ त्ेती है, उसके शोक 
चीरन घासकी तरह बढ़ते ही जाते हैं । 

-“जुद्धू 


तरंग-त स्ट्पू 


भेरुकी उपमा दिये जाने लायक़, बुद्धिमान, श्रवीर वा धीर 
हो उसे भी एक तृष्णा तणके समान बना देती है । 
“-“अशभ्ाात 
चाँदी और सोनेके असंख्य हिमालय भी यवि लोभीके पास 
हों तो भी उसकी तत्तिके लिये वे कुछ भी नहीं ! कारण कि 
तृष्णा आकाशके समान अनन्त है ) 
--अजन्नात॑ 
. तेज 
जब कि और लोग छिप जाते हैं, उस वक़्त भी तू मुझे 
सरजके समान पायेगा, जो कभी किसी स्थानमें छिपा नहीं 
करता। 
--श्रहवस-बिन- मुहम्भद-अ्रनसारी 
मुखपर प्रसन्नता व दिव्य तेज त्यागवृत्तिके बगैर प्राप्त नहीं 
होते । 
--स्वामी रामती्थ 
तेज और क्षमा ये एक दूसरेकी व्याख्या हैं । 
--विनीता 


सिंह चाहे शिशु अवस्थामें ही हो, मद्से मलिन कपोलों- 
चाले उत्तम गजफे मस्तकपर ही चोट करता है। यही तेज- 
'स्वियोंका स्वभाव है। निस्सन्देह' अवस्था तेजका कारण नहीं 


ऋोती । 
-..भहहरि 
। तोबा 
सच्चे दिखसे ग्रुनाइसे तोबा फरनेवाला बेशुनाहके 


चराबर है । 
--ह० मुहम्मद 


स्द्ध शानगंगा 


ह्याग 


इस दुनिया हम जो लेते हैं बह नहीं, बल्कि जो देते हैं 
वह, हमे धनवान बनाता है। 
-चीचर 
त्यागसे पाप पलटता है। दानसे पापका ब्याज चुकता है । 
--विनोबा 
त्याग और योगकी पक्की 'निरगाँठ? बैठी हुई है, आसक्लिसे 
बाहरी चीज़ोंका त्याग किया भी तो वह त्याग भोगका भोग! 
होकर बेठता है। 
--विनोता 
पर्चिचताकी भावना ही त्यागका स्वरूप है । 
--स्वामी रामतीय॑ 
जिस त्यागसे अभिमान उत्पन्न होता है बह त्याग नहीं है । 
त्थागसे शान्ति मिलनी चाहिये। आखिरश अभिमानका त्याग 
ही सच्चा त्याग है। 
--विनोजआ 


ओ मनुण्य हर हालतमें अपनेकी और तमाम चस्तु-स्थिति- 
योकी भगवानमें ही देखता है, चही तमाम चस्तुओंकी इच्छाका 
त्याग कर सकता है । 

“-अशेतत 

धनसे नहीं और सत्तानसे भी नहीं; अमृत स्थितिकी प्रात 
केवल त्यागसे ही होती है । 

--विवैफानन्द 


त्यागसे छ्रेकों प्रकारके झुख उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
अगर तुम उन्हें अधिक समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र 

त्याय करो । 
--तिरवल्लुबर 


तरंग-च श्द्यछ 


त्यागेगा सो पायेगा । 
--श्रज्ञात' 
त्याग आत्माकी ख परवान करता है। 
४ --अ्ज्ञात 
संभोगजन्य आनन्दका भी जनक त्याग ही है । 
--स्वामी रामतीर्थ 
कुलके लिये व्यक्तिका, गाँचके लिये कुलका, देशके लिये 
गाँवका, और आत्माकी खातिर पृथ्वी तकका त्याग कर देना 


चाहिये । 
--हितोपदेश 


जिस तरह हाथसे साँप छोड़नेले सुख होता है, उसी 


तरह' घर्मआए पापमति पुरुषको त्यागनेसे खुख होता है । 
“रामायण 


जो अपने आराम, अपने खून, अपनी दोलतका कुछ हिरुसा 
दूसरोके भलेके लिये नहीं देता, वह एक केंगला, कठोर 

कमीना है। 
---जओनाबेली 


यदि हमें जीवनका सदुपयोग करना है; और उसे बर्बाद 
नहीं करना है, तो वीरतापूर्वक त्याज्य को त्यागनेका निश्चय 

करें । 
-एनम 


त्याग यह नहीं है. कि मोटे और सख्त कपड़े पहिन लिये 
जाये और सूखी रोटी खाई ज्ञाय | त्याग तो यह है कि अपनी 
आरज़्‌ , इच्छा और ज़वाहिशकों ज्ञीता ज्ञावे । 


“-पफ़ियान तौरी 
जिन्होंने कफ हे है, वे मुक्तिके भार्गपर हैं, 
बाक़ो | 
बाक्ो सब मोहज। हुए 


श्द्ष ज्ञानगंग 


मनुप्यने जो चीज़ त्याग दी, उससे पेदा होनेवाले ढुःखसे 
उसने अपनेको मुक्त कर लिया | वांछित वस्तुकों प्राप्त करनेकी 
चिन्ता, खो जानेकी आशंका, न मिलनेसे निराशा औरं भोगा- 
धिफ्यसे जो डुःख होते हैं, उनसे चह बचा हुआ है। 
--तिरवल्लछुबर 
प्राणी कमका त्याग नहीं कर सकता; कर्मफलका त्याग दी 
त्याग है । 
+-गीता 
त्यागी 
जिसने इच्छाका त्याग किया उसको घर छोड़नेकी क्‍या 
आवश्यकता है, और जो इच्छाका बँघुआ है उसको वनमें 
रहनेसे क्‍या लाभ हो सकता है ? सच्चा त्यागी जहाँ रहे बही 
चन और वही भज़न-कंदरा है । 
--महामारत 
जिसमें त्याग है वही प्रसन्न है। बाक्नी सब ग़मका 
असबाब है। 
---अमर खब्याम 


ञजुदि 
अपनी भुटिका पता चलनेके बाद उसे मिटानेमें थोड़ा भी 
समय न खोना चाहिये। इसीमें हम कुछ करते हैं। यही नहीं 
चदिक सच्चा काम करते हैं। इसके विपरीत आचरण करके 
आपने धर्मकी भूल जाना सचमुच घुरेसे बुरा काम है । 


गाँधी 


[ढ़ | 


द्च्ष 
जो बुद्धिमान है, प्रशाबान है, नीतिशाख्र-विशारद है वह 
चाहे हे आफ़तमे भी फँस जाय फिर भी उसमें ड्रब॒ता 
नहीं है । 


++अ्रेज्ञाव 

दखल 
ज्ञिस बातसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं उसमें दखल न दो । 
--मैतिक सूत्र 

दया 


दयासे लबालब भरा हुआ दिल ही सबसे बड़ी दौलत हैं 
क्योंकि ठुनियाबी दोलत तो नीच आदमियोंके पास भी देखी 

जाती है । 
-- तिचवल्लुबर 


मनुष्यकोी दयालुओंके ही पड़ोसमें रहना चाहिये। ज्ञो 
दयालु और चिन्तारहित हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष हैं । 


“+कन्‍्थयूशियस 
दयापात्र होनेसे ईष्यापात्र होना अच्छा । 
--कहाबत 
दयावान चह' है जो पशुओंके प्रति भी दयावान हो । 
-आइईमिल 
वयाके शब्द संसारके संगीत हैं । 


रद 


२६० शॉनगंगा 


जब दुःख भोगे विना छुटकारा ही नहीं है तो फिर क्यों 
इससरेकी दयाका मिखारी बनता है ! 
--अज्ञात 
जो दसरे आदमीके हःखम दया दिखाता हैं वह स्वयं 
दुःखसे छूट जायेगा; और जो दूसरेके दुःखकी आवगणना 
करता है या उसपर हर्प मनाता है. चह कभी-न-कभी उसमें 
स्वयं जा पड़ेगा । 
--सर वाल्टर रैले 
दयालुदृदय खशीका फ़ब्वारा है, जो कि अपने पासको 
हर चीज़को मुस्कानोंसे भरकर ताज़ा वना देता है । 
--वाशिंग्टन इरविंग 
जहाँ दया नहीं वहाँ अहिसा नहीं, अतः यों कह सकते हैं 
कि जिसमें जितनी दया है, उतनी ही अहिंसा है । 
--गांघी 
दया वह भाषा है जिसे बहरे खुन सकते हैं. और मूँगे 
समझ सकते हैं । 
“अज्ञात 
जो खुबाके बन्दोंके प्रति दयालु है, खुदा उसके प्रति 
दयालु है 
“-मुहम्मद 
भयसे व्याप्त इस संसारम वही निर्मय रह सकता है जो 
सब पर दया करता है । 
“-श्रज्ञांत 
जिसका चित्त सब जीवों पर दयासे पिघल जाता है, उसे 
शात्त, मोत्ष, जरा, भस्म-लेपनकी क्या ज़रूरत है ? 
--हितोपदेश 


तरंग-द २९१ 


दया करना ऊँचा उठना है; परन्तु दया-पात्र बनना अपने 
लेजकों कम करना है | 

“अशत 

विरोध और अपमान एक चीज़ नहीं है। विरोध बुरे कार्य और 


बुरे विचारका होता है, परन्तु अपमान तो सारे व्यक्तिका होता है । 
--श्नशात 
द्याशील अन्तःकरण प्रत्यक्ष स्वर्ग है । 
--विवेका नन्‍्द 
दया धर्मसे हीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्मंका मूल है 
ओर उसका त्याग करनेवाला इंखरका त्याग करता है। रंकका 
[ग करनेवाला सबका त्याग करता है । हर 
न्न्ज्ञॉ 
दया ज्ञानकी ध्यजा है और क्रोध मूर्खताकी भुजा। 
--अ्रज्ञात 
भारी तलवार कोमल रेशमको नहीं काट सकती; द्यालुता 
और मीठे शब्दोंसे हाथीको जहाँ चाहे ले आओ। 
+-वादी 


दुखित हृदयकी न दुखा । पा 
मुझे केवल द्याके लिये भेजा गया है, शाप वेनेके लिये नहीं। 
“हज़रत मुहम्मद 
दयालु 
अगर तुम हर जीवके प्रति यत्ञपूर्वक दयालु नहों हो तो 
तुम बहुधा बहुतोके प्रति ऋर होगे। 


--रल्किन 
हर एक के लिये सदुल और बथालु बनो। लेकिन अपने 


लिये कठोर । 
“-अंगात 


शहर ज्ञानगंगा 


दयाचुता 
दयालुता, वन्दानवाज़ी, बड़ी लाजवाब चीज़ है, लेकिन 


अज्ञीब वात हे कि उसकी खुशी किस क़द्र इकतरफ़ा होती है । 
--आर० एल० स्टीवेन्सन 


दसावान 


कितने देव, कितने मज़हव, कितने पंथ चल पड़े है, लेकिन 
इस ग़मगीन दुनियाकों सिर्फ़ दयावामोंकी ज़रूण्त है । 


--विलकॉक्स 
दरबार 
व्रवार शरीफ़ और मशहूर मिखमेँगांकी जमाक्षत है । 
--अ्रज्ञात 
दरबारो 


इछलीके दरवारियोक्ते साथ मिठाई खानेकी अपेक्षा ग्रीसके 
दाशनिकौके साथ भूसा ख़ाना अच्छा । 
--फ्रैकलिन 
द्रबारीके लिये जिन खास जबियोंकी ज़रूरत है, वे हैं 
खचकदार अन्तरात्मा ओर गैर-लचीली भद्ग ता । 


->जैेडी ब्लैसिंग्टन 
द्रिद्र 
गुणवान द्रिंद्र सी अगुण धनियोंके समान होता है। 
““अशात 
दरिद्रता 
ब्रिद्वता भानो ठुःखोंकी टठकसाल ही है 


“अज्ञात 


तरंग-द्‌ श्र 


जो मलुप्य द्रिद्रतासे डर कर हमेशा धन कमानेमें लगा 


रहता है, उसका यह काम स्वयमेच द्रिद्वता है। 
--मुतनब्धी 


जहाँ पशुओंको कष्ट होता है; जहाँ ख्रीका अनादर होता है 
आर जहाँ भाई भाई लड़ते हैं बहाँ दरिद्रताका आना सुनिश्चित है। 
--अग्निपुराणु 


ब्रिद्रता आलस्यका पुरस्कार है! 
“+-डच कहावत 


दरिद्रता बहुधा मशुष्यको सम्पूर्ण साहल और घर्मसे हीन 

कर देती है। हा 
--बजामिन फ्रेकलिन 
दरिद्रता और दृव्य, इन दोनों बातोंकी छिपा और धन 


कमा, कठिन परिश्रम कर और निर्वुद्धियों ओर शासनकर्ताओकी' 


संगतिसे दूर रह । 
“-इब्न-उल-वर्दी 


दुनिया में दरिद्रताके बराबर कोई ठुःख नहीं है। 
--रामायण 
जिसको रोग हुआ है उसीको औषधि लेनी चाहिये । अपनी 
दरिद्रता स्वयं ही दूर करनी चाहिये। 
“>>अजश्ात 
द्रिद्रभारायण 
में तो यद जानता हूँ कि परमात्मा उच्च समाज और 
बड़े-बड़े लोगोंकी अपेच्ता अधिकांशतः उस रुप्टिम मिलता 
है, जिसे हम सबसे हीन समसले हैं। में उन्होंक्े स्तर 
पर पहुँचनेकी साधना कर रहा हैँ | उनकी सेचाके विना में 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकता; यही कारण है कि में वल्षितोंका 
सेवक हूँ | 
-+-गँची 


श्ह्द ज्ञानगंगा 


दरिद्री 

द्रिद्वी जीवित सुर्दा है। 

--अज्ञात 
दरियादिली 
दूसरोंका वहुत-कुछ ह़््याल रखना, और अपना म-कुछ; 
खुदगाज़ों छोड़कर दरियादिल हो जानेमें ही मालवस्वभावकी 
परिपूर्णता हैं ! 

--आदम स्मिथ 
चिजेता सयका संचार करता है; ज्ञानी हमारे आदरणीय 
बनते हैं; मगर दरियादिल ही है जो हमारे पेमको जीतता है । 


ऊूअशात 
दशन 


मुझे माक्स क्‍या कहता है इससे, या सेंट लूथर क्या कहता 
है. इससे, किसीसे मतलव नहीं। मेरा आवेश तो स्पष्ट यह है 
कि जीवनकी अपनी आँखोंसे देखों ओर अपने निर्णय सरत्त 
भाषामे रख दो । 
न्‍/ --सिंक्‍्लेयर 
किसी वस्तुकी उसके सूल सरवरूपमें देखना ही उसका 
बास्तविक दर्शन है। 
“जुन्नेद 
हम दूसरोंके आर-पार देखना चाहते हैं, परन्तु खुद अपने 
आर-पार देखा जाना पसन्‍द नहों करते | 
जा रोशे 
हम खब स्वप्त-द्रप्टा हैं" और हम वस्तुओंमें अपनी ही 
आत्माका प्रतिविम्ध देखते हैं । 
+-एमील 
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वर्शनशांस्त्र 
दर्शनशास्त्रके दो सबसे महत्त्वपूर्ण उद्वेश्य हैं--सचाईकी 
खोज और भलाई पर अमल | 


--बोल्टैर 
वर्शनशास्त्र जीवन-कला है। 
--प्छुटा्क 
विपत्ति-समयका मीठा वृध, दर्शनशास्त्र 
' “-शैेक्सपियर 


दलील 
अगर में आपके दलको जानता हैं तो में आपकी दलीलकों 
पहिलेसे दी ताड़ लेता हूँ । 
--एमर्तन 
द्धा 5 
अच्छी हालतमें दवा न लो, वर्ना बेहतर होनेके लिये कहीं 
तुम्हें मरना न पड़ जाय ! 
-+इलियन कहावत 
दवा कुत्तोंको फेक दो; में उसे क्रतई नहीं ढूँगा ! 
“--शैक्सपियर 
दण्ड 
शरीरके किसी भी दण्ड्से आत्माकी चीमारी नहीं जाती | 
“-जरैंमी देकर 
कोई भी किसीके बारेमें निर्यय देलेफा अधिकारी तहीं। 


दण्ड देना ईश्वरके हथकी बात है, मनुष्यके हांथकी नहीं। 
--स्टीफुन फिंचग 
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साधु पुरुषफे साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेको दंड 
मित्तल बिना नहीं रहता । 
--अज्ञात 
दाता 
चार तरहके आदमी होते हें--(१) मक्खीचूस : जो न आप 
साय न दूसरेको दे, (२) कंजूस ः जो आप तो खाय, पर दूसरेको 
न वे, (३) उदार : जो आप भो खाय और दूसरेको भी दे, (3) 
दाता ; जो आप न खाय ओर दूसरेको दे। सब लोग अगर दाता 
नहीं वन सकते तो उदार तो ज़रूर बन सकते हैं । 
--अफलातून 
सोम एक श्रवीर, हज़ार एक पंडित, दस दृज़ारमे एक 
चक्का होता है। परन्तु दाता लाखमें कोई हो और न भी हो । 
“-श्रशत 
दान 
जिसकी ज़रूरत हो रकखो, जिसको दे सकते हो दे डालो, 
पर एक बार खोई हुईं या दी हुईं चीज़के वापिस आलनेकी 
उम्मीद न रक्‍्खो । 
--रस्किन 
जिवना जितना त्‌ देता रहेगा, उतना उतना ही दूसरोकों 
लूटनेका पाप धोता ज्ञायेगा। 
“-पालशिरर 
दो; यदि हो सके तो, राणीब आदमीकी हाथ पसारनेकी 
शर्मसे बचाओ | 
““>डाइडरट 
खेरतसे मालमें कमी नहीं आती । 
--ह० मुहम्मद 
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सबसे ऊँचे प्रकारका दान आध्यात्मिक-क्ान-दान है। 
--विवेकानन्द 
दान परिभ्रहका प्रायश्चित्त है, इसमें अभिमानको अवकाश 
नहीं है । 
“-विनोन्रा 
नाक-भों चढ़ाकर देना सभ्यताके साथ इनकार करनेसे 
बुरा है । 
“अज्ञात 
उस दानमें कोई पुएय नहीं है जिसका विशापन हो । 
--भसीलन 
कोई कृतच्न हो तो यह उसका क़स्र है, लेकिन अगर मैं 
न दूँ तो क़सूर मेरा है। 
--सेनेका' 


निहाईकी चोरी करके सुईका दाल करना ! और आसमान- 
की तरफ़ देखते रहना कि स्वर्गसे विमान कब आते हैं । 
“अज्ञात 
लकड़्हारेकी कुल्हाड़ीने दरक़्तले अपने लिये बेटा माँगा । 
द्रझ़्तने दे दिया ! 
>्ैगोर 


सब दानोंमें अभयदान' श्रेष्ठ है। और उसके देनेकी सामथ्य 
मुक्कके सिवाय--माने ईश्वर के सिवाय--किसीमे नहीं है । 

शत 

भौतसे बढ़कर कड़वी चीज़ और कोई नहीं है। मगर मौत 

भी उस वक़्त मीठी लगती है, जब किसीमे दान करनेकी 


सामथ्य॑ नहीं रहती । 
“-पतिरवत्खुवर 


श्श्द ज्ञानगंगा 


दानकी सफ़ेद चादरसे हम छापने असंख्य पाप छिपाते है । 
--चीचर 
दान लेना चुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों न मिलता 
हो। और दान देनेवालेके लिये चाहे स्वर्गका द्वार ही क्यों न 
बन्द हो जाय, फिर भी दान देना धर्म है । 
--तिरुवललवर 
अपने दानकों अपनी दोलतके अनुसार बना, वरना क़द्रत 
तेरे दोलतको तेरी दुर्बल दानशीलताके अनुसार बना देगी । 
--पवाल्से 
देना ही सचमुच पाना है । 
--श्पजियन 
ज्ञीवनका ऋतुरोध-भरा पाठ, चाहे इसे हम जददी सीखें 
या देरसे, यह है कि बेनेसे दाताकी पहले और सबसे अधिक 


श्रीवृद्धि होती है और उसमें साधुशीलता आती है। 
--अज्ञात 
जो ग्रयेवको देता है, ईशरको उधार देता है । 
-- अज्ञात 
सबसे उत्तम दान ये है जो आदमीको इस योग्य बना दें 
कि वह दानके बिना काम चला सके। 
---अजशञात 
ईश्वर दानसे दसगुना देता है । 
>- इस्लाम 


उदार दानसे भी बढ़कर है मधुर वाणी, स्निग्ध और 
स्नेहादो इश्टि । 
--तिख्वल्छुबर 
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बादल, तुम विना गरजे हुए भी चातककी चर्षाजलसे ठप 
करते हो। सजजनका यही स्वभाव है कि बिना कुछ कहे 

याचकोकी मॉग पूरी करे। 
-+कीलिदास 


तुम्हारे पास फितना धन है--इस बातका ज़्याल रक्खो, 
और उसके अनुसार ही दान-दक्तिणा दो; योग-क्षेमका बस 
थही तरीक्ा है । 
--तिखवल्‍लुवर 
बादलोंके समान सज्जन भी जिस वस्तुका भ्रहण फरते है 
उसका दान भी करते हैं । 
--कालिदास 


फ़क्कीरींका एक लद्य होता है, वह है ईश्वर। आपया 
आलनेपर भी उनका मन ईश्वरसे नहीं हृटता। जिनका भन्त 
दुनियाकी चीज़ोंमें फँसा है, वैसे दज़ारोंको दान वेनेकी अपेक्षा 
एक ऋषिको दान देता उत्तम है; कारण, उससे उनका मन 

ईश्वर ही में लगा रहनेमे समर्थ बनता है। 
--अ्रज्ञात 


दी हुई वस्तु में वापस नहीं ले सकता। 


शरीबोंकों देना ही दान है। और सब तरहका देना उधार 
देनेके समान है । 
--तिरवल्लुचर 


दानसे धन घटता नहीं, बढ़ता है। अंगूरोंकी शा्े काटनेसे 
और ज्यादा अंगूर आते हैं। का 


३०० शानगंगा 


दाप्म 


प्रथम काम; बादमे, मिलने तो, काम जितना दाम । यह' तो 
हुई परमात्माकी सवा। अगर दाम पहले माँगोगे तो बह हुई 
शतानकी सचा । 
+-गांधी 
दानत' 


अपनी दानत यही अपना सर्वस्व है, यहो अपना भन' है' 
और यही अपनी सामर्थ्य 
-+विवेकानन्द 
दानव 


जो स्वार्थके लिये दूसरोका विगाड़ करते हैं. वे मरपिशाच 
है, लेकिन जो फ़िज़ूल दूसरोको नुक्सान पहुँचाते हैं उन्हें कया 
कहा ज्ञाय ! 
--श्रशञात 
दानवता 


भानवकी मानवके प्रति दानवता असंख्यातोंकों रुलाती है । 
--यन्स 
दानशी लता 


हमारी वानशीखता घरसे शुरू होती है, और अक्सर चह 
वहीँ! खत्म हो जाती है जहाँसे शुरू हुईं थी । 
“अशात 
दानशीलता देकर घलवान बनती है; दृष्णा संग्रह करके 
गरीब बनती है 
--जर्मन कहावत 
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दाशनिक 
दार्शनिकका यद्द काम है कि वह' हर रोज़ कषायोकों 
वबाता रहे, और पूर्वग्रहोंकों हटाता रहे 


--एंडीसन 
महज़ दाढ़ी रखा लेनेसे कोई दाशनिक नहीं हो आता। 
“कहावत 
दावत 
शाजकी दावत कलका उपचास । 
--श्रज्ञत 


जो अपने शरीरको लज़ीज़ दावतें देता हैं और अपनी 
आत्माको आध्यात्मिक आहारके विन्ा भूखों मारता है, चह' उस 
शब़सके मानिन्द है जो अपने ग्रुलामकों वावतें देता है और 
अपनी घरवालीको भूखों मारता है। 


दासत्व 
अगर तुम किसी ग्रुलामकी गरदनमे ज्ंजीर डालो तो 
उसका दूसरा सिरा खुद तुम्हारी गरवनका फंदा वन 
बैठता है । 


-“अशात 


हे “कहावत 
मलुष्यके आधे गुर तो उसी समय चिदा हो जाते हैं. अब 
वह दूसरेका दासत्व स्वीकार करता हैं। हर 
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दिखाबा 
गुर्णी बनसेका यत्न करना चाहिये; व्खावा करनेसे क्‍या 
फ़ायदा ! बिना दूधकी गाये गलेमें घंटियाँ बाँध वेनेसे नहीं 
बिक जातीं। 
-अशात 
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दिन 
शरीरकी जो रात है वह आत्माका दिन है । 
स्वामी समतीर्थ 
दिन हमेशा उसका है जो उसमें शांति और महान उद्देश्योंसे 
काम करता है। 


--एमर्सन 
दिमाग 
एक अच्छा सिर सौ मज़बूत हाथोंसे बहतर है । 
--कहावत 
अच्छे दिमाग़के सी हाथ होते हैं । 
--रूसी कहावत 
दि्लि 
जो सर्वाच्ता प्राप्त करता है वह मन नहीं दिल है। 
--अ्रशात 
दिलसे निकली बात ही दिल तक जाती है। 
-+ड्राइन 
दिलके वे आँखे हैं जिनका दिमायकों क़तई पता 0 ; 
--पार्क हंर्स्ट 
बहतरीन दिसारोकी दानिश्मन्दी अक्सर बहतरीन दिलाकी: 
नज़ाकतसे शिकस्त खा जाती है । 
“+फील्डिंग 


पक अच्छा दिल डुनियाके तमाम दिमागोंसे अच्छा है । 
--अज्ञात 
जहाँ सन्देहका सुक्राम हो घहाँ सजञ्नोंके लिये उनके 
दिलकी आवाज़ झचूक प्रमाण है । 
--अशात 
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सिचाय जब कि मलुप्यका दिल गूँगा हो, आसमान कभी 
बहरा नहीं होता । 
--क्वाल्स 
हर दिल एक दुनिया है। जो कुछ बाहर है वह सब तुम्हारे 
अन्दर है।जो डुनिया तुम्हें घेरे हुए है तुम्दारे अन्द्रकी 
डुनियाका प्रतिबिस्थ है । 
-लेवेयर 
दिवा-स्वप्न 
दिवा-स्वप्नमें बैठ, और उन लहसरोंके वद्लते हुए रंगकों 
देख जो मनके काहिल किनारेपर आ आकर टकराती हैं । 


--शौंगफ़ैलो 
दिव्यदष्टि 
यदि तेरी दैवी आँख खुल जायेगी तो संसारके तमाम 
' परमाणु तुझसे रहस्यकी बातें करने लगेंगे। | 
“--अशातें 
दिशा 
अगर तुम सच्ची दिशामें काम करो तो बस इतना काफ़ी है । 
* “-एमर्तन 
दीनता 


तुभको बहुत कुछ मिला है; में दीन हीन हूँ। कया 
इसीलिये मेरे मलुष्यत्वको तेरे सामने गिड़गिड़ाना चाहिये १ , 


हे >+-अशत 
भिखारीकों सारी दुनिया दे दी जाय फिर भी यह मिखारी 
ही रहेगा। 


-+फ्रासी कहावत 
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दीघेजीवन 
यवि तू जीवनका सदुपयोग करना जञानता है तो बह 
पर्याप्त लम्बा है । श 
“सनकी 


हैरत है कि लोग जोबनको बढ़ाना चाहते है, सुधारना नहीं ! 

--कोल्टन 

जो अपने भोजनकी मात्रा जानता है और उससे ज्यादा 

नहीं खाता, उसे क़ष्ज़की तकलीफ़ नहीं होती और वह दीघे 
फाल तक जवान रहता है । 


रे तक 
दीघेजी बी 
दी्घ-जीवी लोग खासकर मिताहारियोंमे पाये जाते है. । 
-+अ्रत्रंथनाट 
, खब खानेबाले कभी दीधेजीवी नहीं होते। 
““आअग[त 
दीघेसूचता 
काम शुरू करने पर दीर्घूत्रता उचित नहीं है । 
--अशात 
दीघ॑सूचत्री 
कुशल बन, दीघेसूत्री नहीं। 
हुई --जैन उपदेश 
जो शहल एक साथ दो खरगोशोके पीछे दौड़ता है चह' एक 
की भी पकड़नेसे कामयाब नहीं होता । 


-+ं कलिन 
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कोई दो मालिकोंकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो 
वह एक से घृणा करेगा और दूसरेसे प्रेम, या फिर वह एक 
के ध्ति आसक्ति रक्खेगा ओर दूसरेसे नफ़रत करेगा। तुम 
ईशर और कुवरकी पूजा एक साथ नहीं कर सकते। 


“-वदलस्टाय 
दुनिया 
तुम्हारे मरनेके बाद दुनिया तुम्हारे घारेमे क्या कहेगी यह 
जानना हो तो दूसरे जो मर गये हैं उनके बारेमें दुनिया क्‍या 
कहती है, उसे खुनो । 


“अज्ञात 

कहीं विद्वानोंकी सभा है, कहीं शरावियोंकी कलह, कहीं 

घवीणा-बादन है, कहीं “हाय, हाय” का रोदन। कहीं इस्मकी 

देवियाँ हैं, कहीं बुढ़ापेका जर्जर तन; न जाने संसार असृतमय 
है' कि विषमय | 

--अ्ज्ञत 


हमारे इवे गिदे फैली हुईं ईश़रकी दुनिया बिला शक शाल- 
दार है, मगर हमारे अन्दर रहनेवाली ईश्वरकी दुनिया उससे 

भी ज़्यादा शानदार है । 
-ॉगफ़ैलो 


दुनियाका तरीका है मरे हुए साधुओफी प्रशंसा करना, और 
जीवित साधुओको यंत्रणा देता । ओ 
“>हवि 


डुनियाम रहो; दुनियाकी अपने न रहने दो ! 


--अश्त 
वार्शनिकोने ठुनियाकों विभिन्न मागोंसे समझता है। सवाल 


छाब उसे बदलनेका है । 
“>अजशात 
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दुनिया तीम चीज़ोंसे शाखित है--शान, अधिकार और 
शक्ल । शान विचारवानोंके लिये, अधिकार हश आदमियोके लिये 
और शक्के उन वहुसंज्यक छिछले आदमियोंके लिये जो सिफ्रे 
बाहरी रूप देख सकते हैं । 
--+अशात 
दुनियाकी तमाम चीज़ें उसी एक अक्लाहके अलग अलग 
मज़ाहिर हैं। 
--शुलुशने-राज़ 
अगर यह दुनिया एक नहीं होती तो में उसमें रहना न 
चाहूँगा, अलबत्ता अपने ज्ञीते जी में इस सपनेकों सच करना 
आईहँगा। 
-गांधी 
ऐ लोगो, दिलको दुनिया ओर उसके ःशज्ञारसे दूर रक्‍्खो 
क्योंकि दुनियरकी सफ़ाई है! गंदगी है, और उसकर मिलाप ही 
वियोग है । 
--शअ्रब्चुल फ़तह बुस्ती 
सावधान रहना, यह दुनिया शैतानकी दूकान है ! 
--हयहया 
हम दुनियासे नफ़रत भत्ते ही करें लेकिन उसके बेर 
हमारा काम नहीं चलता । 
--आांसीसी कहावत 
दुनिया 'सू्खे कहे तो परवाह नहीं। इस बातका हमेशा 
ध्यान रखो कि वह तुफ्हें 'दुषः ते कहे । 


“+अशज्ञत 


डुनियावी वानिश्मन्दी महज़ अश्ञानका बदाला है । 
--स्वामी रामतीर्थ 
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ऐ दुनिया, हम कितने थोड़े बरस जीते हैं! काश, ज्ो 
जीवन तू देती है चास्तविक जीवन होता ! 

->लौंगफिलो 


जो दुनियाकोी सबसे अच्छी तरह समभता है, चह उसे 
सबसे कम चाहता है। 


--# कलिन 
दुनियादारी 
दुनियामें रह, मगर दुनियादार मत बन ! 
“-रामक्ृष्ण परमहंस 
दुराग्रह 


अपने पूर्वजञके खोदे हुए कुएं का खरा पानी पीकर, वृसरेफे 
शुद्ध जलका त्याग करनेवाले बहुतले बेवक़्फ़ डुनियामें घूमते 

फिरते हैं। 
““विवेकानन्द 


दुराचार न 
दुराचार भलुष्यको कमीनोंमे जा बिठाता है । 
- --तिस्वध्लुवर 

दुराचारी 
असंयमी और दुरायारी मनुष्य राष्ट्रका अन्न व्यर्थ खाता है, 
इससे तो यह अच्छा कि वह लोहेका लाल गरम गोला खा जाय। 
“जैक 

दुराशा 

अगर सेचक खुख चाहे, भिखारी मान चाहे, व्यसनी धन 
चाहे, व्यमिश्रारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहें, तो समझ 


लो कि ये लोग आकाशसे दूध दुद्दना चाह रहें हैं 
-+रामायण 
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दुगेण 
क्या कारण है कि फोई शख्स अपने दुर्गुणोंको नहीं मानता ? 
क्योंकि वह उनमें लिप है। जाग्रत आदमी हो अपना स्वप्त 
कह सकता हैं। हि 
दु्जन 
सर्प ऋर है, दुष्ट भी क्र है; मगर सॉपसे दुष्ट ऋ्रतर है। 
साँप तो मन्त्रले बशमें भी आ जाता है मगर दुष्टका कोई 
इलाज सहीं। 
“-अचशात्‌ 
दुर्जनको चाहे जितना उपदेश वो, वह सज्जन नहीं होगा। 
गवहेंकी नदीके जलसे चाहे जितना धोओ, क्या चह घोड़ा 
हो जायगा !? 
--श्रज्ञात 
जिस तरह' क़साई पशुओंकी वधस्थलपर ले ज्ञाता है उसी 
तरह दुष्ट आदमी अपने शिकारोको सन्‍्मानकी रस्सीमें बाँचकर 
नाशकी ओर ले जाता है । 
--अशात्त 
साँपके दाँतमें ज़दर होता है, मकखीके सिरमें ज़हर होता 
है, ब्िच्छुकी पूँ छुमें ज़हर होता है, लेकिन दुजेनके तमाम शरीर 
में ज़हर भरा होता है । 
--अज्ात 
दु्जन चाहे प्रिय हो बोले फिर भी उसका विश्वास भहीं 
कब । उसकी ज़बानमें शहद और दिलमें जहर 
। है। 


“अगश्वत्त 
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दर्जन यदि विद्याभूषित भीहो तो भी त्याज्य है। क्‍या 
मणिसे अलंक़त साँप भयंकर नहीं होते ? 
--भर्तु हरि 
दर्जन जब सन्त होनेका ढोँग करता है, तो और भी बदतर 
हो ज्ञाता है। 
--बैंकन 
दुजन अपने आश्रयदाता तककी नाशके घाट उतारता है । 
--अशत 


दुष्टों और काँटोंके दो ही इलाज हैं---या तो उनके मुँहको 
जूतोंसे कुचला जाय, या उनसे दूर रहा जाय । 
--अज्ञात 
दुष्ट आदमी हमेशा दूसरोंको कष्ट देनेमें लगा रहता है। 
इसके लिये उसे फारणकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंक्ति उसे वह 
छापना फ़र्ज़ समझकर करता है। 
>> अशात 
नज़रानों और सम्मानोंसे दुष्ट लोग कैसे जीते जा सकते 
हैं? विषत्चुत्ञोकी चाहे असुतसे सोचो, खानें-लायक़ फल नहीं 
दे सकते । 
--अज्ञत 
भीच लोग उत्सवोकी अपेच्ता ऋगड़ोंसे ज़्यादा खुश 
होते हैं । 
--अश्त 


दुए आदमी दूसरेकी बरबादीले सिफ़े इसलिये खुश होता 


है कि वह दुष्ट है 
“अन्त 
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जो दुर्जनका सत्कार करता है वह आकाशमें निवास करना 
चाहता है, प्रतपर चित्र खींचना चाहता है, जलपर लिखना 
चाहता है। 
“अज्ञात 
नागफलीपर चाहे आप परम दयालुतासे ही हाथ फेरे, 
फिर भी वह आपकी डंक मारेगी। 
-अहावतत 
दुए आदमीकी बुद्धि अतिमलिन काम करनेमें खूब तेज़ 
चलती है। उब्लुओकी दृष्टि अँधेरेमे ही काम करती है। 
_“अशात 
चाहे कितना ही सत्कार किया जाय, दुष्ट लोग सज्जनोसे 
कफलह' ही करते हैं। कौचेको दृघसे कितना ही नददलाओ, कभी 


इंसके सौन्दर्यफो नहीं पा सकता। 
--श्रशत 
दुबे 
ग्रदि कोई मलुप्य विद्वचार्म वढ़ा-चढ़ा हो तो उसके छुबले- 
पतले होनेसे उसे कोई हानि नहीं पहुँचती | 
“-आसिम 


दुर्बलता 
आदमियोकी दुर्बलता हमेशा सत्ताधीशोंकी उद्धतताको 
आमंत्रित करती रहती है । 
--एमर्सन 
अपने दिललकी इस कमज़ोरीकी छोड़कर खड़ा हो जा और 
लड़। यह कमज़ोरी तुझे शोभा नहों देती । 
--झष्ण 
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अगर तुझे अपनी दुर्वलतापर विजय पाना है तो उसकी 
तुष्टि कदापि न कर। दे 
ब-्पन 


तुम्हाण मन अत्यन्त दुबल--क़रीब क़रीब सृतपिणड-- 
हुए बग्मेर कोई तुमपर क़ाबू नहीं पा सकता । 
“-विवेफानन्द 


मनकी दुर्बलतासे अधिक भयंकर पाप और कोई नहीं है । 
--विवेकानन्द 


दुमोग्य 
इन्सानकी समूची बद्वह्तीका कारण उसका इकल- 
खुरापन है। 
“-कार्लाइल 
दुर्माव 


मैं किसीके भी प्रति दुर्भाव नहीं रखता। भें केवल उस 
सर्वशक्तिमानके बन्दोंकी तरह ज्ञीमा चाहता हूँ। 


--डिकेन्स 
हु र्भायना 
दुर्भावना अपने ज़हरका आधा भाग स्वयं पीती है । 
ह --सैनेका 
दुर्भावनाको में भजुष्यत्वका कलंक मानता हूँ। 
--गांघी 
दुर्लभ 


हूसरोंकों नसीहत देचा सबके लिये आसान है। मगर वह 
महात्मा दुर्लभ है जो अपने कर्तव्यपालनमें जगा रहता है। 
--भमापण 


११२ ज्ञानगंगा 


जो मनुष्य मानवता, धर्मअवण, भ्रद्धा और संयममें पराक्रम 
को दर्लभ जानकर संयमको धारण करता है वह शाश्वत सिद्ध 
होता है । 
--महावीर 
वह मनुष्य ढुर्लभ है जो, प्रताप और नैपोलियनकी तरह 
पस्तहिम्मती अपने खनमें नहीं रखते; जो पराजयको नहीं 
मानते; जहाँ दुसरे निराशा देखते है वे चहाँ आशा, और जहाँ 
दूसरे सर्चनाश वहाँ थे विजय देखते हैं । 
-अशात 
दुनियामें दो चीज़ें बहुत ही कम पाई' जाती हैं। एक तो 
शुद्ध कमाईका घन और दूसरे सत्य-शिक्षक मित्र । 
--अबुल जवायज़ञ 
जो अप्रिय वचनोके द्रिद्वी हैं, प्रिय वचनोके धनी हैं, अपनी 
ही स्जीसे सन्तुष्ट रहते है और पराई भिन्दासे बचते हैं,--ऐसे 


पुरुषोंसे कहीं कहींकी ही पृथ्वी शोभायभान है । 

--भंततं हरि 

दुवेचन 

दुवेंचन पश्चओं तकफो नागवार खातिर होते हैं । 

बुद्ध 
मूर्ख लोग दुर्वेघन बोलकर खुद ही अपना नाश करते हैं। 
“&अुरछू 

दुश्मन 


दोस्त धमारा ज्ञितना हित कर सकते हैं एक दृश्मन' उससे 
ज्यादा हासिकर हो सफता है | 
“नीति 


तरंग-द ३१३ 


क्या आपके पचास दोस्त हैं. ?--यह काफ़ी नहीं है । क्या 
आपका एक दुश्मन है (--यह' बहुत ज़्यादा है । 
--इटैलियन कहावत 
हर शज़स खुद ही अपना बद्तरीन दुश्मन है। 
--हशीफ़र 
हर आदमी एक दुश्मन अपने दिलमें लिये फिरता है । 
--डेनिश कहावत 
आदमीसे पाप करानेवाली दो ही चोज़ें है.। ये दो ही इस 
दुनियामें आदमीकी दुश्मन हैं--एक काम” और दूसरा 'क्रोध! 
जिस तरह घुआँ आगको ढक लेता है' और गद शीशेको अन्धा 
कर वेती है, इसी तरद ये दोनों आदमीकी अक्तल पर पर्दा डाल 
देते हैं । 
“गीता 
अपने दुश्मनके लिये अपनी भद्दीकों इतना गर्म न कर कि 
वह तुमे ही भूनकर रख दे । 
--शेक्सपियर 
हिरन, मछली और सज्जन ये तीनों केवल घास, जल और 
सन्तोष सेवन कर अपनी रोज़ी चलाते हैं। फिर भी इस 
दुनियामें शिकारी, घीवर और दुर्जन उनके नाहक़ दुश्मन 
बनते हैं । ॥॒ 
--अतृ हरि 
दुश्मनी 
किसीसे दुश्मनी करना मेरे लिये मौत है; में इससे घृणा 
करता हूँ, और तमाम शरीफ़ झादमियोंके प्रेमका 322०3 


दे १४ ज्ञनगंगा 


कु 
दुष्कर्मका एक फल तो तत्काल यद्द मिलता है कि आत्मा 
एक 'वज़नः, पतनको, महखूल करती है। दूसरेके दिलको 
दुखाकर आत्मा खुख लाभ नहीं करती । इसी तरह चोर अपने 
खुराये धनकी कभी आनन्दोज्लाससे नहीं भोग सकता। 
--श्रज्ञात 
ज़िंदगी लगातार भौतकी तरफ़ खींची जञा रही है; बुढ़ापा 
इन्सानके जोशको काफूर कर देता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दे, 
भयानक कम मत कर । 


--भ्शत 
दुष्ट 
डुए एक घूमघुमारा मूर्ख है। 
--ऑॉलेरिज 
दुशेकी शन्बुता अच्छी, न मित्रता । 
“रामायण 
अग्र भूर्ख न होते तो दुषट भी न होते । 
“कहावत 


लज्ञावानोंको मूर्ख, व्रत-उप्यास करनेवालोंको ठग, 
पवित्रतासे रहलेवालोको धूत्त, शरवीरोंको निर्दयी, चुप रहने- 
चालोको निर्वुद्धि, मघुर-भाषियोंकों दीन, तेजस्वियोंकी अहंकारी, 
वक्ताओकी बकबादी और शांत पुरुषोंको असमर्थ कहकर दुशने 

शुणियोके कौनसे गुणकोी कलंकित नहीं किया ? 
“--भर्तृहरि 


हो सकता है कि कोई मुस्कराये, और भुस्कराये, और फिर , 
अी दुष्ट दो | 
“शैक्सपियर 


तरंग-द १५. 


डुष्टोका पता हमेशा किली न किसी तरह लग ही जाता है। 

जो भेड़िया है, वह लाज़िमी तौरपर भेड़ियेकी तरह चर्तन 
करेगा ही । 

“जला फैन्टेन 


अति-मलिन कार्यमें दुष्ट मनुष्यकी बुद्धि अत्यन्त निपुण वल 

ज्प्ती है, ज्ञिस तरह डर्तुकी दृष्टि अधेरेमे बहुत तीरण हो 
जाती है । 

--अज्ञात 

थे सचमुच कालके भी काल हैं जिनको प्राणिषध खेल है, 

४ वाणी बोलता खिलवाड़ है, दूसरोंको कष्ट देना ही 
काम है। 


डुए आदमी हर्गिज़ हर्गिज़ विषेकी नहीं है। 
-जोमर 


दु्शके दोषोंकी चर्चा करनेसे अपना चित्त प्रकछुन्ध ही 
हीता है' इसलिये उसके वर्ततकी ओर लय न देकर अथवा 
उसकी चर्चा करते न वैठकर उसके प्रति उपेक्षा दृष्टिसे देखना 

ही अपने लिये श्रेयस्कर है । 
“-विवेकानन्द 


कौचेको कितने ही प्रेमले पालियें, वह कभी मांस खाना 
भहीं छोड़ सकता । 


“अज्ञात 


“+शमायणु 


छुष्को उपकारसे नहीं, अपकारसे ही शान्त करना चाहिये। 
-+कालिदातस 


कोई अपनेको दुष्ट नहीं बतलाता | 
“-फहवत 
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इछला 
दुष्टता दुष्टको पछाड़ डालती है। और अ्त्याचारकी 
चरीका चारा अत्याचारीके अनुकूल नहीं होता । 
--यज्ञीद बिन-हुक्म-उल-सक्रफ़ी 
हर दुप्टता निबलता है। 
->मिल्यन 
जब तक तुझे दूसरेकी फ़ज़ीहत पर गुदणशुदी दोती है, 
तब तक तुमे दुष्टता वाक़ी है । 
--हृश्मिऊ उपाध्याय 
दुःख 
एक समयमें एक दुःखसे अधिक कमी न सहन करो। 
कुछ लोग हैं जो तीन क्रिस्मके एक साथ सहन' करते हैं--बे 
तमाम जो आज़ तक उनपर पड़े, वे तमाम जो इस बक्कू पड़ 
रहे हैं, ओर वे तमाम जिनके पड़नेकी वे आस लगाये बैठे हैं । 
-“अभ्रज्ञात 
जिस वक्त हमको दुःखकी प्राप्ति होती है, डस वक्त किसी 
और को दोप देनेका कारण नहीं। अपना ही दोष हूँढ़ 
सलिकालना, शानवीरोंका काम है । 
--विवेकानन्द 


तुम जो कुछ भी करो, अगर वह ईश्वरकी आक्षाके अनुसार 
नहीं है! तो तुमको दुःख हो मिलेगा । 
-+अज्ञात 
छुख यह एक प्रकारका छूतका रोग है। हम अगर लटका 
इुआ मुँह झेकरः किसीसे मिलन तो उसका उद्लास कम हो 
जाता है। 
-+बिवेकानन्द 


तरंग-द ३१७ 


जो मरे हुए, नष्ट हुए या शु ज़रे हुए का शोक करता है वह 
दुःख ही पाता है। इस तरह वह अपने दुःखको दुगुना 
करता है। 
न्‍ +-+अनजात 
एक यात जो में दिनकी तरह स्पष्ट देखता हूँ यह है कि 
दुःखका कारण अज्ञान है और कुछ नहीं । 


--विवेकानन्द 

अगर यह चाहते हो कि दुःख दुबारा न आये, तो फ़ोरन्‌ 
'खुनो कि वह क्या सिखा रहा है । ; 
>-बर्ग 


जिसने कभी दुःख नहीं उठाया वह सबसे भारी दुखिया 
है और जिसने कभी पीर नहीं सही वह बड़ा बेपीर हैं । 
--मेनसियस 
लोग नाना प्रकारके दुःख इसलिये भोग रहे हैं कि 
शाधिकांश जन-समाज धर्महीन जीवन व्यतीत कर रहा है । 
--यलस्यय 
डुःखको न तो नातेदार बँटाते हैं न रिश्तेदार, न मित्र 
न पुत्र । मनुष्य उसे अकेला ही भोगता है। क्‍योंकि कर्म तो 
करनेवालेके ही पीछे लगते हैं । 
“-“अश्चोत्त 


पाप और दुःख एक दूसरेसे जुदा नहीं किये जा सकते । 
--अशात 
डु'खका माप विपत्तिके स्वरूपसे नहीं, बल्कि सहनेवालेके 
रुवभावसे करना जाहिये। 
“-शडीवन 
ठुःखका कारण हमारी चित्त-बृत्तियोंका प्रभाव ही है। 
“कृष्ण 


श्श्द शानगंगा 


मिथ्या और अलित्य पदार्थोकोी सत्य समभनेसे ही 
मनुष्यकों दुःखमय जीवन भोगना पड़ता है । 
--तिरुवव्लुबर 
हाय, कि चन्द सिरचढ़ीकी चालवाज़ियोंका शिकार होकर 
करोड़ों दुःखबहन और तीव पश्चात्ताप करते रहें ! 
“पौध 
डस सरीखा दुःखी कोई नहीं जो चाहता सब-कुछ है, करता 
कुछ नहीं । 
“-कलोंडिय्स 
ईशरके मार्गमे विरोधक वस्तुओऑपर आसक्क होना प्रकृतिकी 
सज़ा भोगनेके लिये तैयार होना है । 


-अबु मुर्ताज़ 
महान दुःखोमे आत्माको विशाल करनेकी महान शक्ति है । 
--विक्टर झूगी” 
ज्यॉ-ज्यों काम, क्रोध ओर मोह छूटते जाते हैं, दुःख भी 
उनका अनुसरण करके धीरे धीरे मष्ठ होते जाते हैं । 
--तिरुवल्लुचधर 
दुख नतीज्ञा है पाप का | 


+-जुड 
आदमी वहीं तक हुःखी है जहाँ तक बह अपनेफो ऐसा 
मानता है। ' 
--- अज्ञात 
देखो; जो पुरुष मुक्तिके साधनोंकों जामता है और सब 
४ह ३०) जीतनेका प्रयत्न करता है, उसके सब दुश्ख दूर हो 
जाते हैं । 


-+तिसवच्लुबर 


तरंग-द श्े१६ 


दु/खखुख 
जो बाहरी चीज़ोंके आधीन है वह सब दुःख है; और जो 
अपने अधिकारमें है वह सुख है। 
मनु 
ज्ञिस खुखके अल्तमें दुःख है, वह वस्तुतः सुख नहीं दुःख 
ही है और जिस दुःखफे अन्‍्तमें खुख हे, वह दुःख नहीं 
खुख है। 


दुःख और खुख दोनों कालरूप हैं । 
दुःखी 
ईर्ष्या करनेवाला, घृणा करनेचाला, सदा असन्‍्तुष्ठ रदते- 
बाला, खदा फोप करनेवाज्ञा, सदा वहममें डूबा रहदनेचाला, 


और दूसरोंके भाग्य-भरोसे जीनेचाला-ये छुद सदा उुः्ख 
भोगते हैं। 
“-अश्वत 


दुखी आदमी बद्हवास हो ज्ञाता है-डसे अच्छे-चुरेफा 
भान नहीं रहता। 


-““अशात 


--शीलनाथ 


--रामायण 
दुश्सी लोग कौन-सा पाप नहीं करते ? 
सब दुखियोम कत्तंव्यच्युत सबसे अधिक दुखी दै। 
--अशाव 
दूध 


समस्त प्राणियोंके दृधका त्याग करना यह धर्म दीपककी 


तरह मुझे दिखाई दे रहा है । कप 
गं 


३२० शानगंगा 


दर 
जिनसे तुम्दाण जी नहीं मिलता उनसे दूर रहो। 
“बुद्ध 
दूरदर्शी 


दुरदर्शी पुरुष आनेवाली आपत्तिका पहले ही से निराकरण 
कर देता है । 
--तिरुवलल्‍्ल्लुबर 
दूषण 
गृहस्थोंके लिये जो भूषणरूप है, साधुओके लिये बह' दूषण- 
रूप है । 
--अन्ञात 
ह्ढ्ता 
अमुक भार्गले जानेका एक बार निश्चय किया कि फिर 
ज्ञान जानेकी नोवत आजाय तो भी पीछे क़दम नहीं रखना 
चाहिये। 
-“विवेकानन्द 
हृढ्प्रतिज्ञ 
बह दढ्प्रतिश्ष आदमी जो प्राणेत्लरगके लिये तैयार है 
ब्रह्माण्ड तकको हाथोंपर उठा सकता है। 
--रोम्याँ रौलाँ 


दृष्टि 
मेरी आँखें रियाज, आदर्श और स्वार्थसे अन्धी हो गई थीं) 


“जोन न्यूटन 


तरंग -द्‌ १२११ 


ज़्याल रक्खों कि तुम किस तरफ़ देख रहे हो; क्योंकि 
जिनकी आँखें भटकती रहती हैं उन्तका दिल भठकता 
रहता है। 
“--अशात 
कोई आदमी दूर तक नहीं देखता; अधिकांश लोग तो फ़क्त 
अपनी नाक तक देखते हैं । 
--ऊार्ल इल 


इन आँखोंसे क्या फ़ायदा जब कि हियेकी फूटी हुई हा ? 
--अ्रस्वरी कहावत 
कवि, दार्शनिक और तपस्ीके लिये सच बस्तुएँ पविन्र हैं, 
सब घटनाये लाभदायक है, सव दिन पवित्र हैं ओर सब मनुष्य 
देचता-तुल्य । 
ेल्‍ --एमर्सन 
प्रार्थनामें आँखें बन्द रखें तो नींद आती है, खुली रखें तो 
पकाग्रता बिगड़ती है, इसलिये अधघोन्मीलित दृष्टि रखनी चाहिये । 
--अशात 


शद्योन्मीलित दृष्टि माने 'शान्तर हरि बाहर हरि | 


दुर्याधनको यशक्रे सब आाह्मण दुष्ट ही दुष्ट दिखाई दिये और 
घर्मरजको भले ही मणे। यही दोनोमे अन्तर था। 
“जहरिभाऊ उपाध्याय 


जिसने अपने भीतर नहीं देखा, दुनियाको ही देखा, 
डुनियाके हाँके हँकना पड़ेगा । 
-अशात 


शक 
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० पे 


दर 
ज्ञिसको बेबक़फ़ देरले करता है, अक़लमन्द उसे शुरूमें 
करता हैं । 


--स्पेनिश कहावत 

चक़्त न ठालो, वेरका नतीजा भयंकर है। 
“--शेक्सपियर 
जहाँ कत॑ब्य स्पष्ठ है वहाँ देर मूरजतापूर्ण और खतरनाक है। 
---अ्शञात 


देर करनेभे हम अपने परकाशोंकों वर्बाद करते हैं; जैसे दिन 
के चिराग | 


--शेक्सपियर 
देव 
'भूतमात्र हरि! जिसका यह खूच छूट गया उसका देव खो 
गया। 
--विनोबा 


लोगोंकी रक्षा करनेके लिये देव लोग, पशुपालोकी तरह 
इंडा नहीं रखते; लेकिन वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे 

बुद्धि दे देते हैं। 
--श्रज्ञात 


जब तक हमारी कषाय नहीं मर ज्ञती, हम हर्मिज़ देच- 
तुल्य नहीं हो सकते | 
--डैकर 


खरूप, विश्वरूप, अरूप ये देवफे तीन रूप हैं । 
>--अशात 
सरणीयकी विस्पति यह मानसिक आलस्यका खक्तण हैं। 
--अज्ञात 
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देवता 
बिना कहे समझा जावे उसका नाम देवता, कहेलसे समझा 
ज्ञाबे उसका नाम आदमी, कहे से भी नहीं समझे उसका नाम 
ग्रथा । 


-++शीलनाथ 
देश 
महान देश वे हैं. जो महान्त व्यक्तियोंकों जन्म देते है । 
--डिसराइली, 
देश-प्रम 


तेश वेश-प्रेम एक खुला बोदापन है। यदि तू यात्रार्थ 
४४2 जायेगा, तो कुडुम्बियोंके बदले तुझे कुटुम्बी मिल 
जायेंगे। 


“-#ब्न-जल-वर्दों 
देह 
नखसे लेकर शिखापरयन्‍त यह सारा शरीर दुर्गन्‍्धसे भरा 
हुआ है, फिर भी मनुध्य बाहरसे इस पर अगर, चन्दन, कपूर: 
आदिका लेप करता है। 
--शंकरचार्य 
मार्गमे पड़ी हुईं हड्डीकी देखकर मलुष्य उससे छू जानेके 
डरसे बचकर चलता है, परन्तु हज़ार हड्डियोंसे भरे हुए अपने 
शरीरको नहीं देखता । 
देन्य 


दैन्यकी अपेक्ता मरण अच्छा । 


शंकराचार्य 
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दैवचादी 
दैचवादी मनुष्य तत्काल विनष्ट होता है, इसमें संशय 
नहों । 
--अ्रज्ञात 
दोष 
वहुतसे आदमी उन्त लोगोंसे नाराज़ हो जाते हैं जो उनके 
वोष बताते है, अबकि उन्‍हें नाराज़ होना चाहिये उन दोषोस 
जोकि उन्हें बताये जाते हैं । 
--चैनिंग 


निरदोष पत्थरसे सदोष हीरा अच्छा । 
--चीनी कहावत 


अपना दोष कोई नहीं देख पाता । अपना व्यवहार सभीकों 
अच्छा मालूम देता है। लेकिन जो दृर हालतमें अपनेकोी छोटा 
समभता है वह अपना दोष भी देख सकता है । 
“---अबु उस्मान 
अपना सला चाहनेवालेकी छुद् दोष टालने चाहिय-अतिनिद्रा, 
तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस और दीघेसूचता । 
--अ्रज्ञात्त 
खबसे बड़ा दोष; किसी दोषका सान न होना है । 
--कालौइल 
हज़ार ग़ुणका समस्पादन कर लेना आसान है, एक दोष 
दुरुस्त कर लेना मुश्किल ! 
“मेजर 
शत्रिके पूर्वांडम जब तुम जगे हुए हो अपने दोषों पर 
विचार फरो, और दूसरोफे दोषों पर राजिके उत्तराद्ध' में ज्वकि 
तुम सोथे हुए हो । 
--चौनी कहावत 
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जबकि हमारे दोप हमें छोड़ते है, तो हम यह मानकर 
अपनी चापलूसी करते हैं कि हम उन्हें छोड़ते हैं। 
-+गेंशे 
इंश्वर उसका भला करे जो मुभपर भेरे दोष जाहिर 
कर दे । 
--अज्ञान 
मुझे तो ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं दीख पड़ता जो अपने 
दोष स्वयं देख सके और अपनेको अपराधी माने । 
-कसफ्यूशियस 
अपने पड़ोसीके सौ दोष सुधारनेकी अपेक्षा अपना एक 
दोष सुधार लेना अच्छा | 


अपने दोषोकी अपनेसे पहले मरने दे । 


“--श्रज्ञाव 


--#ें कलिन 

चरित्रवान अपने दोषोंकोी सुनना पसन्द करते हैं । दूसरी 
श्रेणीके लोग नहीं । 

--एमर्सन 


जो तुम्हारे दोषोकों दिखाता है उसे गड़े हुए घनका 
दिखानेवाला समझो । 
--अज्ञात 
दोषदश न 

जब कभी मुझे दोष देखनेकी इच्छा होती है तो में अपने 
से आरम्भ करता हूँ और इससे झपे बढ़ने ही नहीं पाता। 
--डेबिड ग्रेतम 

जो दोपोको दी ढूँढ़ते हैं और कुछ नहीं देखते । 
अंश 
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दोपान्वेषण 
अगर तुम दुसरोम दोष निकालोग, दुनिया तुम्हें अच्छी 
सज़रस नहीं रेखेगी । 
--निजामी 


अपने पड़ीसीकी छत पर पड़े हुए बफ़्की शिकायत न करो, 


जथ कि तुम्हारे खुदके दर्चाज़ेकी सीढी गन्दी है। 
-“क्यूशियस 


दोषारोपण 


क्या तुमने उस आदमीके विषयमें नहीं खुना जो सूर्यको 
इसलिये दोष देता था कि वह उसकी खिगरेट नहीं जलाता ? 
--कार्लाइल 


दोस्त 


में अपने दुश्मनोंसे खबरदार रद्द सकता हूँ; ओ ईशबर, मुझे 
प्रेरे दोस्तोंसे बचा ! 
--मिकियाबेली 


दानिशमंद और बफ़ादार दोस्तले बढ़कर कोई रिश्तेदार 
नहीं | 
--फ् कलिन 
कभो कमज़फ़े और ओछे इन्सावको दोस्त न बनाओ | 
+अशात 


इन्सानका सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर है । 
--अज्ञात 
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बाहर-भीतरसे जागा हुआ मन एक ऐसे दोस्तका काम देता 

है कि फिर किसी दूसरे दोस्तकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती । 
न->्राविया 
हर एकको जो दोस्तीका दम भरता हो अपना दोस्त न समझ! 
“चआअशात 
देखो, जो यह सोचते हैं कि हमें उस दोस्तसे कितना 
मिलेगा, वे उसी दर्जेके लोग हैं. कि जिनमें चोरों और बाज़ार 

ओऔरतोकी गिनती हैं । 


--तिरवल्लुबर 

यदि तुमने ईशखरको पदचांन लिया है तो तुम्हारे लिये एक 

चही दोस्त काफी है। यदि तुमने उसको नहीं पहचानो है तो 
उसे पदचाननेवालोंसे दोस्ती करो। 

--जुन्तुन 

दालिशसल्त दोस्तके मासिन्द्‌ ज़िन्दगीमें कोई बरकत 


--एपिक्टेट्स 
ऐसे दोस्त न रक्‍्खो जो तुम्दारें समान न हों । 
““कन्फयूशियस 


सच्चे दोस्तसे जी खोलकर हाल कहनेसे खुल दुना और 
डुःख आधा हो जाता है । 


नहीं 


-+अ्रशात 


जिस दोस्तको तुम्हें खरीदना पढ़े वह उस क़ीमतफा सी 
हक जो तुमने उसके लिये अदा की, हवाह चह कितनी 
भी ही। 


+-जॉर्ब प्रेंटिस 


श्श्द शानगंगा 


कोई दोस्त दोस्त नहीं है ज़ब तक कि वह अपनेकों दोस्त 
सादित करके न दिखा दे | 


मेरे दोस्तो ! दोस्त हैं ही नहीं । 
-अरख्तू 
चिढ़ता हुआ दोस्त मुस्कराते हुए दुश्मनसे अच्छा है । 


“-एनन 

मग्रमूम जीवकों अपना जिगरी दोस्त न' बना, वह' अवश्य 

तेरी कम्बख्तीको बढ़ायेगा ओर खुशहालीको कम करेगा। चह 

हमेशा भारी बोक लिये चलता है; और डसका आधा तुझे ले 
चलना पड़ेगा । 


--शेमैंग और फ़्लैचर 


जो ईश्वरका दुश्मन है वह इन्सानका सच्चा दोस्त नहीं 
हो सकता। 
“यंग 
वादैन इत्तिफ़ाकले मिलते हैं, लेकिन दोस्त अपनी 
पसन्द से | 
-“डिलाइली 


सच्चे दोस्तोंकी न खुशी अकेली होती है न रंज अकेला । 
--चैनिंग 
दोस्ती 


इस दुनियामें लोगोंकी दोस्ती बाहरसे देखनेमें सुन्दर, पर 
भीतरसे ज़हरीली होती है । 
--मलिक दिनार 


भुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिये, जो मेरे पाँचोर्म उलककर 
आगे सलनेम बाधक दो। 3 
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ज़रूरत सिफ़े इस बातकी है कि हम ओरोंके लिये उतने ही 
सच्चे हो जितने हम अपते लिये हैं; ताकि दोस्तीके लायक हो 


सके | 
-+थोरो 
एक कुत्ताजोकि हड्डी लिये हुए है किसीसे दोस्ती नहीं 
पालता। 
--अ्जश्ञत 
तेरा रास्ता अगर किसीको मालूम है तो दिलको; इसलिये 
डसीसे दोस्ती कर । 
पर --निज्ञामी 
जहाँ सच्ची दोस्ती है वहाँ तकल्लुफ़की ज़रूरत नहीं । 
न्अशात 
द्रिद्रकी श्रीमन्‍्तसे, मूर्लकी विद्ाानसे, शरकी भामदंसे 
क्या वोस्ती ! 


--महामा 
जो तुमसे बहतर नहीं है उससे कभी दोस्ती न करो | 


-“कयूशियत 
दोस्ती करनेमें रफ़्तार धीमी रकखी। लेकिन जब दोस्ती हो 


ज्ञाय तो फिर मज़बूतीसे यकर्सा ज्ञारी रक्‍्खो। 


--छक्कात 
भज़रानोसे दोस्ती न खरीदी; जब तुम नज़राने देना बन्द 
कर दोगे तो ऐसे दोस्त प्रेम करना छोड़ देंगे । 


दौलत 
डुर्शेकी वौलतसे सज्जनकी निर्धनता अच्छी है। 


शत 


““भीजर 
च्द्् 
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दौलतकी कामना न कर | सोनेमें गमका सामान है; उसमें 
एक कीड़ा है जो दिलकी कलीपो खाता है; उसकी मौजूदरगीमे 
प्रेम स्वार्थपूर्ण और ठंढा हो जाता है, और घमंड और दिशावेका 


बुस्तार चढ़ जाता हैं । 
५ --नीत्ति 


सिवाय उसके जिसे लोग अपने अन्दर लिये हुए हैं. कोई 
चीज़ उन्हें धनवान' और बलवान नहीं बनाती । दौलत दिलकी 
है, हाथकी भहों । 


सीतिमान पुरुष ही देशकी सच्ची दौलत हैं। 


--अज्ञात 
अज्ानीके पाल दौलत ऐसे है जैले गोबरके ढेरपर 
हरियाली । 


--अज्ञात 
दानके तुल्य निधि नहीं है। लोभके समान शत्रु नहीं है । 
शीलके समान भूषण नहीं है । सन्‍्तोषके समान धन नहीं है। 
--नीति 
तुम्हारी चास्तविक दौलत सिर्फ़ उतनी है जिसे तुम सतपात्र 
को देते हो ओर जिसका कि दिन ब दिन उपभोग करते हो। 
शेष भाग दूसरोंका है; तुम तो उसके महज़ रखवाले हो । 


जाते 
क्या तुम धन चाहते हो? तो इस छह दोपोकों छोड़ दो। 
निद्वा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूजता। 


->मिल्टन 


“+नीति 

छनन्‍्यायसे पैदा किया हुआ धन उजुयादासे ज्यादा दख चर्ष 
टिकता है। ग्यारहवाँ वर्ष लगते ही समूल नए हो ज्ञाता है. । 

-+नीति 
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वह सच्ची दौलत है जिससे दूसरोको उपकृत किया 
ज्ञाय । 
“नीति 
बह आदमी जो धनसंचय करता है मगर उसे भोगता 
नहीं है, उस गधेके मानिन्द है जो सोना ढोता है और काँटे 
खाता है। 
--श्रज्ञात 
मेरे प्रभो, मुझसे चह दौलत दूर रख जिससे आँख, शाह 
ओर शाप चिमटे हुए हैं। ऐसे घनसे निपठ निर्धनता अच्छी । 
-“-क्रिश्चियन रक्रोइवर 
दौलत इन्सानको अहंकार, अय्याशी और मूढ़ताके सामने 
ला पटकती है । 


“शडीसन 
अगर तुम्हारी दौलत तुम्हारी है, तो तुम उसे अपने साथ 
दूसरी दुनियाकों क्‍यों नहीं ले जाते ! 
--अशा 


ईश्वर आम तौरसे बेवक़फ़ लोगोंको दौलत दे देता है, पर 
उनको और कुछ नहीं देता । - 
--छ्यू थर 
दौलतका रास्ता ऐसा स्पष्ट है जैसा बाज़ारका रास्ता । यह 
खासकर दो चीज़ोंपर निर्भर है, मेहनत और किफ़ायत । 


2 .. पे 


--ककलिन 
दौलतसन्द 
कोई दौलतमत्द घिसल्‍्यात आविष्कारक या भसिद्ध अन्धकार 


नहीं हुआ | 
“>अ्रशात 
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द्रोह 
द्ोहीसे दोह करना द्ोइको दूना करता है। द्ोहका जतन' 
प्यार है। 
““चभैम्मपद 
ठूल्ठू 
जगत्‌ उन्दले भरपूर है । इस दन्द्र से हटना अनासक्ति है । 
हन्दरकों जीतनेका उपाय इन्दरकों मिटाना नहीं है, लेकिन छन्दा- 
तीत, अनासक्त होना है । 


-+-गांधी 

द्विधा 
भेल्सनने कहा था कि, “अब भुभे सूक नहीं पड़ता कि 
लड्ढूं या न लह्ँ तो में हमेशा लड़ता हूँ? । नकल 


हकृरत अलीने खुदाके नामपर अपने मुखालिफ़को पछाड़ 
विया। जब उसने अलीके मुँदपर थूक दियातो उन्होंने उसे 
कत्ल करनेका इरादा छोड़ दिया व उसकी छातीपरसे उतर 
पड़े । मुखालिफ़ने सबंध पूछा तो वतलाया--पहले में खुदाफे: 
कामफे लिये तुझे कत्ल करना चाहता था, अब तूने जो मुकपर 
धूक दिया इससे मेरा व्यक्तिगत छ्ेंष उभर सकता है। उससे' 
डचेजित होकर तुझे माररूुगा तो वह शुनाह होगा। 
सर --दरिभाऊ उपाध्याय 

ह द्व्त 

दैत वर्शनकी उपेक्षा करो; शात्ममं भेददशनकी हेय 

माना है। 
--अशात 


[ ध ] 


चने 


संसारमें सबसे निर्धन वह है जिसके पास सिर्फ़ घन्र हैं 
और कुछ नहीं । 


सख्वाहिशसे परहेज कय्मा ही दौलत है। 
“अर कहावत 


क्या तुम जानना चाहते हो कि धन कया है ? ज्ञाओ कुछ 
'ड्चार ले आओ 


- अशात 


“कहावत 
निर्धन आदमी ऐसा है जैसा बिना पंखोंका पत्ती या बिना 
भस्तूलांका जहाज़ । 
--श्रत्नात 
थती हृदयके बिना धनवान एक भद्दा भिखारी है । 


“-एमर्सन 

मायडास जिस चीज़को छूता था सोनेकी हो जाती थी। 

इन दिनों आदमीकों सोनेसे छू दीजिये, बस चह चाहे जिस 
चीज़में बदल जायेगा । 


--अज्ञत 
घन एक सापेक्ष वस्तु है; क्योंकि, जिसके पास कम है, 

परन्तु और भी कम चाहता है, वह उससे अधिक अनवान है 

जिसके पास ज़्यावा है मगर और भी ज़्यादा चाहता है। 
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धनकी तीत गति हैं--दान, भोग और नाश। जो न देता 
है, मे भोगता हैं, उसकी तीसरी गति होती है । 
--भतृहरि 
लोगोंका महज़ उत्तके धनके कारण आदर म करो, बहिक 
उनकी उदागताके कारण: हम सूरञजकी क़दर उसकी ऊँचाईके 
कारण नहीं वरते, बल्कि उसकी उपयोगिताके कारण । 
जे “--बैली 
धन अनर्थकारक हैं' ऐसी मिरन्‍तर भावना कर। सचमुच 
उसमें खुखका लेश भी नहीं है। घनवानकों पुत्र तकसे डरना 
पड़ता है, यह रीति सर्वत्र जानी हुईं है । 
--अशात 
भूढ़, धन पानेकी तठृषप्णाका त्याग कर। सद्बुद्धिसे ममको 
कृष्णा रहित कर। आपने कर्मसे जो कुछ घन मिल जाय उससे 
अपने चित्तको प्रसञ्ष रख । 


+ “-'शअ्रशात 
आश्चर्य ! जीवनकी चास्तविक आवश्यकताओंकी पू्िके 

लिये कितने कमकी ज़रूरत है। $ 
“-“एण्ड्र, कारनेगी 


अपना कुल धन निधेनोमे बेंट्याकर मुहम्मद साहबने 
कहा--“अब मुझे शांति मिली। निस्‍्सन्‍्देह यह शोभा महीं 
देता था कि में अपने अज्ञाहसे मिलने जञाऊँ और यह सोना मेरी 

मिल्कियत रहे 
“अज्ञात 


चनसे तुमको सिर्फ़ रोटी मिल सकती है; इसे ही अपना 
जद्देश्य और साध्य न समझो । 
-शमकंष्ण परमहंस 
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डुनियामें सबसे वाहियात खामख़्याली यह है कि पैसा 
आदमीको सुखी बना सकता है। मुझे अपने धनसे तब तक 
कोई तृप्ति नहीं मिली जब तक मैंने उससे नेक काम करने 

शुरू न कर दिये । 
+--प्रैट 


खुदपर खर्चे किया हुआ पैसा गज़ेका पत्थर हो सकता है; 
दूसरोपर खर्चे किया हुआ हमें फ़रिश्तोंके पंख दे सकता है । 
““हिचकोंक 
जो धनका स्वामी है, पर इन्द्रियोंका नहों, वह इन्द्रियोंको 
वश न रखनेसे धनसे भ्रष्ट हो जाता है । 
--विदुर 
धर्मार्थके लिये ही क्‍यों न हो, धनको इच्छा शुभाषह नहीं 
है। कीचड़को बादमें घोनेकी शपेक्षा उसके स्परशसे दूर रहना 
ही अच्छा । 
--अशात 
घन बड़ी ज़बरबस्त उपाधि है। ज्योंही आदमी धनी 


हुआ कि बिल्कुल बदल जाता है । 
--रामकृष्ण परमहूंस 


बेईमानके धनसे ईमानदारकी गरीबी अच्छी । 
--अज्ञत 
आत्माकी किसी भी आवश्यक चीज़के खरीदनेके लिये 
घनकी ज्ञरूरत नहीं है । कि 


जिसे घनका प्रूर है वह बेचकंफ़ है। 
--अशात 
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घधनकी चाह सब बुराइयोफी जड़ है । 
--अदज्ञात 


कोई आदमी धन कमाकर मर जाय और हदृरामख्रोरोंके 
लिये लड़ने-खानेको छोड़ जाय--इससे बड़ा शुनाह नहीं। 
में कलम खाकर कहता हूँ कि अपनी ज़िन्दगीमें ही अपने सारे 

घनको परोपकारमें लुट! दूँगा । 
--कारनेगी 


जो धनका अतिसंचय करते हैं, वे उसे दूसरोके लिये ही 
इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खियाँ बड़ी मिहनतसे शहद इकट्ठा 
करती हैं, मगर उसे पीते और ही हैं । 


“अज्ञात 


अन्यायोपाजित धन विपके समान होता है, जो अन्यायसे 
चन कमाते हैं, उनके चारों तरफ़ विष ही विष है। 
--उड़्िया बाबा 


अमीर बलना है. तो एक फोनेस बैठ जाओ और विचार 
करो । कोई भी चीज़ हो। यह ज़रूरी नहीं कि बह कोई बड़ी 
बात ही हो, बल्कि जो चीज़ तुम्हें दिखे उसीपर सोचने लग 
जाओ । और अगर तुम उससे पैसा नहीं कमा सकते तो यक्नीन 
रक्‍्खो तुम्हारे दिमाग़में फ़ॉसफ़ोरसका एक कण मी नहीं है. 
--फोनोआफका निर्माता एडीसन 
जीवन्के अतिरिक्त और कोई घन नहीं है,--ज्ीवन 
जिसमे प्रेम, आनन्द और प्रशंसाकी समस्त शक्तियोका 
समावेश है । 
“-रस्किन 
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चोखा देकर दग्ाबाज़ीसे धन जमा करना बस पेंसा है 
जैसा कि मिद्टीके कच्चे घड़ेमे पानी भरकर रखना । 
--तिरुवल्लुबर 
जो धन दया और ममताले रहित है उसकी तुम कभी 
इच्छा मत करो और उसको कभी अपने हाथसे मत छुओ | 
“-तिरुवल्लुवर 
वना-बनाया धनिक आदमी पा जाना तो ठीक है, मगर यह 
हो सकता है कि वह बना-वनाया बेचकूफ़ हो । 
-+जॉर्ज ईलियट 
धन परम ईर्ष्याकी बस्तु है परन्तु न्यूनतम उपभोग की। 
स्वास्थ्य परम उपभोगकी वस्तु है परन्तु न्यूनतम ईरष्यय की । 
-+कोल्टन 
घन वह अतल समुद्र है जिसमें इज्जत, ज़मीर और 
सचाई डुबोये जा सकते हैं । 
--काज़ले 


मानवहदयके लिये तंगी और तवंगरी दोनों ही भार हैं, 
जैसे मानव शररीरके लिये हिम और अग्नि दोनों ही घातक हैं । 
फ़ाक़ाकशी और पेट्पन दोनों, समानरूपसे मलुष्यके हृदयसे 
ईश्वरकी रुख़सत कर देते हैं। 
--धथ्योडोर पाकर 
अन्यायका घन द्स वर्ष ठहरता है; ग्यारहवाँ वर्ष लगनेपर 
ससूल नश४ट हो ज्ञाता है । 
--श्रज्ञाव 
घलनिक बालककों पालनेसे ही यह सिखाया जाता है कि 
उसे एक बड़ी जञागीर विरासत मिलेगी इसलिये अपनी पुस्तकों 
पर धयान देनेकी ज़रूरत नहीं है । 
-बीन स्विफ़्ट 


श्द्‌ 
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देखो, जो धन निष्कलंकरूपसे प्राप्त किया जाता है उससे 
घर्म आर आननन्‍्दका स्रोत वह निकलता है। 
--तिमवब्लुबर 
अन्यायसे कमाया धन वंशका नाश कर देता है । 
--महाभारत 
सबसे अधिक धनवान वह है जिसकी सबसे कम आवश्य- 
कताएँ हों । * 
--कहावत 
अत्यन्त क्लेशसे, घर्मक्रे त्यागसे और दुश्मनोंके पैरों पड़ने 
से जो धन मिले वह चन झुभे नहीं चाहिये । 
“चाणक्य 
ठालस्टाय द्रव्यकी पाप मामते थे; उनकी पत्नी द्रव्यकों ही 
सर्व मातती थी । इस तरह दोनोंके खभावकी अखसमानता 
के कारण उन्चका जीवन कलुषित बन गया था, और टालस्टायने 
घ२ चर्षकी उम्रमे शूह-त्याग किया। मरते वक़्त उन्होंने कहा-- 
“और मरणके समय मेरी पत्नीको मेरे पास नहीं आले देला ।” 
--अशात 
धन' जिनका चाकर है वे बड़भागी हैं; जो घनके चाकर हैं 
में अभागी। 
-+दँसन 
तुम्हारे रुपयोंकी सत्ता तुम्हारे पड़ौसीकी तंगी पर है। जहाँ 
तंगी दे धहीं ठवंगरी रह सकती है। 
--गांधी 
तमाम पवित्र चीज़में, घन फमानेमें पवित्रता सर्वोत्तम है । 
मनु 
घनके लिये किया गया काम सच्चा काम नहीं है। 
--रस्किन 
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घनका प्रेम सब पापोंकी जड़ है । 
+ठिमोथी 
ज्ञहाँ धन ही परमेश्वर है वहाँ सच्चे परमेश्वरकों कोई 


नहीं पूजता । 
“अज्ञात 


मनुप्यके जीवनमें वह सबसे बुरी घड़ी होती है. जब चह 
विन्ना परिश्रम किये धन फभाना चाहता है । 
--अन्ञात 
धनके साथ दो संताप लगे ' रहते है--अहंकार और 
खुशामदी । 
--श्रज्ञात 
धनका दायाँ हाथ परिश्रम ओर वाया हाथ किफ़ायत है। 
“-अज्ञात 
वेवक़्फ़्के पास जितनी ज्यादा दौलत हो, उतना ही बड़ा 
बेचक़्फ़ वह है। 
--एनन 
लिन्‍्हें धनकी इच्छा हो उन्‍हें लिद्र, तन्‍्द्ा, भय, क्रोध, 
आलस्य और दीरघसूतचता-- ये दोष त्याग वेने चाहिये । 
+-नीति 
घधचसद्‌ 
चनके मदसे मत्त आदमी तव तक होशम नहीं आता जब 


वक गिरे नहीं। 
--अज्ञात 


घनवान 
बिना उदारताके चनवान आदमी घूर्त है; और शायद यह 
साबित करना मुश्किल बात न होगी कि चह बेवक्नफ़ भी हैं । 


फ्रीड्डिग 


३४४० शानगंगा 


धनिक अपनी सम्पत्तिके कारण देश या राष्ट्रको प्यार करते 
हैं, बर्ना उनका कोई देश नहीं होता । 


--जॉज मेरेडिथ 
घोर परिश्रम और अन्तरात्माकी उपेच्ता किसीको भी दौलत- 
भनन्‍द वा देते है । 
“जर्मन 


जो ईश्वग्फी अपना सर्वस्ख मानता है वही असली धनवान 
है' ओर दुनियाकी चीज़ोंम अपनी सम्पत्ति माननेवाला तो रूदा 


ग़जीव ही रहगा। 
““डेयहया 


जो दूसरोंकी खसोट कर धनवान बना है वह सूतकी 
है; जी सचाई ओर ईमानदाराके कारण मिर्धन है वह अति शुद्ध । 


->सादी 
धनवान आदमी अन्यायी आदमी है, या अन्यायीकी संतान । 
“-अश्वात 


जो अधिक धनादय है वही अधिक मोहताज है'। 
धनवान दूसरेफकी तकलीफ़को नहीं जानते | 
---अ्रज्ञात 


आदमी मालदार होनेसे धनी नहीं कहा जा सकता बहिकि 
डदार-चित्त होने से । 
--सादी 


वह मनुष्य जो सत्यके असुसरणके लिये दढ़-प्रतिन्न है 
सबसे अधिक धनवान है; पेसेके लिहाज़से चाहे धह निर्ध्॑नोंमें 
सधसे अधिक निर्धन ही क्‍यों न हो । 


--अजशात 
जो रोटीकी तरफ़्से बेफ़िक है वह काफ़ी धनवान है । 
अज्ञात 


तरंग-धघ ३४१ 


जिस तरह बन पड़े उसी तरह लोगोंकों धनवान होनेकी 


शिक्षा देना मानो उन्हें “विपरीत बुद्धि” देना है । के 
+“-गाँधि 


घनवान होकर मरनेके ग़रूरपर जहजचुमवाले दहाड़ 
मारकर हँस पड़ते हैं। ५ 
--जॉन फॉल्टर 
विलाशक ऐसे वेशुमार आदमी हैं जो अन्यायी, वेईमान 
घोखेबाज़, जफ़ाकार, फ़रेबी, भूठे और विश्वासघाती वनकर 
घनवान हुए हैं । क्‍या यह सोचना पागलपन नहीं है कि ऐसे 
आदमी झुखी हो सकते हैं? क्या ये इस दौलतके अत्यत्पांशका 
भी आनन्दसे उपभोग कर सकते है ? क्या उनका अन्‍्तरात्मा 
उन्हें दिन-दिल भर और रात-रात भर मिड़की, पीड़ा, संताप 
और यंत्रणा नहीं देता रहता होगा ? 
--अज्ञात 
अगर तू धनवान है, तो तू कंगाल है; क्‍योंकि तू उस 
गधेकी तरह जिसकी कमर बोसेसे झुकी ज्ञा रही है, अपनी 
भारी दौलतको ढोये चला जा रहा है, ओर मौत आकर तेरा 
योक्ा उतारती है । 
--शैक्सपियर 


घनिक 
घन्रिकोंके आमोद-प्रमोद ग़रीबोफे आँखुओंसे खरीदे 
जाते हैं. । 
--अज्ञात 


मैं ऐसे समयमें हूँ जिसमें श्रीभन्‍्तकों उच्च समझा जञाता 

है, उसका सम्मान करना परम धर्म समझा जाता है और 
निर्घनको तुच्छ समझा जाता है। 

-- ईन्न-उत्ष-वर्दी 


श्डर ज्ञानगंगा 


धनी 


बहतरीन साथी, मासूमियत और तन्दुरुस्ती; ओर वहत- 
रीम ढोलत, दोलतसे वेखबरी । 
गोल्डरिम2 
धनसले धनीके पास हव्य होता है; पर उसको वह पद्‌ 
नहीं प्राप्त होता जो कि हृदयके घनीकों होता है, चाहे उसके 
पास कम ही घन क्यों न हो । 
--हजरत अली 
में तो धनी हूँ क्योंकि ईश्वरके सिवा किसी ओरफा दास 
नहीं हैं; आर बस्तुतः निर्बण हैं पर उसीके सहारे सबल हूँ। 
--एक कवि 
जहाँ वुद्धिहीन धनियोका नाम भी नहीं खुना जाता, बस 
चनको चल | 
“-भर्ृददरि 


रेशमके लबादोंमे कितनी नंगी आत्माएँ पाई जाती हैं । 
“--थॉमस बुक्स 
बिसा शान और विद्त्ताके घनी लोग सुनहरी ऊनचाली 
भेड़ो जैसे हैं। 
->सोलन 
बह आदमी सबसे धनवान है जिसकी खुशियाँ सबसे 
सस्ती हैं । 
--थोरो 
धनो बेवक्फ़ उस सुअरके मानिन्द है जो अपनी ही चर्बीसे 
घुट मरता है । 
-+फन्‍्फ्रयूशियस 


तरंग-ध ३४ है 


घनोपाजन 

प्रत्यंक उद्यमी महुष्यकों आजीविका पानेका अधिकार है, 
मगर धनोपाजनका अधिकार किसीको नहीं। सच' कहें तो 
धनोपार्जन स्तेय है, चोरी है। जो आजीचिकासे अधिक धन 
लेता है, वह जानमें हो या अनजञानमें, दूसरोंकी आजीविका 

छीनता है । ' 
-+गांधी 

धन्य 


परमेश्वरका डुनियाके प्रति >स ही मातारुपसे प्रकट 
हुआ है, पेसा जिसे प्रतीत होता है चह पुरुष धन्य है! 
परमेश्वरका पितृत्व ही पुरुषरूपसे प्रकट हुआ है ऐसा जिस 
ख्ीको प्रतीत है वह सत््री घन्य है! ओर माता-पिता केवल 
परमेशरस्वरूप ही हैं. ऐसा जिन्हें प्रतीत होता है थे वच्चे भी 
घन्य हैं ! 
“-विवेकानन्द 
धमकी 
प्रेम भी यदि धमकी लेकर तेरे सामने आवे तो उसे पैरंग 
वापिस करदे । धौँस सहनेसे बरबाद हो जाना अच्छा हैं, 
भौंस सहना रोज़-रोज़ बरवाद होनेका निमंत्रण देना है । 
--अजात 
पे 
घन्म 
मुससे यह भत पूछो कि धर्मसे क्या फ़ायदा है? बस, एक 
बार पालकी उठानेवाले कहारोंकी और देख लो और फिर उस 
आदमभीको देखो जो उसमें सवार है । 
-+तिरुवल्जुवर 


३४४ शोनगंगा 


मनके सभी द्वार सत्यके लिये खुले हो और निर्भयता 
डसकी पृष्ठभूमिम हो, उस समय हम ज्ञो भी विचारे या करे 
वह सब तस्वज्ञान या धर्म समाविष्ट हो ज्ञाता है 
--अज्ञाचक्षु ५० सुखलालजी 
सच्चा धर्म हृदयकी कविता है; वहीं तमाम सद्गुण 
कुसुमित और पुप्पित होते हैं । 
--जोबर्ट 


यह समभफ्कर कि मानो तू सदा ही इस जगतमे रहेगा, 
विद्यार्जज कर; और यह समभकर कि भौतने तेरे वाल पकड़ 
रफ्खे है, धर्मेका अनुष्ठान कर । 


पहले धर्म-शान प्राप्त करो, पीछे ओर कुछ । 
--अब्ुल अब्बास 
धर्म कुछ जीवनसे भिन्न नहीं है, जीवन ही धर्म माना 
ज्ञाय। बग्ेर धर्मका जीवन मलुप्यजीवन नहीं है, चह पशु- 
जीवन है । 


- दरडर 


“-गांधी 
औैसे हम अपने धर्मको आदर देते हैं ऐसे ही दूसरेके 
घर्मको दें, मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है । 
गाँधी 
आंप भेरी सारी जिंदगीको भौरसे देखिये, में केसे रहता हूँ, 
कैस खाता हूँ, केसे वेंठता हूँ, कैसे बातचीत करता हैँ, और 
आमतौरपर भेरा बर्ताव कैसा रहता है, सो सब आप पूरी 
तरह देखिये | इन सबकी सिलाकर जो छाप आप पर पड़े, वही 
मेरा धर्म है । 


--गांघी 


तरंश-च शे४ड५ 


जिसमें मनुष्यता नहीं है उसमें लवलेश धर्मान्मापन नहीं है। 

“-अंग्बी कहंवत 

पक धर्मेसे दूसरे धर्मम लोगोंकों लेनेकी प्रथा मुझे ज़रा 

भी अच्छी नहीं लगती । दो विभिन्न धर्मोके ख्री-पुरुषोंम विवाह 
होना असंभव अथवा अयोग्य है, ऐसा में नहीं मानता | 


++गांधी 

मेरे लिये सत्यसे परे कोई घर्म नहीं है, और अहिसासे 
बढ़कर कोई परम कर्तव्य नहीं है । 

ज-गाँत्री 


हर मौके और हर हालतमें जो अपना फ़र्ज़ दिखाई दे 
उसीको अपना “धर्म” समझकर पूरा करना चाहिये, दूसरे 
किसी “घर्म”की तरफ़ नहीं आना चाहिए। जैसा भी अपनेसे 
बन पड़े अपना यह कर्तव्य या फ़र्ज़ पूरा करते हुए ही मण्ता 

ठीक है। 
गीता 


समाजमेंसे घर्मकी निकाल फेकनेका प्रयत्न बाँसके पुत्र 
पैदा करने जितना ही निष्फल है, और अगर कहीं सफल हो 
ज्ञाय तो समाजका उसमे नाश है । 
>ञांघी 
धर्म परिवतनके वारेमे मेरा कहना यह नहीं है. कि कमी 
धर्म परिवर्तंत हो ही नहीं। किन्तु एक दूसरेकी अपना धर्म 
वद्लनेके लिये प्रेरित न करना चाहिये। मेरा धर्म तो सच्चा 
और दूसरा झूठा , ऐसे जो घिचार पेसे आमंत्रणके पढ़ें हैं, 
उन्‍हें मैं दूषित समभता हूँ । हा 
डा 


३५४६ झआनगंगा 


घर्म अगर सिरफ़ वदनकी कसरत, होठोंका हिलासा, घुटनों 
का आुकाना होता तो लोग स्वर्गकों ऐेंसी आसानीसे चले जाया 
करते जैसे किसी दोस्तसे मिलने चले जाते है, लेकिन दुनियाकी 
प्यारी चीज़ोंसे अपना मल और आखक्ति हटाना, अपने सब 
सदशुरणंकी विकलित करना, और उनमेंसे हर एकको अपने अपने 
कार्य लगाना, ओर तव तक लगाये रखना कि काम हमारे 


हाथों उन्नत हो ज्ञाय, यह, यह है कठिन चीज़ । 
+-अकध्टर 


जो किसी ठोस घर्मका अतुयायी नहों है उसका कमी 

विश्वास न करो, क्योंकि जो ईश्वरके प्रति झूठा है बह मलुष्यके 
प्रति कभी सच्चा नहीं हो सफता। 

--ॉड बलें 

धर्म एक अ्रमात्मक सूर्य है, जो कि मदमुष्यके गिदे तब तक 

'घूमता रहता है, जब तक कि मनुष्य अपने ( मलुष्यताके ) गिर्द 


नहीं घूमता। 
--कार्ल मार्क्स 
यह कद्पना करना घर्मके लिये बढ़े कलंककी बात है कि 
वह खुशी और खुशमिज्ञाजीका दुश्मन है, और विच्ार-निमग्न 
मनज़रों और गंभीर चेहरोंकी सख्त अपेक्षा रखता है। 
--चाल्टर स्कॉट 
धर्म कद्दते हैं, दर चीज़का इस्तेमाल इश्वरके लिये 
करने फो | 
“+बीचर 


किसी भी लौकिक विद्याकी अपेक्ता चर्मशान श्रेष्ठ है । 
“-विवेकानन्द 
अपने धर्मको दिखने दो। दीपक बोलता नहीं, चमकता है। 
--कॉ यलर 


तरंग-घ ३४७ 


घर्म--अहिसा, संयम, तप--सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जिसका 
मत इस धर्म लगा रहता है उसे देव भी नमरक्तार करते है । 
“्जयवाग 
कोई आदमी जो धर्मकी इसलिये अलग रख देता है कि 
उसे सोलाइटीमें जामा है, उस आवमीके मानिन्द हैं जो जूतों 
की इसलिये उतारकर रख देता है कि उसे काटी पर 
चलना है । 
--मेसिल 
उपयोगिता धर्मका शरीर है, चित्त-शुद्धि आत्मा । 
“+तमिनोबा 
आदमी धर्मके लिये भगड़ेंगा; उसके लिये लिखेगा। उसके 
लिये मरेगा; सब कुछ करंगा मगर उसके लिये जियेगा नहीं । 
--कोन्ट्न 
डस आदमीकी ज़िन्दगी हैवानकी ज़िन्दगी है जिसने धर्म, 
धन ओर सुख प्राप्त नहीं किया। लेकिन इन तीलोंमें भी धर्म 
प्रमुख है, क्योंकि धर्मफे बिना न धन सम्भव है न खुल ! 
--अज्ात 
विरोध, युद्ध और हत्या भी धर्मक्रे अंग हो सकते हैं मगर 
बिद्देष और घृणा घर्मसे बाहर हैं । 
--अरबिन्द घोष 
हृदयमें घर्मके बिना, वुद्धिका विकास सिरे सभ्य बर्बरता 
है और पोशीदा शैतानियत है । 


““जुनसैन 
घ्म इस संसारसे मोक्षकों ले जानेचाला पुत्र है, इसलिये 
डखका एक पैर संसारमे और एक पैर मोक्ष है । कल 


श्डट ज्ञानगंगा 


धर्म अपना है-यह' एक कऋटपना हो है। अपना धर्म! क्‍या 
है? जैस महासागर किलीका नहीं चैसही धरम भी किसोका 
नहीं । 
--अज्ञात 
धर्म जनताके लिए अफ़ीम है । 
--काल मास 
तू किसी भी धर्मको मानता हो इसका सुझे पक्षपात नहीं । 
जिस धर्मस संसार-मलका नाश हो डसे त्‌ संवन करना | 
--अज्ञात 
अगर धघम आपके मिज्ञाजके लिये कुछ नहीं करता तो उसने 
आपकी आत्माके लिये कुछ नहीं किया । 
->क्लेट्न 
मलुप्यको चिरकालिक जीवन देना यही धमका कार्य है। 
--विवेकानन्द 
दो धर्मोका कभी भी रूरगड़ा नहीं होता। सब धअर्मोंका 
अधमेसे ही झगड़ा है । 


--विनोजा 

धर्म कलाका मोहताज नहीं है, वह अपनी ही शान पर 
खड़ा हैं । 

--गेटे 


विनयके सामने मुकना धर्म है, ज़ोरो-जमश्नके सामने सुकना 
अधर्म है। 
-गांधी 
शो परम अर्थ सिद्धि चाहता है उसे शुरूसे ही धर्म पर चलना 
चाहिये; क्‍योंकि सब लाभ उसी तरह 'र्मसे अलग नहीं है, 
जिस तरह स्वर्गलोकसे अस्त । 


-+-जअजशात 


तरंग-घ 


न्प्प 
्श 
६24 


धर्म ज्ञानमें नहीं पवित्र जीवनमें है । 
“+अनातें 
कोई इच्छा पूरी हो जाय इसलिये, अथवा भचसे, लोभसे, 
चआा प्राण बचानेके लिये भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिये । 
-“उपनिषदू 
जो काम शुरुसे ही न्‍्याययुक्त हो बही धर्म और ज्ञो 
अलाचार युक्त हो वह अधम । 
““महाभाग्त 
किसी कामकों सिद्ध करनेके हेतुले या भय अथवा लोभके 
कारण धर्मका त्याग नहीं करता, आजीघिका तकका नाश होता 
हो तो भी धर्मका त्याग नहीं करना। धर्म नित्य है , सुख-दुःख 
अनित्य है; जीव नित्य है, शरीर अनित्य है । 
--महाभारत 
प्राणोत्सर्ग होते देखकर भी घर्मका पालन करना चाहिये । 


--अश्ात 
घर्म केवल लोगोंकी सेवामें है; वह तसबीद या मुसललामें 
"नहीं है। 


“-सादी 

बअमेमे 'मेरए तिरा! लगाना तो कुक्रफे ऋणडेकी कार्येसे 
खड़ा करना है । 

--महात्मा भगवानदीन 


आलनन्‍्द-रहित धर्म, धर्म नहीं है । 
---थ्योडोर पाकर 


घिजशान और धर्म एक दूसरेके उसी तरह अविरोधी हैं जिस 
- तरह प्रकाश ओर घिजली | 
--रिपरेंड फीकी 


३४० ज्ञागगंगा 


धचर्मके खण्डचका अन्तिम पाई यह है कि मानवजातिके 
लिये भानव सर्वधेष्ठ सत्व है--(इसलिए) उन्त सभा परिस्थि- 
तियोको खत्म कर दिया ज्ञाय, जिन्होंने कि मामवकों एक पतित, 
दास, उपेक्षित, छरणणासपद पाणी वना दिया है । 
--कार्ल मास 
जो न्‍्यायके अनुकूल है वह कभी धर्मके प्रतिकूल नहीं हो 
सकता | 
>लेडस्टन 
धर्म मानवी अन्तःकरणके विकासका फल है। इसलिये 
घर्मके प्रमाएयका आधार पुस्तक नहीं अन्तःकरण है। 
---विवेकानन्द्‌ 
तत्वज्ञान >- वोद्धिक तन्मयता 
काव्य 55 सावनामे तन्‍्मयता 
धर्मेन्‍नआचारमे एक वाक्यता 


स्वामी रामतीर्थ 

जो धर्म शुद्ध अर्थका विरोधी है वह धर्म नहीं है । जो घर्म 

शुद्ध राजनीतिका विरोधी है वह धर्म नहीं हैं। धर्म-रहित अर्थ 

त्याज्य है। चर्म-गहित राज्य-सत्ता राज्सी है। अर्थ आदिसे 

अखग धर्म सामकी कोई वस्तु नहीं है । 

। “गांधी 

अगर आप शिक्षाकों धर्मले वंचित कर देंगे, तो आप 
चालाफ शैतानोंकी एक ज्ञाति पेदा करेंगे । 

-ओ० व्हाइटहैड 


आप लोग धर्मकी चर्चा भन-भर करते हैं, मगर अमल 
कण-भर भी वहीं करते। शानी पुरुषका चाहे समूचा जीवन 

घर्ममय हो तो भी वह बहुत कम बोलता है। 
“-रामकझृंप्ण परमइंस 


तरग--घ ३५१ 


धर्माचरण अकेले करना चाहिये; इसमें सहायककी ज़रूरत 
ही नहीं हैं । 
“>अग[त्‌ 
अगर धर्म कल इस दुनियासे बिदकुल नष्ट हो गया तो 
क्या होगा ? उसमेंस मनुष्य ही नष्ठ हो जायेंगे ओर दुनिया 
गोया पशुका साम्राज्य हो जायगी। जंगलमे घृमनवाले पशुओं 
और ऐसी स्थितिवाल मलुप्यो्म कोई फ़र्क नहीं रहनेचाला । 
केवल इन्द्रियोंकी चासना तठृप्त करते वेठना यही भलुप्यका 
साध्य नहीं है, स्वतः शुरु शानरुप होना यही उसका 
साध्य है। 
--विवकानन्द 
मेरे उपदेशित घर्मको वड़की तरह ज्ञानों, बह पार उतारनेके 
लिये है, ढोकर ले चलनेके लिये नहीं। 
---वबुद्ध 
जो धर्मके गौरवकों पूज्य मानकर शांत और भम्न होता है. 
उसीको सच्चा शान्त और सच्चा नन्न सममना याहिये। अपना 
मतलब साधघनेके लिये कौन शांत और नम्न नहीं बन जाता ? 
“जद 
स्वधर्मंपरः प्रेम, पर-धर्मपरण आदर, अधर्मपर दया-- 
मिलकर धर्म । 
“- वनोवा 
धर्मपालन 


धर्मपालन वही कर सकता है ज्ञो फॉसीपर भी आपत्ता 
निश्चय न तोड़े । 
-“अ्रसात' 


डेप २ ज्ञानगंगा 


घर्म-प्रसार 

आपने धर्मका प्रचार करमेका वहतरीन तरीका उसे अपने 
जीवनमे उतारना है। 

--श्रज्ञात 

घर्म-सार्ग 
ज्ञिस जगहपर एक क़द्म उठाकर पहुँच जाना चाहिये 
वहाँ पहुँचनके लिये एक हज़ार क़वद॒म न उठा । धर्मकार्यमें गिस 
गिनकर आगे बढ़ेगा तो उस पुक्ताम तक पहुँच ही नहीं पावेगा । 
हे --जुन्नेद 

घसं-वचन 
ऐसे हर एक बचचनको, जिसके लिये धर्मशास्त्रका चचन 
होनेका दावा किया गया हो, सत्यकी निहाईपर दयारूपी 
हथौड़ेसे पीटकर देख लेना चाहिये | अगर चह' पका मालूम हो 
और हूट न' जाय तो ठीक समझना चाहिये; नहीं तो, हज़ारों 
शास्त्रवादियोंक्े रहते हुए भी 'नेति नेति! कहते रहना चाहिये । 


५] 
चसंशारत्ष 
अपना उछ्लू सीधा करनेके लिये शैतान घर्म-शास्त्रके हवाले 
दे सकता है । 
४ --शैक्सपियर 
चम्र-समन्चवप 


जितना सम्भव था उतना विधचिध धमौफा अध्ययन करनेके 
बाद में इस निर्णयपर आया हैं कि सब घर्मोका एकीकररण 
करना यदि उचित और आवश्यक है, तो उत्त सबकी एक 
भदहाचाबी होती चाहिये | यह चाबी सत्य और अहिसा हैं | 


--वगाँधी 


तरंग-ध शेभ ३ 


धमज्ञान 
धर्मश्ञानकी प्राप्ति वाहरी दुनियाके पढ़नेसे नहीं, अन्दरूनी 


डुनियाके पढ़नेसे होती है । 


घर्मात्मा 
मनुष्य धर्मके लिये ज़ोरशोरकी चर्चा करेगा, गीत गायेगा, 
साचेगा, धर्मपर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखेगा, लेख लिखेगा, धर्मके 
लिये जनूनी लड़इयाँ लड़ेगा, मरेगा, मारेगा, सब कुछ फरेगा 
, भगर जीवनमें धर्म उतारकर स्वयं धार्मिक पुरुष--धर्मात्मा-- 
“न बनेगा । 


---विवेकानन्द 


->त्यसक्ते 

हर हालतमें पाँच बातें करना पूर्य धर्मात्मापना है; वे पाँच 

चातें हैं गम्मीरता, आत्माकी उदारता, मुखलिसी, लगन और दया। 

शियस 

घर्मपुस्तकोंके शानसे भल्ुष्य धर्मात्मा नहीं होता, किन्तु 
उनके अलुसार जीवन बितानेवाला व्यक्लि ही धर्मात्मा है। 


-->टेलर 

यदि तुम्हें तुम्हारी सेवा करनेवाले धर्म-परायण भजुष्योसि 

मिलना है तो चैसे मनुष्य मिलने तो ज़रूर मुश्किल हैं, किन्तु 

थदि तुम खुद धर्म-परायण महुष्योंकी सेघा करता चाहते हो तो 
चैसे बहुतसे मिलेंगे । 


अगर तू दुनियां अमोत्मा और पुए्यवान बनतर चाहता 
है तो ऐसे काम कर जिनसे किसीको कष्ट म पहुँचे। भौतका 
कभी भय भत कर और रोटियोकी खिन्‍्ता छोड़ दे। क्योंकि यह 
दोनों चीज़ें चक्कपर खुद ही दाज़िर हो जाती हैं । 


३३ 


हेघ ४ ज्ञानगेंगा 
घंधा 
अपने धंधेकों चला ! बह तुझे न चलाने लगे ! 
--.आकलिन 
घार्मिक 
वहां पुरुष शीलवान और धार्मिक है जो अपने था दूसरेके 
लिये पुत्र, धन आदिकी इच्छा नहीं करता । 


घीर 
समुद्रमंथनसे दवोंकों अमूल्य रत्न मिलते तो भी संतोष 
नहीं माना; उसके बाद भयंकर विष निकला उससे डरे नहीं; 
जब तक अम्रत न निकल आया रुके नहीं। धीर पुरुष चाहे 
जिवने प्रक्नोभत था भयके प्रसंग आये सगर निश्चित कार्य सिद्ध 
केये घिला चैससे नहीं बेठते । 


“वैछ 


-अज्ञत 
नीतिनिपुण लोग निन्‍दा करे या स्तुति, लक्ष्मी आबे या 
ब्रावे, सृत्यु आज ही आ जाय था थुगान्तरके बाद, परन्तु धीर 

पुरुषोका न्‍्यायमार्गसे क़द्म नहीं डिगता। 
--भर्तेहरि 


यथार्थम घीर पुरुष तो वे ही हैं. जिनका चिस विकार 
उत्पन्न करनेचाली परिस्थिति भी अस्थिर नहीं होता । 
--कालिदांस 
धूते 


जो यह' कहता है कि ईमानदार आवभी नामक कोई चीज़ 
है ही नहीं, बह खुद धूर्त है । 
--अर्कली 


तरंग-घ शेप, 


मुखमे मधु, हृदयमें हलाहल, धंधा घोकाजनीका । 
“+कावत 
वह बिला शक बड़ेसे बड़ा देत्य है. जो बाहरले भेद और 
अन्दरसे भेड़िया है। ॥॒ 
जडिनहिंस 
संसारमे दीर्घ अनुभवके याद, में ईश्वरके समता, दावेके साथ 
कहता हूँ कि भेरी जानकारीमें कोई ऐसा धूर्ते नही आया जो 
कि दुखी न हो। 
--जुनिवतत 


निहायत ईमानदार और समझदार आदसी भी घृतते ढारा 


छला जा सकता है। 
--अुनियत 


हो! सकता है कि आदमी मुस्कराये, और मुस्कराये, और 
धूर्त हो। 
है --शैक्सपियर' 
घूतेता 

जब लोमड़ी उपदेश दे, अपनी वतस्रोंकी संभाल रखता | 
--कह्दावत 
घरती उकता गईं है, और आस्मान थक गया है सत्ता- 
भीशोके कंस अरे के जिन्हें थे सत्य और 
न्याय डर करते हैं. । बिल 


बहुतसे लोग कादनेसे पहले चादते हैं । है 


धूल 
ईश्वरकी आखामे धूल डालनेकी कोशिश करोगे तो खुद 
अन्धे हो जाओगे । 
“स्वामी रामतीय 


१४६ शानगंगा 
ऊ ति 
धंय 
शरबीरताका सबसे नफ़ीस, सबसे शानदार और सबसे 
नायाब शंग है धीरज । तमाम खुशियों और तमाम शक्षियोंका 
ने 
मूलाभार है लीरज । 
--जॉन रस्फिन 
थर्य, मनुप्यकी दूसरी वीरता, शायद पहली से भी 
बढ़कर है। 
--एज्टोनियो 
2 अकेला द्द संग्राम नहीं करता; बरिक इस संग्राममें मेरा 
साथी घेथे भी है । 
--अशात 
बीज एक दिनमें दत्त नहीं हो जाता । 


--अज्ञात 

मलुप्यका थैय उसकी पशंसामे गिना जाता है; और रोना 
चिल्लाना उसका अवशुण समझा जाता है। 

-+खुतनब्धी 


घोजखा 
चह' जो ईरादतम अपने मित्रकों धोखा देता है, अपने ईश्वर 
की धोखा देगा | 
हि ---लेवेटर 
महुष्य, भवुष्यकी आँखोंमे धूल क्ोक सकता है परमात्मा 
की आँखोमें नहीं । 


--अज्ञाव 
घोखेबाज़कों धोखा देना न्‍्याय्य और उचित नहीं है । 
--+स्पेनिश कहावत 


तरंग-घध ३२५७ 


स्वार्थ छोड़ना ही धार्मिकपन्तकी सच्ची कसौटी है । 
-+मिवेकानल 
अगर कोई आदमी मुझे एक वार धोखा देता है, तो घिक्कार 
है उसपर; अगर वह सुझे दो बार धोखा देजञाता हे तो लानत 
है सुक पर । 


--कहावत 
किसी आदमीने शैरसे इतसा धोखा कभी नहों खाया 
जितना खुद से । 
“अज्ञात 
जब हम दूसरेको धोखा देते हैं उस वक़्त हम अपने आपको 
ही घोखा देते है । 
““अशात 


आदमी जितना दूसरोंकोी धोखा देते बक़्त धोखा खाते हैं 
उतना कभी नहीं खाते । 

ता शेशे 

धोखेबाज़को धोखा देनेमें दुचन्द मज़ा आता है । ] 

लाए 

तमाम घोखोंमें पहला और सबसे बुरा अपने आपको धोखा 

देला है-इसके आगे शेष पाप कुछ मी नहीं है । हि 


किसने तुझे इतनी बार थोखा दिया है जितनी बार खुद 
तूने अपने आपको ? 


सुम सोचते हो कि अमुक आदमी तुम्दारी घोखेयाज़ीमे आ 
गया। अगर चह ऐसा ही 'वनत/ हैं तो कौन बड़ा घोखा खा 
रह है, वह या तुम ! 

““ओंगयर 


६ 
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व्यास 
क्या तुम्हे मालमस है लान््चिक ( पवित्र ) प्रकृतिका मलुष्य 
कैसे ध्यान काता में ? चह' आधी रातफों, अपने विस्तर पर, 
मशहरीके अन्दर, ध्यान कर्ता है, ताकि और लोग उसे न 
देख सके। 
॥॒ “समकृष्ण परमहंस 
ज्ञो जिसका मनसे ध्यान करता है, जिसको वाणीसे बोलता 
है, जिसको कर्मसे कर्ता है, उसीको प्रात होता है 


कल “अरब द्‌ 
इच्छाओंल ऊपर उठ जाना ही '्यातन्न हैं । 
--स्वामी रामतीर्थ 
ध्येय 
ध्येथके लिये जीना ध्ययक्ती खातिर मरनेसे सुश्किल है । 
--अज्ञात 


यदि परिस्थिति अनुकृल हो ते। सीधे अपने तदयकी ओर 

चलो; लेकिन अगर परिस्यिति अठुकृल न हो तो उस मार्गका 

अनुसरण करो जिसमे सबसे कम बाधा आनेकी सम्भावना हो । 

--तिरुवहछुघर 

स्याथ-परायण रहो और डरे मत; तुम्दारे तमाम ध्येय 
अपने देश, अपने परमात्मा और सत्यकी खातिर हो । 

--शैक्सपियर 


[मन] 


नकल 
हर मनुष्यके शिक्षणमें एक चक्तत आता है जबकि वह इस 
निर्णुयपर पहुँचता है कि ईर्प्या अज्ञान है, नक्तल आत्मद्दत्या 
है !......वह ताक़त जो उसमें निवास करती है प्रकृतिम नई 
है और उसके सिचा कोई नहीं ज्ञानता कि वह क्या है' जिसे 
चह कर सकता है, और जब तक घचह आज़माये नहीं न वही 
ज्ञान पाता है। 
---श्रशात 
आदमी दूसरेकी नक़ल करता है। लोग रुढ़िगामी हैं 
सत्यगामी नहों । 


--अज्ञात 
नफ्रत 
तू भला है फिर भी दुरेसे नफ़रत मत कर | बुरेसे बुरे 
आदमीसे भी भराईकी आशा की जा सकती है । 
-+जामी 


चुलवुलकी इसकी क्‍या परवाह' कि मेंढक उसके गानेसे 
नफ़रत करता हैं' ? 
“+मींचर 


दो घीज़ें है जिनसे में तफ़रत करता हैं। नास्तिक विद्ाम' 


सूखे मक्त। 
“+-अश्ात 
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नफ़रत दिलका दिवालापत है। 
“““वायरन 
हम कुछ लोगोंसे नफ़रत करत है. क्योंकि हम उन्हें नहीं 
जानते, और हम उत्हें नहीं जानेंगे क्‍योंकि हम उन्नसे मफ़्त 
करत हैं । 
--कोल्य्न 
छागर तुम अपने श्रुओसे घृणा करोगे तो तुम्हारे मसकी 
पक पेसी विषाक्त आदत पड़ जायगी जोकि ऋमशः उन्तपरः 
बरस पड़ेगी ज्ञोकि तुम्हारे मित्र हैं या जिनके प्रति तुम 
समभावष रखते हो । ४ 
--खुयक 
नम्नला 
भक्तम शान न हो तो भी नम्नता होनेसे ज्ञान प्राप्त करना 
डसके लिये सहज होता है। 
--अ्रशात॑ 
भ खुद झुक जाता है घह अपनी श्रीको क़ायम रखता है, 
जिसे दूसरे ज़लील करते हैं घह भ्री-हीन हो जाता है । 
--श्रज्ञात 
फलके आनेसे चृत्त रुक जाते है, नच वर्षाके समय बादल 
ज्ञाते हैं; सम्पक्तिफे समय सज्जन' भन्र हो जाते हैं--- 
परोपकारियोंका स्वभाव ही ऐसा है| 
“कालिदास 
हमें रजकण यचनसा चाहिये ओर संसारकी लात सहन 
करना सीखना चाहिये । 
--गांधी 
ईश्रको जाननेपर मलुष्य अपने आप रजकण हो जाता है। 
“गांधी 
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जिन लोगीने विद्वानोंके चातुरी-भरे शब्दोंकी नहीं सुना है, 
उनके लिये वक्‍तताकी नम्नता प्राप्त करता कठिन है । 
“>तिरुवनन्‍्खुबर 
तुमसे पूछे उसे नज्नतासे जवाब देना; तुमको गालियाँ दे 
डसे मीठे बचन कहना; तुमको दुखी करें. उसको “ईश्वर तेरा 
भला करे! कहना । क्योंकि प्रभुके फामके लिये जिनकों निन्‍दा 
सहनी पड़ती है, उनकी प्रभुके दरबारमें ज्यादा क्रीमत है! 
-+अशात 
जिसने सारी बातोमे नम्नताले काम लिया है, वह न 
तो किसी कार्येमें लज्जित हुआ, ओर न किसीने उसकी 
निन्‍दा ही की । 
“-अनुल-फ़तह-बुस्ती 


डुनियाके विरुद्ध खड़े रहनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये 
मग्ररूर था तुच्छ बननेकी ज़रूरत नहीं है। ईसा डुनियाके 
खिलाफ़ खड़ा रहा। बुद्ध भी अपने ज़मानेफे ख़िलाफ़ गया। 
प्रह्मदने भी वही किया । वे सब नम्नताके पुतले थे । अकेले खड़े 
रहनेकी शक्ति नम्नता बिना असंभव है । 
--गांधी 
जब तक मनुष्य अपनी गिनती पृथ्चीके सारे जीबोके शस्तमें 
नहीं करेगा, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। नम्नताकी चरम सीमाका 
न्ञाम ही तो अहिसा है । 


हा महानताके निकटतम होते हैं ज़ब हम नप्नतामें महान 
। 


-हैगोर 
आहंकार था जिससे फ़रिश्तोंकी शैतान बना दिया; नम्नता 
है जो इन्सानोको फ़रिश्ते बना देती हैं । 


>-आओंगस्टाइन 
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शन्नता महामताका लक्षण है। महापुरुष अकड़बाज़ नहीं 
होता। दिखावेसे वह दुर रहता है। अहंँकारी सच्ची पार्थना 


नहीं चोल सकता । 
---श्रज्ञात 


जिसमें काफ़ी नन्नता नहों है उसमें काफ़ी इन्सानियत 

नहीं है । 

हे --अशात 

अगर हमें स्वर्गको जाना है तो हमें नम्न होना ही पड़ेगा) 
चहाँ छत ऊँची है पर दरवाज़ा नीचा है । 

--हैरिक 


मेरा विश्वास है कि चास्तवम महान व्यक्तिका पहला लक्षण 
उसकी नम्नता है । 
--रस्किन 
डड़नेकी अपेक्षा जब हम झुकते हैं. तब विवेकके अवसर 
अधिक नज़दीक होते है । 
--वर्ड-सवर्थ 
नज्ञता माने लचीलापन, लचोलेपनम तननेकी भी शक्ति 
है, जीतनेकी कला है ओर शोर्यकी पराकाष्टा है । 
--बिनोबा 


धर्ममे पहली चीज़ क्‍या है? घर्मम पहली, दूसरी और 
सीसरी चीज़-नहीं, सब कुछ--नम्नता है । 
--आगस्टइन 
नम्नता तमाम सद्गुणोंकी खुदढ़ बुनियाद हैं। 
-+क्यूशियस 


नम्नताका अर्थ है अहम भावका आत्यन्तिक क्षय । 
--गाँची 


तरंग-म ३६ ३ 


मनुष्य खाकसे पैदा हुआ है, यदि वह खाकसार (नत्न) 
नहीं है तो मनुप्य नहीं है 
“अज्ञात 
अत्यन्त मधुर सखुगन्धवाला फूल सलज्ज और विनीत 
होता है । 
“+बर्ड बर्थ 


नरक 


आत्माकोी वरवाद करनेवाले नरकके तीन दस्वाज़े हैं--- 
काम, क्रोध और लोभ । 
“गीता 
छागर तुम नरककों जानना चाहते हो तो समझ लो कि ईश- 
पिमुख अज्ञानी मनुप्यकी सोहबत ही दुनियामें नरक है। 
--शब्सतरी 
नथा 


ओ आदमी नशेमें मदहोश है उसकी खूरत उसकी माँको 
भी बुरी मालूम होती है | 


--तिरुवल्लुबर 
नसीहत 
मूर्खको लसीहत देना शानकी बर्बादी है। सादुन फोयलेको 
चोकरः सफ़ेंद नहीं बला सकता । 
--अशात 


दुश्मनों ठकसे सीखनेमें खैरियत है, दोस्तोंको मसीइत 
फरनेमे नहीं | 
* --कौब्य्न 


३६४ ज्ानागगा 
जिसमें कालके चम्रोले कोई नसीहत नहीं ली उसे वे- 
चरवाहेंके ऊंदोके साथ चरना चाहिये। 


नहीं 
एक तान्‍नकालिक और सुनिश्चित “नहीं? न कह सकना 
महान अभिशाप और दुर्भाग्य है । 


--सलाह-उद्दीन सफरी 


“--सिमन्स 
पुक नहीं” सत्तर वुगहयोसे बचाती हैं। 
--+हिन्दुस्तानी कहावत 
“नही” कहना सीख्ो, आँग्रज़ी पढ़ सकनेकी अपेक्षा यह 
तुम्हारे लिये ज्यादा लासदायक होगा। 
--स्पर्जियन 
दूससोंकों प्रसन्ष करनके लिये कोई काम न करो। वह धीर 
है जो 'नहीं' कह' सकता है। नहीं! कह सकतनेसे तुम्हारे 
चारित्रकी शक्ति प्रकट होती है । 
--स्वामी रामतीर्थ 
बुरे कामके लिये फुसलाये जानेपर जो चिश्थयपूर्वक 
“वहां” चहों कह लकता वह स्नाशके मार्गमपर हे--चह 
अपने वहकाने बालों तककी नऊ़रमें हक़ीर हो जाता है । 
+ैवीज़ 
वह आदमी जिसने “लहीं” कहना नहीं सीखा, जब तक 
ज्ञियेगा द्रिद्री भह् तो दुर्घल छावश्य बन रहेस । 
--मंकलेरन 
भापाक 


नापाक आदमी हर भले आदमीका दुश्मन होता है। 
“बीचर 
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भाममें क्‍या है ! जिसे हम गुलाव कहते हैं, किसी दूसरे 
नामसे भी उतनी ही खुशबू देता रहेगा। 
“+शक्सपियर 
अपने भामको कमलकी तरह निष्कलंक बना । 
--लींगफरैलो 
नामकी महिमा तुलसीदासने ही गाई हो एसा नहीं है । 
बाइविलसे में वही पाता हैँ। दसवें रोमनके १३ कलममे कहते 
है; 'जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायगे ४ 
गांधी 
नाम जप 


शुद्ध भावसे नाम जपनेवालोमे भ्रद्धा होती ही हैं“ “जो 
जीभसरे होता है वह अन्‍्तमें हृदयमे उतरता है। और उससे 
शुद्धि होती है। यह अतुभव निरफ्याद है। 'ममुप्य जैसा 
विचार करता है बैसा होता है? । नाम जपपर मेरी श्रद्धा 


आहूट है। 


--गधी 
नामुमकिन 
नामुसकिन लफ़्ज़ सिर्फ़ वेचक्नूफ़ोंके लुग्रतमें मिलता है । 
ह --मैपीलियन 
नारी 


सारी संसारका सार है । 
“-कनमयूशिंय्स 
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नाश 


तृप्णस सथ सुखोंका नाश होता है; अभिमानसे पुरुषका 
नाश होता है; यातचना करनेस गोारव नप्ट होता है। अपनी 
प्रशंसा करलेसे गुणोका, चिन्ताले बलका और अदयासे लक्ष्मीका 
नाश होता है | 
“अज्ञात 
प्राया धन हरनेसे, परखी गमन करतेसे, और मिभ्नोंके 
साथ विखासघधात करनसे मनुष्य नष्ट हो जाता है । 
“-चिद्दुर 
नाशवान 


जब पक साछुको ख़बर दी गईं कि उसका लड़का मर गया, 
तो उसने केवल यह कहा--'में जानता था वह नाशबान हैं? । 
--श्रज्ञात, 


नास्तिकता 


नास्तिकता इन्सानके दिलमे नहीं जीवनमें होती है । 
+-जेफन' 
क्षणिक जोश, अधेये, निराशा और आत्म-विश्वासकी, 
क्रमी--ये नास्तिकताके चिह्न हैं। 
-+हरिभाऊ उपाध्याय 
स्वार्थ ही बास्तविक नास्तिकता है; निस्य्वार्थता, प्रगति- 
शीलता, दी चास्तथिक घर्म है । 
--श्नज्ञात, 
नास्तिकता आशाकी मौत और आत्माकी आत्महत्या है। 
--श्रशञात, 
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निकटदता 


में संसारके लोगोंमे यह' बात पाता हूँ कि जो उनके 
नज़दीक होता जाता है, बह नुच्छ हो जाता है; और जी अपना 
मान आप करता है, वह प्रतिष्ठाका भागी 5हरता हैं । 
--एक कत्रि 
निकम्सा 
निकस्मा कौन हैं ? पेट | 
--बुज़र्गचिमिहर 
दुनियाने तुझे निकम्मा ठदरा दिया तो तू क्यों घबराता है ? 
जिसदिन तेरा दिल तुझे निकस्मा ठहरा देशा, उस दिन दुनिया 
भरकी प्रशंसा तेरे काम नहीं आवेगी। 
--अश्ात 
निकूष्द 
खंसारमें निक्ृएतम आदमी कौन हैं ? वे जो अपने कर्सव्य' 
फो जानते हैं, और उल पर अमल नहीं करते । 
--अशात 
निष्कृष्टतम जीव वे हैं जो . चस्तुकी तीत्रतम, अधिकतम 
राग-दष्टिसे भ्रहण करते हैं. और न्यूनतमशेय-दष्टिखे 
देखते हैं । 
“अज्ञात 


निभाह 


बह शपस जो इृत्तज्ञाकी तिमादफी नहीं समझा सकता 
उसके सामने अपनी जञबानकोी शर्मिन्दा-ए-तकब्लुम न करो । 
“अज्ञात: 


रेध्च्य ज्ञानगंगा 


निग्रह 


मनोतिश्रहकी अपना शरीरभिश्रहका अभ्यास अधिक आसान 
है; इसलिये शरीरनिश्नहक्ते अभ्याससे प्रारम्भ करना श्रेयस्कर 
है। शरीरनिश्रहदका अभ्यास अच्छी तरह दृढ़ होने पर मनों- 
निश्रहका अभ्यास करना सरल हो जाता है| 


निद्रा 
निर्दोष मींद आनेके लिये जाग्रतावस्थाम॑ आचार-विचार 
निर्दाप होने चाहिये। निद्वावस्था जाग्रताबस्थाकी स्थिति 
ज्ञॉचनेका एक आईना है । 


--विवेकानन्द 


“गाँधी 
जिसके नीचे नरककी आग दहक रही हो और ऊपर स्वर्ग 
का राज्य जिसे चुला रहा हो, वह नींदमें समय कैसे गँवाये ! 


“अहमद हव॑ 
निधि 
अंधकार और दुष्ट शक्तियाँसे युद्ध ही मेरी निधि है। 
-भाँघी 
निन्दक 


पक्षियोंमें कोंग्रेकी चाण्डाल कहा है; पशुओंमे गधेको। और 
मलुष्योम भिन्दककों । 
>अशात 


सारे संसारमें सबसे अधिक विषेक भ्रष्ट वह आदमी है जो 
लोगोंकी निनन्‍्दाम दत्तचिंच रहता है-जैसे मकखी रुग्णस्थानों 

को हो ताडू फरती है | 
-+इस्माईल-इब्न-अवीयकर 


त्रंग-न 
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हाथी अपने रास्ते चलता जाता है। कुत्त भांकते है, उन्हें 
भोकने दे । 
--कबीर 


जा कोई तुम्दारे पपस दुसरोके दोप मिनाता हुआ आता है 
बह निस्सन्देह तुम्हारे दाप दुसरोके सामने ले जावगा। 
“--अशात 
निन्दा 
इन्द्रियासक्त मनुष्य, दुराचारी धनवान आर अन्याचारी 
आचार्य--इनके दोप प्रकट करना निन्‍्दा करना नहीं। है । 
--हुमेन हसगई 
अफ़लातूनने, यह सुनकर कि कुछ छोग उसे चहुत चुरा 
आदमी बनाते हैं, कहा + में इस तरह जीनेकी एहतियात 
रक्‍्खूँगा कि उनके फहने पर कोई विश्यास ही नहों लायेगा । 
“>गार्डियन 
निन्‍दा खुननेवाला, विल्कुल नहीं तो, लगसग उतना ही 
बुरा है ज्ञितना कि बोलनेघाला । उस शब्सको कोई अध्तियार 
नहीं है कि तुम्हें सुनाये ओर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि 
तुम खुनो । 


पर-निन्‍्दा दुगंतिका असाधारण कारण है । 


“अज्ञात 


-अमात 
जो दूसरोंके अवगुण बखानता हैं वह अपना अवशुण 
अकट करता हैं। 


”ऊऋ 
चाहे तुम बफ़िकी तरह निर्मल और निष्पाप हो जाओ तव 
भी निन्‍्दासे नहीं बच सकते । 


-शैक्सपियर 


३७० ज्ञानगंगा 


अगर कोई तुमसे कहे कि झमुक आदमी तुम्हारी चुराई 
करता था, तो जो कुछ कहा गया उसके वारेमे चहाने न बनाओ 
वल्कि जवाब दो-'वह मर और दोपोंकोी नहीं जानता था 
वरना बह सिफ़ इन्होंका ज़िक्र न ऋरता १ 
--एपिक्टेटस 
सिन्‍्दा किसीकी ने करो । 
--मुहम्मद 
अपनी आलोच ना या निन्‍्दार्म रुचि होना इस वातका सवृत 
है कि मैने अपने घरकी देखभाल शुरू कर दी है' 
“-हारमभाऊ उपाध्याय 
आलिक देखता हैं और चुप रहता है; पड़ोसी देखता 


नहों पर शोर मचाता है| 
--सांदी 


नेकीसे विमुख हो ज्ञाना और बदी करना वेशक बुर है, 
मगर सामने हँखकर बोलना और पीठ-पीछे निन्‍दा करना 
उससे भी बुरा है । 
““तिरुवल्खुबर 
लोग के विरोध या निन्‍्दासे मुक्त होनेकी मैंने कभी इच्छा 
नहीं की। सबकी बनोनेवाला चदह ईशखर भी अभधद्धालु निन्‍दर्कों 
की जीमसे नहीं वच पाया, तो में उससे बनानेवाला कोन ? 


““हुसेन बसराई 

दुर्जेनौकी निन्‍्दाम ही आनन्द आतप है। सारे रसॉको चण्ल- 
कर कोवा गंदगीसे ही तप्त दोता है । 

“भहाभारत 


पीठ पीछे किसीकी मिन्‍्दा न करो, चाहे उसमे तुम्हारे मुँह 
पर ही तुम्हें गाली दी हो । 
--तिसुवल्खुवर 


तरंग-न ३७१ 


ऐ इमानवाला, दुलरों पर बहुत शक्कर मत करें. सयमुत्र 
भी कभी शक करता भी गुनाह हो जाता है। दूसरोके नुक़्स 
ढूँढ़ले मत फिरो, और न पीठ-पीछे किसीकी घुराई करो। पीठ 
पीछे बुराई करना ऐसा ही ह जखा अपने सुरदा भहँका मास 

खाना । 
--क्रुसन 
दुसरेकी मिल्‍्दा करनेमे सजञ्ञन्को परिताप आर दुर्जननको 


संतोष होता है । 
“-अनात 


दखरांकी कमियांका वयान करना अफ़्तमन्दोके लिये 


शरमेंनाक है । 
“अज्ञात 


नीच लोग दूसरोके यशक्री अग्निस जल-भुनकर और 
उन्तकी हेसियतकों न पा सकतेके कारण सिनन्‍्दा करनेपर उतर 
आन है । 
-अनात 
निन्‍्दा एक ऐसा दोप है जो दुहरी मार मारता है, यह 
निनन्‍दक ओर निन्दित दोनोंकों ज़ज़मी करता है। 
-सोरिन 
सच्चा आदमो अगर वह भसिनन्‍दा सुनकर विकल हो उठता 
है तो बह ईशख़रकी नज़रकी अपेक्षा ममुष्यकी ज़वानसे ज़्यादा 


डरता है 
॥॒ --कोल्टन 
निन्दक और ज़हरीले साँप दोनोंके दो दो जीम होंती है । 
->सामिल 


संसारमे न किलीकी सदप स्तुति होती है, न मिन्‍्दा। 
--घम्मपद 


3७२ आनगंगा 


अगर लोग हमारे वारेमे कुछ औस-फ़ाल वकते है, तो हमें 
उसका छुरा नहीं मानना चाहिये। जिस तरह कि गिरजाधरकी 

मीनार अपने इर्द-गिर्द चीलोके चीखनेका ख़्याल नहीं करती । 
--जॉज ईलियट 


निमित्त 


'तिमित्तमात्र भव सब्यसाचिनः-नि्मित्तमात्र होना माने 
दाहिना हाथ थक गया तो बाय हाथले लड़नेफकी तैयारी रखना। 
--विनोञ 


नियत मार्ग 
रंग! अपने लियत भ्गंसे बहती है: इसलिये उसका 
लोगोंको अधिकसे अधिक उपयोग होता है | लेकिन उपयोगी 
पड़नेके हेतुले अगर वह अपना नियत मार्ग छोड़कर लोगोंके 
आगनमें बहने लगी तो लोगोंकी कया दशा होंगी ? 
--विनोबा 
नियम 


क़ुदरतका यह एक साधारण नियम है, जो कभी नहों 
बदलेगा, कि योग्य अयोग्यापर शासन करते रहेंगे । 

““'डायोनीसियस 

बग्रेर नियमके एक भी काम नहीं वनता। नियम एक 

चणके लिये दु८ट जाय, तो सारा सूर्यमण्डल अस्त-व्यस्त 


हो जाय । 
--वगांधी 


जो अपने लिये त्तियम नहीं वनाता उसे दूसरोंके बनाये 
नियमोपर चलना पड़ता है। 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


तरंग-न ऐ ३७४ 


इस प्रकार काम करो कि तुक्हारी प्रवृत्तियाका सिझ्धान्त 
सारे संसारके लिये नियम वना दिया ज्ञा सके । 
कगट 
नियामत 


औओो पुरुष समक्बृककर ठीक तरहसे अपनी इच्छाआओंका 
ह्दे घर जे 4 , क्यू 
दमन फरता है, मेधा ओर दूसरी न्यामनें उसे मिलेंगी। 


“-तिमवल्छनर 
निरर्थक 
निरथर्थक ज़िन्दगी विन-आई मौत है । 
में 
निरासय 


हर जगह व हर वक़्त आनन्दित और उत्साही होना पूर्ण 
निरामय जीवनका रहस्य है । 


--स्वामी गमतीर्थ 
निराशा 
ओ अपनेसे निराश हो गया, उससे कौन आशा बाँधेगा । 
“सर फिलिप सिडनी 


निराशा नरककी दलदल है, ज्ञिस तरह' कि खुशी स्वर्गकी 
शांति है। 
“डॉन 


निम॒ण 
सर्वमूतहित यह निर्भुग उपासत्ता है । 


३७४ ज्ञानयंगां 
निर्णय 


जिसका निर्णय दृढ़ ओर अटल है वह संसारको अपने साँचे 
में ढाल सकता है । 


० कल 


गेट 
याद रहें कि तुम्हारी पहुँच तुम्हारे निर्णयसे ज्यादा ऊँची 
नहीं हो सकती । 


--अज्ञात 
निदोंष 
वेदागआ दिलको आखसानीसे खौफ़ज़दा नहीं किया जा 
सकता। 
--शैक्सपियर 
निर्धन 


निर्धनका अपने प्राणों द्वारा पेटकी आग बुक्काना अच्छा, 
मगर परिश्रप्ट रूपणले प्रार्थना करना अच्छा नहीं | 
--श्रशात 
गरीब आदमीके शब्दोंकी कोई कद्ठोक्नीमत नहीं होतो,चाहे 
वह कमाल-उस्तादी ओर अचूक शानके साथ अगाध सत्यकी 
ही घिवेचना क्‍यों ना करे । 
--तिरुवल्लुबर 
एक तो कंगाल हो और फिर धम्से खाली-ऐसे अभारे 
भरदूदसे तो खुद उसको माँ तक का दिल फिर जायेगा जिसने 
कि उसे नी महीने पेटमें रक्‍्ख़ा । 
--तिस्वब्लुवर 


तस्म-न डछ४, 
निर्धनता 
क्या तुम यह जानना चाहतेहों कि कंगालीस बहकर 
दुबदायो चोज्ञ ओर कया है ? तो खुनों। कंगाली ही कंगालीस 
बढ़कर दुखदायी है | 
--तिंदवहलुबर 
निर्धनता मनुध्यकी वुछ्धिको श्रए कर देती है और अतीय 
धखदायी कोड़ेके समान दुःख देती है । 
--मुतनब्ग 
इतिहासका सबसे बड़ा आदमी सबसे ज़्यादा निर्धन था। 
+एमर्सन 
ललचाती हुईं कंगाली, खान्दानी शान और ज़्बानकी 
नफ़ासत तककी हत्या कर डालती 
--तिरय ल्लुवर 
जिस लरह ड्बनेसे खूरञको भब्बा नहीं लगता, उसी तरह 
विधन्रताले गुणबानको कुछ हात्नि' नहीं पहुँचती। 
-+इब्न-जल-ब्वर्दी 
ज़रूरत ऊँचे कुलके आद्समियों तककी आन छुड़ाकर 
उन्हें अत्यन्त मिक्ृष्ट ओर हीन दासताकी भाषा बोलनेपर 
मजबूर करती है । 


-+तिरुवल्जुवर 
निबलता 
निरबत वह नहीं है ज्ञिसे निर्वल कहा जाता है, वरिक वह 
है जो आपलेको निर्बल समऊऋता है । 


--गांधी 


ज्ञानगंगा 


नि द्धि 


बह मनुष्य तो बिल्कुल ही पतित ओर निरुद्धि है जो यह 
नहीं जानता कि सुकपर केसी चकी यल रहो है । 


] 
9) 


हा 


--अज्ञात 
५ 
मिभय 
हज़ारमेंस केचल पक पेसा होता है जो संसारकी मायासे 
मुस्ध नहीं हाता, स्वगंकी लालसा नहीं करता और नरकसे भी 
भयभीत नहीं होता। 
“ऋजुलुन 
५ 
निरमंयता 


जहा पवित्रता है वहीं निर्भभता रह सकती है । 
गांधी 
निर्भध होनेका क्या लक्षण हैं? संसार-प्रेमी लोगोंसे 
निस्पृद होना, और मनको साधन-भजनमें लगाकर बड़प्पनके 
मोहखत दूर रहना । 
“जशुन्तुन 
यह भहान्‌ , अजन्मा, झज़र, अमर, निर्मय आत्मा बह है। 
ब्रह्म भिर्म॑य है; जो यह जानता है भिर्भय अह्म हो जाता है । 
-“ब्क्ष उपनिषद्‌ 


निर्मलता 
सनिमेल हृदयकीं आखानीसे भयभीत नहीं किया जा 


सकतह | 
--शेक्सपियर 


तरंग-न ३४७ 


निर्मेल अन्त/करण बाल धन्य है, कर्याकि उन्हें ईम्रके 
दर्शन अवश्य होगे । !' 
नस्ल 
निलजञ्ञता 
उस निलेज्जतासे वढुकर निर्लजताकी बात और कोई सहीं 
है जो यह कहती है कि में साँग-माँगकर अपनी दरिद्रताका 
अन्त कर डाल्रंगी । 


--विद्वल्लुप्र 
निर्लिप्त ह 
न किसीसे भय, न किसीलस आशा । 
“-आअशज्त 
निर्लास 


जो निलॉम हो गये हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि दुनियाको जिन 
जिन चीज़ोंका लोभ होता है, वे सब उन्हें अनायास मिल 


जायंगी | 
-+पालशिरर 


निर्वाण 


ब्रह्यनिर्षाण उन्हीं लोगोके लिये है जिन्होंने अपनी आत्माकों 
ज्ञान लिया है । म्सि 
वा 


पक ही एक! पेसी अनंत, अपोरस्पेय विराट सत्तामें ध्यक्षिगत 
स्वतन्त्र सत्ता डुबा देना ही निर्वाण है। बौद्ध मताहुसार 

आत्माका लोप नहीं । 
--श्ररविन्द घोष 


निर्वाणका आनन्द मनसे परे है 
--अशक्त 


स्ष्द् आानगंगा 


निर्वाण-पथ 
जिख तरह आदमी साँपके फनसे दूर रहता है, उसी तरह 
जा कामोपतोगसे दृर रहता है चह इस विषयकी तृष्णाका 
त्याग करके निर्वाण-पएथकी ओर अग्रसर होता है । 

“जुद्ध 

निर्वाह 
... इैशरीय ज्ञानका हरएक व्यवहारमें पालन करनेपर निर्वाहके 

साथन तो अपने आप दोड़े आवंगे । 
-अन्नेद 

निवास 


में कहाँ रहना चाहता हैँ ?--(१) कहीं भी (२) सत्संग 
(३) आत्मामें | 
“अज्ञात 
निवृत्ति 


निवृत्तिका मतलब अकर्मय्यता नहीं किन्तु वैयक्किक स्वार्थोंके 
बन्धनसे छूट जाना है । 


--सल्मक्क 
. जो सच्ची निवृत्ति चाहता है उसे चाहिये कि तमाम पाषोंको 
ओर उल्टी समभको छोड़ दे । 
--अ्रश्ञाव 
निश्चय 


- सिश्वय किया, कि संकट खत्म । 
-इथयलियन कह्वत 


तरंग-न ज्ज३ 


दढ़ निश्चय सर्वशक्तिमान है: निम्रव करो कि दुत्तियार 
लुम कुछ होकर रहोगे, ओर तुम कुछ होकर गहोगे । 
“-झअचक्यह 
इए बस्तुकी प्राप्तिके लिये दृढ़ निश्चयवाले सन्तका और 
निम्नगामी जलकी गतिको कान फिरा सकता है ? 


“कालिदास 

कोई शुभ निश्चय भी मनुष्य भले न करे लेकित विचार 
पूर्वक करे तो उसे कभी न छोड़े । 

“गाँधी 


डस आदमीसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं जो कभी किसी 
निश्चयपर ही नहीं पहुँचता । 
--विलियमस जेम्म 
“करूँगा ही? ते कर लेनेपर ज़मीकी कोई ताक़त इन्सानकी 
नहों रोक सकती । 
-+>अश्ात् 


अनिश्चित मनवालेने कभी कोई महान कार्य नहों किया । 


“अगर 


निश्चयहीन 


उस सिश्रयहीन भनुष्यले अधिक दयाजनक चीज़ दुनिय 
में कोई नहीं, जोकि दो भावनाओंके बीच कूल रहा है, और 
दोनोंफो मिलानेकों तैयार है, मगर जो यह नहीं देखता वि 
कोई चीज़ उन बोनोकों मी मिल्ला सकती । हि 


हफ० शानगंगा 


निश्चयहील मसुष्यके लिये यह कभी नहाों कहा जा सकता 
कि बह खुद अपना मालिक है; बह समुद्रकी एक लहरफी तरह 
है, या दचामे उड़ने हुए उनपर पंखकों तरह जिसे हर झोका इधर 
से उधग उड़ा देता है । किम 
जप फ़ाहटर 
निश्व लता 


सफलताका रहस्य ध्येयफी सिश्चलता है । 
-बितराइली 


निषिद्ध 


निषिद्ध बस्तुकी अहण मत कर क्योंकि उसकी मिठास जाती 
रहेगी ओर उसकी कड़ वाहट बाक़ी रह जायेगी । 
--अज्ञात 
निष्कपटता ' 


एसे जड़ मानव बिरले हो होंगे कि फोमलतासे जिनका प्रेम, 
निष्करटतासे जिमका विश्वास, उप्ेज्ञा या तिरस्फारले जिनको 
घृणा न धाप्त की जा सके । 


--ज़िमरमन 
निष्कियता 
क्रियारहित विचार गर्भपातके समान हैं। 
--अ्रज्ञात 
निष्ठा 


जो मनुष्य किसी एक चीज़ पर एक निष्ठासे काम करता 
है. बह आखिर सब चीज़ करनेकी शक्ति हासिल करेगा । 
“+अाँधी 


तर्ग-ने ब्ष्परे 


निःस्ए्ह 


डदारकों घन तूण समान है, श्रवीरकों मरण गण हैं, 
विर्क्कको खत्री छूण है ओर निःस्पृहको जगत तूण बरावर हैं । 

+-अज्ञात 

पत्थरकी दीवाल जेलखाना नहों बनाती, न लोहेंकी सलाखें 
पिजड़ा; मासूम ओर शान्त आत्माएँ उसे तपोचन समभती है । 

--अँगनी 


नीच 


सीच खोग दरवाजे पर तो ठाद भी नहीं लगा सकते, पर 
चलि और हस्ख्थिन्द्र जैसे महादानियोंकी मिन्‍दा करते हैं; कर्ण 
ओर दधीचि तो इनकी नज़॒रोम कोई चीज़ ही नहीं । 
--चदुलसी हंस 
मर जाना अच्छा मगर नीचांके पास जाना अच्छा नहीं। 
--अभाव 
नीच पराये कामको विगाड़ना ही जानता हैं, बनाना नहीं 
जानता; चायु चुक्षको उलाड़ सकता है, पर जमा नहीं सकता | 
--अजात 
आमके दिव्य रलको पीकर भी कोयल गये नहीं करती, 
लेकिन कीचड़का पानी पीकर मेंढक टर्सने लगता है। 
--अशाठ 
अजब सनीचको पदवी, चाँदी, ओर सोना मिल ज्ञाते हद तो 
यास्तवमें उसके सिशकों तमाचेकी आवश्यकता होती ह। 


“+अश्वत 


डेट ज्ञनगंगा 


स्का ताप इलन। नहों लगता जितना उसकी शर्मीले तपी 
हुई बालूका लगता है। इसी तरह किसी बढ़े आदमीसे ऊँची 


पदवी पाया हुआ नीच आदमी ज्यादा मग्ररूर होता है। 
+ अज्ञात 


नीचकी नप्नता अत्यन्त दुखदायी है। अंकुश, चत्ुप, साँप 
आर विदजी सुककर हो मारते हैं। दुष्टकी प्रिय वाणी ऐसी 


सयदायक है जले अऋतुके फ़ूल। 
-रामायय 


जो दूसरेंकी ठाकरें खाकर भी चुप रहता हे वह क्ष्मी 
नहीं, नीच है । जो अपने मित्रके ख़िलाफ़ शस्त्र उठाता है वह 
तेजस्वी नहीं।, दुष्ट है | 
“अज्ञात 
नीचता 
शक्तियोंका एक नियम है जिसके कारण चोजे समुद्रम 
डूबकर अम्ुुक गहराईसे नीचे नहीं जा सकती; लेकिन नीचताके 
समनन्‍द्रमे जितने गहरे हम जायेँ डूबना उतना ही आखान। 


--लॉविल' 
नीति 
नीतितरवका आधार जिसमे ईशरको बनाया उसने मज़बूत 
चींचपर इमारत खड़ी की । 
“-विनोजा 


अपनी किताबों और परम्पराओंकों भूल जाओ, और अपनी 
तात्कालिक नैतिक दृष्टिफा कहना मानों । 


--छमर्सन 
कोई चीज्ञ जो नैतिक इएसे ग़लत है, राजनीतिक दृष्टिसे 


भी ठीक नहीं है । 
न“्अशात 


तरंग-न न 
अहंकार ही अनीति है व. विश्व्यापकपता ही झ्ोति है । 
५ “विनेकानत्द 

सीति ही राजा है ओर नीति ही क्रामृन है । 
--विवेकानन्द 


नुकताची नी 


दुनियामें सबसे मुश्किल काम अपना सुधार है और सबसे 


आखान दुसररोकी छुकताचीनी । 
--अग्याव 


नूतन 
बह न कीजिये जो किया जा चुका है। हु 
>टस्स 
क्या कोई ऐसी वात है जिसके वारेम कहा जा सके कि 
देखा यह नई वात है। यह सब हमसे पहले के ज़मानेसे चला 
आ रहा है। दुनियामें कोई चीज़ नई नहीं हैं । 
--इंजील 
में पुराने धर्म और पुराने नवियोके उपदेशोकोी नष्ट या 
वरबाद करने नहीं आया, बढिक मैं उन्हें पूरा करतेके लिये 
आया हूँ। 
न्‍्+डता 
में सिर्फ़ पिछली बातोंको आगे चला रहा हूँ, में कोई नई 
चसीक़ नहीं गई सकता । 
“किंग फुस्ने 


यहुतसे बुद्ध मुझसे पहले आंये हैं, और थहुतसे मेरे बाद 
शावेगे। में पुरानी रोशनीको ही फिरसे फैला रहा हूँ। 
“मद 


शेटड सानयंगा 
नेक 
चुके बलिदानसे ईष्घर घृणा करता है; परन्तु नेककी प्रार्थना 
से खश होता है । 
कद्दावत 
तुम नेक रहो ओर संसार तुम्हें बुरा कहे--यह अच्छा 
है, बनिस्थत इसके कि तुम बुरे रहो और संसार तुम्हें 


अच्छा कहें । 
अज्ञात 


जो मनुष्य अपने मनमे भी नेक्रीसे नहीं डिगत्ता हे, उसके 
रास्तबाज़ होठोंसे निकली हुई बात मित्य खत्य है । 


--तिरवल्लुबर 
नकनामी 
नेकनामी मद और औरतके लिये उनकी रुहका जेवर है। 
“-शेक्रापियर 
नेकी 


नेकी, जिततली ज़्यादा की जाती है, उतनी ही फ़लती- 
फललती हैं | 
++-अशात 


नेकी उन बाहरी कामामे नहीं है जो हम करते हैं, बढिक 
इसमें है कि हम अन्द्र क्‍या हैं । 
--चैप्रिन 
हे नेता 
. मैं पूर्व वैमनस्थको मनमें नहीं लाता; क्योंकि जातिंका 
लेता वह आदमी नहीं हुआ करता जो मसनमें कपद' रखने- 
चाला हो । 
“-अल-मुकन्नआा-उल-फिन्दी 


नरंग-न श्च्प 


उस दिनकी जोया हुआ गिन, जिस दिल शअस्तायलको 
जाता हुआ चूर्य तेरे हाथसे फोई अच्छा काम किया गयान 
दुखे। जिद, 
नम्टेमरोई 
चास्तविक नेकीसे शधिक उुर्लभ कुछ भी नहों है 
+रोची 
महान आत्माएँ ही जानती हैं कि नकीमें कितना गौरव हे । 
-“साशोकिस्स 
नेकीका एक काम करसा स्वर्गंकी ओर पक फ़दम 
चढ़ाना है । 
--जे० ज्ञों० शॉलेंड 
जो नेकीका प्रेमी है उसके हृदयमे देवका वाल है, और 
चह ईशखरके साथ रहता है । 


“-ए्मर्मन 

शरारत करनेके मौक्तें दिनमे सौ बार मिलते हैं, नकी 
करनेका अवसर सालमें एफ बार। 

श्षल्टेर 


नेकी 


नेकी बिला शक एक आसान चीज़ हैः मीठा चचन और 
भोजन दृर्पकको दे | , कट 

“-्उक काय 

अगर तू लोगोंके साथ नेकी करेगा लो उनके दिल्लोंकों तू 

अपना दास बना लेगा। 

“-अबुल-फतह-नृक्ष्ती 

नेक काम करनेमे जल्दी करो, णेसा न॑ हो कि ज़वान बन्द 

हो ज्ञाय और हिचकियाँ आने लगे ! 

* “--तितवन्तुबर 


झ्प 


शब्द ज्ञानगंगा 


न तुम्हाये दोलत तुम्हे अल्लाइके नज़दीक ला सकती है। 
आर न तुम्हारे वाल-यज्चे । अक्वाहके नज्जदीक वही जा सकता 
है' जी बात मान ले और सक काम करे। 

“कुरान 
अगर तुम नेकी चाहते हो तो कामनासे दृर रहो । क्योंकि 
कामना जाल ओर निराशा मात्र है 


--तिरुवस्खुबर 
सचमुच अल्लाह उन्हींके साथ है जो घुराईसे वचते हैं और 

जो दूसरोंके साथ नेकी करते हैं । 
“मुहम्मद 


शहदकी मक्खियाँ सिर्फ़ अधरेमें काम करती हैं; विचार 
सिफ़ खामोशीर्म काम करते हैं ; नेक काम भो शुप्त रहकर ही 
कारगर होते है। अपने बये हाथकों न मालूम पड़ने दे कि तेरा 

दायाँ हाथ क्या करता है । 
--कार्लाइल 

नेता 

नताकी कोई निजञ्ञी महत्त्वाकांच्ता नहीं रखनी चाहिये। वह 
अपने लिये कुछ न चाहे; न तो घन, न' अधिकार, न पद्‌, 


ने भोग, न उपभोग । और वह ईशरको,द्निम॑ चौथीस धरे 
याद' रक्से । 


“गांधी 
नैतिकता 
सब उपज्ञातियां भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि वे भनुष्यसे आई 


हैं; नैतिकता हर जगह' वही है, क्‍योंकि वह' ईश्रसे आईं है। 
--बोल्टेर 


तरंग डेधा9 
डे 
साकर 
जा अपने नोकरकी अपना भद देता हैं, यह अपने त्ॉकरकी 
अपना मालिक बनाता है । 
+डाइडन 
अगर तुम्हें वफ़ादार और दिलपसन्द नोकरकी ज़रूरत हैं 
तो अपने सेवक स्वयं बसों । 
--अजामिन फ्रेकलिन 
देखो । जो आदमी नंकी देखता है;,ओर वदी भी देखता 
है, मगर पसन्‍द' उसी वातको करता है जो नेक हैं, बस उसो 
आदमीको अपनी नौकरीमे लो | 


नौकरी 
श्री रामकृप्ण परमहंस एक नौजवान शिप्यसे वोले, “पक 
दुनियाबी आदमीकी तरह तू तनश्याहदार नौकर वन गया है । 
लेकिन तूने अपनी माँकी खातिर यह किया है, वरना में कददता 
“लानत है! लानत है ! लानत पे |” उन्होंने इसे सो पक 
मरतवा दुृह्दराया और तब कहा, “सिर्फ़ भगवानफी नौकरी 
क्श ॥ ६ 


--तिरुवन्‍्लुबर 


--श्रज्ञात 
बनमें रहना अच्छा, भीख माँगकर खाना अच्छा, बोफ़ा 
उठाकर जीना अच्छा, रोगी रहना अच्छा, पर नौकरी करके 
घन आप्त करना अच्छा नहीं । 
“अज्ञात 
चाकरीके लड॒डुओआखे आज्ादीकी घास अच्छी | 
>>अज्ञात 


शानगंगा 


उसी आदमीको अपनी नोकरीके लिये चुनो जिसमें दया, 
बुद्धि और द्रुत-निश्चय है, या जो लालचसे आज़ाद है। 
--तिरुवल्लुबर 
मुझे यह खुनकर ज्यादा खुशी होगी कि तुम गंगामे हब 
गये ओर मर गये, वर्निस्वत इसके कि तुमने धनकी खातिर या 
किसी और दुनियावी चीज़की खातिर किसीका नौकर होनेकी 
नीचता की | 


न्प्छ 
॥| 


“यमकुष्ण परमहंस 
सेबकको खुख और मानका स्वयं परित्याग करना पड़ता 
है | जिसके लिये वह धन चाहता है वही उसे अलभ्य है । 
---अ्रज्ञात 
कमर पर सुनहरी चपरास बाँघने और चाकरीमें खड़े रहने 
की अपक्षा जी की रोटी खाना और कुमीनपर बैठना अच्छा है । 
--श्रशात 
नोकरी आत्महत्यासे भी वड़ा पाप है । 
--रामकइृष्ण परमहंस 
“तुम नोकरी क्यों नहीं कर ढेते जिससे मेहनतके कष्टस 
छुटकारों पा जाओ ?? 
“तुम मेहनत क्यों नहीं करते मिससे चाकरीके अपमानसे 
मुक्त हो जाओ ९? 
--अनात 


न्याय 


जब सेड़िया न्यायाधीश हो तो ईश़र ही भेड़का रक्षक है'। 
““डेनिश कहावत 


तरंग-न श्द्९्‌ 


हम सत्यमार्ग पर हा नो भी संसारकों दंड देनका भार 
नहीं लेते, उसका न्याय नहीं करते, वहिक संसार हारा दी हुई 
सत्ता और न्याय चुपचाय सहन कर छेंते हैं। इसीका नाम 
नप्नता या अहिला है। 
, “शांधो 
सत्याश्रही स्याय नहीं माँगता। यहाँ न्याय भाने 'जैसेकी 
तेसा!। सत्याभ्रह' माने शर्त प्रत्यपि खत्यं+ हिसाके विरूट 
अहिसा। क्रोधके विरुद्ध अक्रो; अप्रमर्के विरुद्ध प्रेम; इसमे 
न्याय तौलनेके दिये कहा जगह है? 
गांधी 
जिस पक़्त इन्दहाय वत्षकाय स्वाहए इस स्यायका 
प्रयोग किया ज्ञाता है. तब इन्द्र तो मरनेवाला है ही नहीं, 
मात्र तक्चक अमर हो बैठता है । 
--अज्ञात 
न्याय विलम्ब अन्याय है । 
--लेंडर 
ईश्वर न्‍्यायवान है! और आखिरश न्यायकी ही फ़तह 
होती हैं । 
--जोंगफ़ेली 
न्याय-परायण 


अगर कोई यह कहें कि उससे एक सन्याय-परायण 
आदमीको गरोटीके लिये मोहत।ज़ देखा है, तो में कद्दता हूँ कि 
यह ऐसी जगह था जहाँ दूसरा कोई न्याय-परायण आदमी 

था ही नहीं | 
“>सैंणट क्लीमेंट 
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न्यायाधीश 
हम किसीके न्यायाधीश नहीं हो सकते ! 
गांधी 
न्याधी 


इन्सानका फ़र्ज़ है कि वह उदार बननेले पहले न्यायी 
बने । 
--डिकेंस 


>+क-+ * बकछ ::2---७५०--- 


[प।| 


पछतावा 
कुकर्मका पछतावा व्यर्थ हे जेब तक कि प्रण लत कर लो कि 
फिर ऐसा काम न करोगे। 
++अना|त 
पटठन 


पढ़नेलसे सस्ता कोई मनोर॑जन नहीं ; न कोई खशी उतनी 
स्थायी । 


लेडी मंडिग्यू 

आज पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिये यह 
कोई नहीं जानता | 

-+जॉ्ज बनाई शा 


मदहज़ किताबें पढ़नेका चटखार! लगा कि खद॒की सारासार 
विचारशक्ति कमज़ोर पड़ जानेका डरः है; और यह शाक्तित एक 
बार भष्ट हुईं कि अपनो खारी ज़िन्दगी काड़ी क़ीमतकी हो 
जाती है। 
--विवेकानन्द' 
पड़ौसी 
पड़ोसियोंकी खुशहाली अन्त हमारी ही हो जाती है। 


और प्रड्ेसियोंकी बवहाली भी अन्तमें हमारी ही हो जाती है। 
“>रस्किन 


जप 
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आजकल छाश्रिकांश लोग सोचते हैं कि पडोसीकी सेवा 
करनेका एकमाच आशगास्पद तरोक्ा यह हे फि उससे कझोस 


उठाया जाय | हर 
-+रस्किन 


हम अपने मिप्रोके विसा जो सकते है, लेकिन अपने पड़ो- 
सियोंके एरोर नहीं। 
-->अज्ञात 
हम पड़ेसीकी उसके स्वार्थके लिये इतना प्यार नहीं करते 
जितना अपने स्वार्थके लिये करते है । 


“-बविशप विहल्सन 
कप सीके ः मु 
पश़ेसीके साथ नेकी करना एक प्रशंसनीय गुण है । 
--इब्न भातूक 


झो आदभी अपने पड़ोसियांके प्रेमको प्राप्त करनेकी कोशिश 

नहीं करता, वह भरनके बाद अपने पीछे क्या चीज़ लोड़ 
जानेकी आशा रखता है ? 

“-तिरुवल्लुवर 

कोई इतना धनिक नहीं हैं कि पढ़ीसीके बग्रेर काम 

चला तले । 

-“डेनिश कहावत 

मैंने एक बार एक साधुसे पूछा “आप एक ही झोपडेमें, 

पहाइकी चोटी पर, आवादीसे मीलों दूर, अकेले रहनेका केसे 

साहस करते हैं! उसने जबाब दिया, “ईश्वर मेरा निकटतम 


पड़ोसी है। ”? 
-स्ट्न 
पड़ौसीके स्कतवकों न भूल ; क्‍योंकि जो इस कतैध्यसे चूक 
जाया है, वह उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता । 


--दइज़्रत अली 


तरंग-प 


नदी 
बज 
३4 


पन्नस 
सच पतनाम बड़ेसे बड़ा पतन आत्माका अविश्ास हे। 
न-श्रणत 
पतित 


तुझे इस वातपर शर्म आनी चाहिए फि उस ऊँचे 
स्थानसे गिरकर नू यहाँ पर अपनी ज़िंदगी शुक्ञार रहा है। 
+-शब्मतगी 

ध्छ 

पत्नियां 
पति पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसे वच्चा पत्नियाँ ही 

सकती है 
--अश्रज्ञात 
प्नर 


अत्यन्त आननद्प्रद'! पत्र भी संभाषणशके चमत्कारका शतांश 


नहीं लिए होता। 
+रेंटे 
पथ-प्रदर्शन 
ऋार आतधा अन्धेको राह दिखाये, तो दोनों खाईमे 
गिरगे। 
-+हित्र,, कह्यवत 
पृथ्य 


जो मरणोन्‍्मुख होता है, उसे पथ्य नहीं दचता । 
“-रैमायण 
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पद 


जिस मनुप्यका पद सरजके स्थानसे भी ऊपर हो, उसका न 
नो कोई बसनु घटा ही सकती है ओर न बढ़ा ही सकती है। 


्-्मअज्ञात 
पदवी 
तीन सबसे बड़ी पदुवियाँ जो मनुष्यको दी जा सकती हैं: 
शहीद, चोर, महात्मा । 
->“लेडस्टन 
परख 


घनुर्धारीकी परख उसके धत्तुपसे नहीं, लक्ष्यवेधसे 
होती है । 
“कहावत 
अगर विद्वान लोगोने मनुष्योंकोी साधारण रीतिसे परणखा है 
तो मैंने सूढ़ रूपसे परखा है, मैंने लोगोंके प्रेमको धोखा और 
उनके धर्मको फ़ूट पाया है । 
--एक कवि 
किसी सेवके पेड़का अन्दाज्ञा उस परके सबसे बुरे सेबसे 
करना मुनासिव नहीं है, न किसी आदमीकों ही उसके निम्नतम 
कार्य या भापणसे परखना चाहिये। 
-“शअ्रज्ञत 
पर-चर्चा 


जो दूसरोंके गण-अवशुणोंकी चर्चा लगा रहता है यह 
अपने वक्तको महज़ वर्बाद करता है, क्योंकि वह वक्त न तो 

आत्म-विचारसमें ज्ञाता है न परमात्मा के ध्यानमें 
--रामकझृष्णु परमहंस 


तरंग-प + 78 ५ 
परदुःख 


अगर त्‌ दूसरोकी तफलीफ़ नहीं समझता तो तुझे इल्सास 
नहीं कहा जा सकता। 


--सादी 
पर-द्रोही 
पृथ्वी कहती हें--पहाड़, फील, समुद्र मुझे इतन भारी नहीं 
छगते जितना कि एक पर-द्रोही । 
"आशात 
पर-निन्‍्दा 


परनिनन्‍्दा किए बग्नेर उुज्ञनको चैन नहीं पड़ता। जिस तरह 
कौबा सब रस खाये, फिर भी विप्ठा खाये विना तृम नहीं 
होता । 
->अजात 
अगर पक ही कर्मले जगतको वश करने की इच्छा हो तो 
परनिन्‍्दा छोड़ वो । 
“>“अशात 


पर-पीड़ा 

*पर-पीड़ा सम नहिं अधमाई” । 
-+उलर्ती 

पर-पीड़न 


दु्सरोंकी सतानेक्ते वरावर कोई नीचता नहीं है। 
--गमायण 
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घरलतलस्थ 


आर परमतरच अज्ञात रहर तो शाह्ाध्यथ्न्न निष्फल 
आर अगर परमदरुच सात हो गया तो भी शार्ाध्ययन 
निप्पल है क्योंकि लक्ष्य प्रा हो चुका है। 


“अज्ञात 
परमसशक्ति 
त्म-भद्धान, आत्मश्ञान, ओर आत्म-सयंम सिर्फ़ यही तीन 
मिलकर जीवनकों परम शक्तिकी ओर ले जाते हैं । 
+डेनीसन 
परसखात्सा 


वह परम आत्मा जो प्रह्मांडके सिंहासन पर बैठा है न इस 
चक़त जल्‍्दीमे है, न पहिले कभी था, और न आइन्दा कभी होगा। 
-“जे० जी० होलिड 
परमात्मा सिर्फ़ पवित्रात्माका दूसरा नाम है। 
--श्रज्ञात 
जब हम अपने परश्पराके ईश्वरसे सम्बन्ध तोड़ लगे, और 
अपने लफ़्फ़ाज़ीके खुदाकी खत्म कर देंगे, तब परमात्मा दाज़िर 
होकर तुम्हारे हृदयमें जीचन डाल देगा। 
--एमर्तन 
अब हम परमभात्माकी परिभाषा करने और उसका वर्णन 
करनेका प्रयास करते हैं, तो भाषा और विचार दोनों हमें छोड़ 
कर चले जाते हैं, ओर हम मू्खो ओर जंगलियोंकी तरह' लाचार 
हो जाते हैं । 
“-शमर्तन 


तरंगनप इ्६७ 


जिसने आपनी खदीको जीत लिया; जो शांत है; ओर जो 
सग्दीगरमी, खुख-दुख, मान-अपभानम एकसा रहता है, उसको 
आत्मा ही परमात्मा है । 
“गीता 
मेरे लिये परमात्मा सत्य है, प्रेम हैं । 
--गाँत्री 
परमात्माके सिया आत्मा किसी चीज़ से संतोष नहीं मान 
स्तकती । 
ली 
जिन्हें दोनों वक्तत भूखे रहना पड़ता हैं उनसे में ईश्रकी 
चर्चा कैसे करूँ ? उनके सामने तो परमात्मा केवल दाल-रोटीके 
ही रुपमें प्रकट हो सकते है। 
“्माती 
परमात्माकी भलक विला नेत्तिक वुद्धिके बिकासके 
असम्भव है । 
“-गांवी 
सिवाय परमात्माक्रे किसी भी जीवसे वाह-वाही चाहना 
सूखेता है। 
“->एडीमन 
परमात्मा सवेध कृपारुष है । जो शुद्ध अन्तःकरणसें उसकी 
मदद माँगता है, उसको वह अवश्य मिलती है ! 
“-विवेकानन्द 
क्या तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ रहता है! आत्मा 
और जब तक आत्सा शुद्ध और परचित्ष ने हो, उसमे परमात्माके 
लिये स्थान नहीं है। 
>>झज्ञत 


हट शानगंगा 


हर एकके हृदयमें कफ़नाया ओर दफ़्ताया हुआ अनन्‍्तः 
उड़ा हुआ है | 
-+एमर्सन 


५५] 
परसाथ 
प्रत्यक व्यक्तिकों अपने वेशिप्थ्यका अपने खभ्ावनिर्दिष्ट 
कर्म द्वारा विकास करनेसे परमार्थ प्राप्ति होती है । 
--अररविन्द धोष 


करनी और शरण परमार्थकी दो कुंजियाँ हैं । 
“गीता 


परसुखापक्षी 


त्यागी होकर भी जो परमुखापेक्ती ,बना रहतः है, वह तो 
कुृषकुरके समान है । 
-अशत 


परमेग्वर 


सबके साथ अपने एकपन या अपनेपनकी महखूल करते से 
ही आदमी सबके अन्द्र परमेश्वथरके दर्शन कर सकता है। 

परमेखर ही आत्माका, अम्ृतका और अखंड खुखका 
खज़ाना है । 

जो आदमी सबके अन्दर रहनेव/ले परमेशरके साथ अपने 
देलको लगाता है वही परमेशरकफो पाता है। वह परमेखरमें 
प्हता है और परमेश्वर उसमे । 

गीत 


तरंग-प श्हह 


परमेश्वर सत्य है; उसकी सचाईफे सामते बाकी सव भी गे 
झूठी है। वह हर तरहके व्यक्तित्व से अलग है। वहाँ 
नि दहन तू! है मन वह' हे।वहसबमेरमा इहआ है। 
_चीर्ा 
पररूपराी 


अपूर्ण, अनिश्चित, या अ्रष्ट परम्पराओका इसलिये अनुसरण 

करता कि हम निर्णयकी ग़ल्तियोंसे वच जाये, महज एक 

खतरेका दूसरेसे तवादला करना है । 

परलोक 

परलोकफे जीवनमें न तो दौलतकी क्लीमत है ओर न ग़रीची 

की। वहाँ तो क्रीमत है कृतज्षता और सहिष्णुता की । घनवान 

होकर प्रभुका उपकार मत भूलो अर ग़रीबीकी दासतमें सहल- 
शोलताको मत छोड़ो । 

“+देयहया 


उस लोकमे अल्लाह उन्त लोगोंको सुख वेगा मो इस दुनिया 
में बढ़े चननेका प्रयल नहीं करते, जो किसीके साथ अन्याय 
नहीं करते । परक्रोकका आनन्द केवल उन लोगोंके लिये है. जो 
इस लोकमें परहेज़मारीसे रहते हैं। 
“+है० मुहम्भदकां अ्रन्तिस उपदेश 
अगर तूने स्वर्ग और नरक नहीं देखा है तो समम ले कि 
उद्यम स्वर्ग है और आतलस्य नरक है । 
“आम 
परवश 
परचशकी घिकार है । 
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परस्ध्री 


पर-स्वीकों माताफे समान समझो । 
-अशज्ञात 


परस्रीगमन 


शाबाश है उसकी भर्दाचगीकोी जो पराई स्त्री पर नज़र नहीं 
डालता ! बह नेक और धर्मात्मा ही नहों, सन्त है। 
--तिरुवल्लुबर 
पर-स््रीगमन करने से पाप, डुर्गति, भयभीतकी भयभीतसे 
अत्यदप गति, यही मिलता है; इसलिये मनुष्यको पर-स्रीगमन 
नहीं करना चाहिये। 
आशड 
पर-ल्ीगमन करना जान वृभकर अपनी झीकी व्यभिचा- 
रिणी बनाता है । 


--विजयधर्म घूरि 
जिन लोगोंकी नज़र धन और धर्म पर लगी रहती है, जे 
पराई ख्ीको चाहनेकी मूखता कभी चहीं करते । 
-“पिझवल्कुबर 
परदित 


सम्पदा पानीकी लदद॒रकी तरह चब्चल है, जवानी तीन 
चार दिन रहती है; आयु शरद ऋतुकी चदलीकी तरह' नष्ट 
दोनेवाली है; फिर घनसे क्‍या फ़ायदा है? दूसरोंकी 
अलाई कर । 


“अज्ञात 


परहित 
जिनके मनमें परहित वसा हुआ हैं, उत्तका जगसे कुछ भी 
चुलभ नहीं है । 
“-गर्मादग 
पराकण 


दाथियोंके मस्तकोंकी खुजली मिटानेवाला सिंह हिरणोम 
अपने किस पराक्रमका चणेन करे ? 
“-भामिनीवेलास 
अति कष्टप्रिय पराक्सी पुरुष जब किसी दुस्तर कार्यको 
[] 4 नहीं 
ठानता है तब वह किसी मिधकी लदायता नहीं चाहता । 


--उश्माद बिन नाशिव 
पराक्रमी 
पराक्रमी अपनी प्रतिशञाकों अपनी दोनों आ्रॉखोंके सामने 
रख लेता हैं; और परिणामके विचारकों भूलकर भी चित्तमें 
नहीं लाता।... 
“प्आद बिन नाशिव 
पराक्रमी जब किसी कामका सहुत्प करता है. तब उससे 
चह रोका नहीं जा सकता ओर वह जो काम करता है निर्भेय 
होकर करता है । 
“-अशआ्चाद तिन नाटिव 


पराक्रमी अपने फाममें अपनी आत्माके (सिंचा ओर किसी 
सलाह नहीं. खेता। और न अपने काममें अपनो तलवारक 

दस्तेके सिवा, किसी औरकों अपत्ता साथी ही बनाता है । 
“-तआद बिन वाशित्र 


र६ 
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पराधीन 
पराधीन सपनेह खुख नाहीं। 
--रामायगण॒ 


परासक्ति 


पराधक्ति माने समता माने शान माने निर्विकारिता । 
+-विनोता 
परावलमस्बन 


अन्तःकरण एक बार परावलस्वी बन गया कि फिर बह 
किसी न किसीके पीछे जाये वरेर रह ही नहीं सकता। कोई 
नहीं कह' सकता कि उसकी कितनी अधेोगति होगी । 
--विवेकानन्द 
परावलम्बी जीव जीते होनेकी वनिस्वत मरे हुए अच्छे । 
--विवेकानन्द 
परिग्रह 


ज्ञिसको विश्व अपना घर लगता है उसे परिश्रह रखलेकी 
ज़रूरत नहीं । 
“अशत 
परिश्रहका अर्थ है भ्रविष्यके लिये प्रबन्ध करना। 
सत्यान्वेत्री, प्रेमथमका अनुयायी, कलके लिये किसी चीज़को 
खंग्रह नहों। कर सकता । 
गांधी 
अपरिप्रहका सच्चा अर्थ देहभाव नहीं-सा होना यह है। 
कारण कि देह ही सुख्य परियग्रह है । 
““विनोबा 


तर्ंग-प 'इण्ट़े 


दुनियाकों तायनवाए मदहावीरने सि्ठ बाहरी चीज़ोका ही 
पर्च्रिद नहीं कहा। उस महपिने आसक्विको भी परिशग्रह 
बताया है । 
्च्ञअंजाव 
सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिशत्रह बढ़ाना 
नहीं है, वल्कि उसका विचार और इच्छापूर्वक घटाना है। 
ज्यो-ज्यों परिश्रह घटाइये त्यो-त्यों सच्चा खुख और सच्चा सन्‍्तोप 
चढ़ता है, सेवाशक्तकि बढ़ती है । 
+गांधो 
धत्त किसी चणिक आवश्यकताकी त्णिक पूतिका साधन 
है। अपने परिग्रहको अपना परमात्मा न माने जाओ । 


“-श्रज्ञुत 
परिचय 


ईंशरको जानकर भी उससे प्रेम न करना असंभव है। 
जो परिचय प्रेम-शल्य है वह परिचय ही नहीं । 


“-वायबीद 
परिणाम 
यह न कह कि परिणामसे काका ओचित्य सिद्ध होता है ! 


“>अज्चात्‌ 
महान परिणाम तत्काल नहीं प्राप्त हो जाते; इसलिये हमें 
जीवनमें क़द्म-क़दम बढ़ते जानेमें सन्‍तोष मानना चाहिये । 


--सैमुएल स्माइल्‍स 
परिषूर्णता 
हथोड़ेकी ऋयोंट नहीं, जलके दुत्यका सकज्ञीत पह्यरके 
इकड़ोको परिपूर्ण बताता है। 
-+गोर 
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मामूली बातोंसे परिपूर्णता आती है, और परिपूर्णता 
मामूली बात नहीं है । 
“+पोष 
छोटे छोटे कर्त॑ब्योंके पालनमें परिपृर्णता लाना आनन्‍्दका 
अद्भुत स्रोत है । 
“फेवर 
परिमितता 
परिमितता वह रेशमी सत्र हैं जो समस्त सदगुणोंकी 
मुक्कामालामें पिरोया हुआ है। 
५ --धॉमस फुलर 
परिवतन 


परिवर्तनका नाम असंगति नहीं है। परिवर्तन यदि मुझे 


अपने लक््यकी ओर न ले जाता हो तो असंगति हो सकती है । 
“अज्ञात 


परिश्रम 
अच्छे काममें किया गया परिश्रम अवश्य ही सफल होता 
है। जानी समर्थ पुरुष कभी नीच विचारवालोंकी राहुपर 
नहीं चलते । 
--कालिदास 
यह परिश्रम जिससे कोई उपयोगी परिणाम न'ः निकले, 
सेतिक पतनका कारण होता है। 
--जोन रस्किन 
कुर्षम चादे जितना पानी हो, मगर महज़ चाहनेसे तो 
चह नहीं निकल आता। 
--कन्नड़ कहावत 


तरंग-प फू 


मरते दमतक तू अपने पसीनेकी रोटी खाना। 
ल्‍जाइ्बिन 
जो काटना चाहता हैं. उसे बोना होगा । 
चूत 
प्रयत्नर्शीलता सदूभाग्यकी जननी है। 
“--ससेन्टैज़ 
अगर तूने कुछ नहीं बोया, तो अन्य किसी घोनवालेका 
जब त्‌ कुछ काटते हुए देखंगा, उस समय तू अपने व्यर्थे 
समय गँवानेपर लम्मित होगा । 
++एक कवि 
देखो, जो मनुष्य परिभ्रमके ढुःख, दबाव और आवेगकों 
सच्चा सुख सममभता है उसके दुश्मम भी उसकी प्रशंसा 
करते हैं । रे 
--तिसवन्खुवर 
चग्नैर परिश्रम, यात्री बग्नेर तप, कुछ भी हो तहों सकता 
है; ते आत्मशोध केसे हो सके ! 
न्गांधी 
नवयुवकोीके लिये मेरा सन्देश तीन शब्दोंमे है--परिश्रम, 
परिश्रम, परिक्षम । है 
“>विस्माक 
परिश्रम अन्य हर अच्छी चीज़की तरह स्वयं ही अपना 
पुरस्कार है । 
-“हिंपिल 
याद रखिये आपमें एक भी स्नायु ऐसा नहीं है जो काम 
कफरनेसे बलवान न होता हो; हमारे शरीर, मस या आताकी 
पेसी कोई शक्ति नहीं है जो परिध्रमसे सुघरती न दो । ५ 


जज 
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मेहनत करेगा तो पायेगा । 
““फहावबत 
ऊँच ऊँचे रुयाल किसको नहीं आते ? कौन भहत्तवाकांक्तो 
नहों होता ? किसकी अन्तरात्मा उच्चतम पदके लिये मिन्नतें 
नहीं करती रहती ? मगर महत्ताका सेहरा उन्हींके सिर 
चँघता है जो रातदिन अपने अ्रन्तःकरणके बताये रास्तेपर 
लगातार चलते रहते है । 
--अज्ञ|त 
जोन तो अपने लिये करता है न दूसरोंके लिये उसे 
खुदाका इनाम नहीं मिलेगा । 
--मुहम्मद 
कुशाग्र-बुद्धि महान कार्याको प्रारम्भ करती है; परिध्रम 
उन्हें पूरा करता है। 
--श्रश्ात 
आदभियोका खुख ज़िद्गीमे है; और ज़िदगी परि- 
अममे है। 
--अ्रशञत 
परिश्रपी 


लक्ष्मी, महत्ता, दृढ़ता ओर कीर्ति परिश्रमीको मिलती हैं, 
आलसीको नहीं । 
--अज्ञात 


परिस्थिति 


आदभीकी सबसे बड़ी खबीं यह है कि चह जितना अधिक 
मुमकिन हो बाहरी हालातपर शासत करे, और जितना कम हो 

सके उनसे शासित रहे । 
+--गैटे 


तरंग-प प्र्छ्छ 


समन्यके पुजारीपर परिस्थितिका ध्रभाव न पइला चांहिये। 

उसकी भेदकर उसमेसे पार हो जाना ही उसका कर्तव्य है। 

परिस्थितिके कारण बने हुए कितने ही विचार ग्रलत ठहरते हैं, 
यह हम देखते है । 

गाँधी 

अगर तुम किसी गोल छिदमें जा पड़ी, तो तुम्हें अपनेको 


गेंद बना डालना होगा। पक 
“जज इलियट 
परिस्थितियोंके बदलनेसे चारित्रका दोष दुरुस्त नहीं हा 
जाता । 
-एमर्सन 
नेपोलियन अपने कार्योको परिस्थितियोंके अनुकूल नहीं 
बनाता था, वल्कि परिस्थितियोंकों अपने कार्योक्े अनुकूल 
बनाता था | 
अमात 
परेशानी 
परेशानीकी कामसे ज्यादा फोई परेशान नहीं करता । 
>>अज्ञत 
आनागतके लिये परेशान होना ईश्रका अधिखास हैं; जो 
है उसके लिये परेशान होना ईश्वरके प्रति अचेयें है। और 
शुज़्री हुई वातोंके लिये परेशान होना ईशरपर क्रोध 
करना है। 
हि “-विशप पैट्रिक 
परोपकार 
दूसरेका चिरास जला, लेकिन अपना न बुक दे । 
“अज्ञात 


ण्ण्प्र ज्ानगंगा 


अठारह पुराणोके अन्द्र व्यासजीन दो ही बातें कही हें, 
 ओ 


हैं---दूसरोका भला करना पुगय यानी सवाब है, 
किसी दृसरेकों तकल्लीफ़ देना पाप यात्ती गुनाह है| 

अगर त्‌ किसी एक आदमीको भी तकलीफ़को दुर कसे तो 
यह ज्यादा अच्छा काम हैँ वज्ञाय इसके कि तू हज्जका ज्ञाय 
ओर रास्तेकी हर मंज़िलपर एक एक हज़ार रकशञ्रत नमाज़ 
पढ़ता ज्ञाय । 


«४ | न 


--सादी 
मैंने अमर जीवनकों और प्रेमकी वास्तविक पाया, और 
यह कि अगर मनुष्य निरन्तर खुखी बना रहना चाहता हैं तो 
उसे परोपकारके लिये ही जीवित रहना चाहिये । 
-व्गोर 
यदि में तुझे उठानेका प्रयल करता हैँ, तो इससे अपना 
हो अधिक दित करूँगा; तू तो अपने ही प्रयथलसे उठ सकेगा । 
--श्रशात 
जिस तरह दरिया अपना पानी खद नहीं पीता, और 
द्रख्त अपने फल खुद नहीं खाता, उसी तरह नेक आवभियों- 
की कमाई भी अपनी ज़ातसे ज्यादा दूसरोंके काम आती है। 
--अज्ञात 
किसी वच्चेकेी खतरेसे बचा लेनेपर हमे कितना आनन्द 


आता है। पंयोपकार इसी अनिर्वचन्नीय आननद-प्राप्िके लिये 
किया ज्ञाता हैं. । 


“अशौत 

परोपकार करतेकी एक खुशीसे दुनियाकी सारी खुशियाँ 
छोटी है । 

-.हरबरट 
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पर-हित सरीखा घर्म नहीं है भाई ! 
्ऊझरामाधण 
सांसारिक कार्याम लिप हो जानेसे हानि ही होती है। और 
परोपकारके अतिरिक्त सारे कार्मोंम घाटा हो घाटा है । 
--अनुल-फतद-जुली 
जिन फज्जनोंके हृदयोंमे परोपकार भावना हमेशा आश्रत 
रहती है, उसकी विपदाएँ नष्ट हो जाती है, और डसके क़दम 
क़द्मपर सम्पदाएँ आती है। 
--शभ्रन्ञात 
जो करोड़ों अन्धोर्मे कहा गया है उसे में आध श्लोकमें 
कहता हैं, बह यह कि 'परोपकार करता पुराय है और दूसरेको 
दुःख देना पाप! । 
--+श्रशात 
परोपकारी लोग हमेशा प्रसन्न चित्त होते है। 
--फ्रोदर टेलर 
मनुप्यके स्थायी खुखका कारण दूसरेकों सुखी 
सिवा कुछ नहीं है। आज जैसे लोग पेसा, इक्ज़त वर्रेरहफे 
पीछे पागल हुए! फिरते हैं, वैसे ही एक दिन सारी भनुप्य 
ज्ञाति दूसरोकि खुखी बनाने के लिये पागल हुईं फिरेगी। 
--श्रशात 
चुच्ष परोपकारके लिये फलते है; चद्याँ परोपकारके लिये 
वहती हैं; गायें परोपकारके लिये दूध देती हैं; यह शरीर 
भी परोपकारके लिये है। 
--अशांत 


चह ब्था नहीं जीता जो अपना घन, अपना तन, अपना 
मन, अपना वचन दूसरोकी भलाईमें लगाता है । 
“- हिन्दू सिद्धान्त 
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सन्त लोग परोपकार करते वक़्त प्रत्युपकारकी आशा नहीं 


रखते । 
--श्नज्ञात 


परोपकारी 
परोपकारी पुरुष उसी समय अपनेको ग्रीय समझता है, 
जब कि यह सहायता मॉगनेवालाोंकी इच्छा परी करनेमें 
असमर्थ होता है । 
--तिरुवल्लुबवर 
परोपदेश 
परोपदेशे पारिडत्यं/ कभी न होने दो। हम ज्गके गुरु 
नहीं शिष्य व सेवक हैं। यह हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये । 


--विवेकानन्द 
पवित्र 
पवित्नात्माके लिये सब चीज़ें पवित्र हैं । 
--पआ्राइबिल 


सचमुच पवित्न-आत्मा बह है जिसने कामिनी और कन्चन 
का त्याग कर दिया है। 
“+शामकृण्ण परमहंस 
पविन्नता 


आननन्‍्दले बढ़कर दुनियाम सिफ़े एक चीज़ है, और वह 
है पवित्रता। 
--श्रज्ात 
अपना हृदय पवित्र रखोगे तो दस आदम्मियोकी ताकत 
रखोगे। 


--+अरत्त 
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ओ कुछ हृदयकों पवित्र करता है, उसे मज़बूत भी 
करता है| मु 
ने 
पारसाई दुनियाकी ख्वाहिशोंपर लात भारनेसे हास्पिल 
होदी है । 

“-देजग्तश्वली 
तुम पवित्र रहो और किसीसे न डरो। धोवी मैले कपड़ेको 

ही पत्थर पर पछाड़ता है। 


_- मात 
पवित्नता, आन्माका संतुलन है । 
--फिलित हैनगी 
इंश्वर साफ़ हाथोंकों देखता है, भरे हाथोंकों नहीं । 
>-साइग्स 


जिस स्रीको अपनी पत्रित्र॒ताका ख्याल है उसपर चल्ान्कार 
फरनेयाला पुरुष न आजतक पैदा हुआ है, न होगा । 


“शांपी 

जहाँ पवित्रता है वहाँ सोन्दर्य है; जहाँ सौन्दर्य है वहाँ 
काव्य है। ह 

“विनाश 


पवित्र वे नहों है जो अपने शरीर घोकर बैठ जाते हैं । 
पवित्र वे ही है जिनके अनन्‍्तःकरणुम चह रहता है । 
--मानक 
पविन्नके लिये सब वस्तुएँ पवित्र हैं । जल 
-सनटपाल 
जिसका मन पत्रित्र नहीं, उसका कोई काम पंच्रित्र 
नहा होता । 


श्र ज्ञानगंगा 


कामनासे मुक्त होनेके सिवाय पच्चिच्र॒ता और कुछ नहीं है । 
--तिश्वल्लुबर 
हम निजी जीवनकी पवित्रताकी आवश्यकता मानते है 
इतता ही नहीं, हम तो ऐसा भी मानते हैं. कि अन्तःशुद्धिक 
बिना केयल वुद्धिसे हुए कार्य चाहे ज्ञितन अच्छे मालूम होते हों 
तो भी कसी चिरस्थायी नहों हो सकते । 
“गांधी 
ईश्वरके भार्गम तो न आँखोंकी ज़रूरत है ओर न जीमकी; 
ज़रूरत है. पवित्र हृदयकी | ऐसा प्रयत्न करो जिससे चहद 
पतचित्रता पाकर तुम्हारा मंण जाग जाय । 
-+राबिया 
पशु-हिंखा 
पहले वीन ही रोग थ--इच्छा, जुघा ओर बुढ़ापा। पशु- 
हिसासे बढ़ते-बढ़ते वे अद्टानवे हो गये । 
“उछ 
पसनन्‍द्‌ 
कुचेके लिये दुनियामें सर्वोत्कृएट चस्तु कुत्ता है; बैलको बैल; 
गधेकी गधा; ओर सूअरको सूझअर । 
--शोपेनहोर 
पहिचान 
साधु ही साधुको पहिचान सकता है । 
--रामक्ृष्ण परमहंस 
अपनेकों पहिचाननेफे लिये मनुष्यको अपनेसे बाहर 


निकलकर तटस्थ बनकर अपनेको देखना हैं । 
“>गांवी 
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गाफ़िल, अपने आपको पहिचान । 
--मुक्कशात 
तीर सीधा होता है ओर तम्वूरेंम कुछ टेहपन गहता है। 
इसलिये आदमियोंकोी सूरतले नहीं, बल्कि उसके कामोंले 
पहचानो ! हर 
--तिर्वल्लुवर 
हम आदमीकी इससे पहिचाम सकते हैं. कि वह ईश्यरसे 
कया कहता है, जेकिन इस वातसे कभी नहीं कि ईश्लग्ने 
डसे क्या दिया है। 


“+“"वीमर 
पंख 
नफ़ीस पर्योचाले परिन्दे हमेशा नफ़ीस नहीं होते । 
“-फद्ावत 
परिड्त 


जो मह॒प्य खूब सोच-विचारकर काम शुरू करता है। 
आरस्ध किये कामको समाप्त किये बिना नहीं छोड़ता, किसी 
समय भी काम फरनेखे मुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियोंकी 
चशमें रखता है, वही 'परिडतः कहलाता है। 
“चविद्ुर 
जो आदमी अपने कार्मोसे खुद अपने लिये सुख हासिल 
करनेका इरादा नहों रखता चही परिडत है। 


जो करके दिखाता है, वही पण्डित है । 


पाकीजगी 


पाकीज़गी और सादगी घक ही चीज़के दो नाम हैं । 
“जे 


गीता 


“वंदना 
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पात्र-अपान्र 


पात्र अपाञम बढ़ा भ्रद होता हे--गाय घास खाकर दूध देती 
है, सॉप दूल पीकर ज़हर उगलता है। 
--अज्ञात 
पाप 


पापका प्रारम्प चाहे प्रावःकालकी तरह चमकदार हो, 
मगर उसका अन्त रात्रिकी तरह अन्धकारपूर्ण होगा। 
--दाल्ममेज 
खुक़रातका कहना है कि पापमात्र आशान है। इसके 
विपरीत यह भी कहा जञा सकता है कि अज्ान ही पाप है । 
-+विनोबा 
एक आवमी पाप करके घनादि लाता है, उसका उपभोग 
घरके सब लोग करते हैं; लेकिन पापका फल चह' अकेला ही 
सोगता है । 
--महाभारत 
पापकी कल्पना आरंभमे अफ़ीमके फूलकी तरह खुन्द्र 
ओर भनोद्यारिणी होती है; किन्तु अन्तमें नागिनके आलिंगनकी 
तरह विनाशमयी है। 
““हरिभाऊ उपाध्याय 


दूसरोंके पाप हमारी आँखोंके सामने रहते है; खुदके 
हमारी पीठके पीछे । हर 
+-सैनेका 


मैं सिचाय पाप करनेके और किसीसे नहीं डरता। 
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जश्न 


रज्ीदा होना पाप है। 
“यंग 


तरंग-प हे 


पाप पापीसे जीवन, सुक्ष और ल्यंभ्ष लेता है. और उससे 
मात, यंत्रणा ओर विनाश देता है, पापका रूट ओर फ़रेंव 
समसनेके लिये हमे उसके वादों और भुगनानोंफा मुकावला 
कऋर्के देखना आहिय | 
--साइथ 
अज्जञु न पूछता है, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप किस 
लिये करता है? भगवान कहते हैं, “इच्छा है इसलिये 
करता है।!? 
““विनोधा 
पाप पहले मज़ेदार लगता है, फिर वह आसान हो जाता हैं, 
फिर हर्घदायक; फिर वह बार बार किया जाता है, फिर आदतन, 
किया जाता है, फिर उसकी जड़ जम ज्ञाती हैं; फिर आदमी 
शुस्ताख हो ज्ञाता है, फिर हठी, फिर वह कभी न पछतानेका 
क़रद्‌ कर लेता है और फिर वह तबाह हो ज्ञाता है। 
--शीटन 
पापमें पड़ना मनुष्योचित है; पापमें पढ़ें रहना ुष्टोचित 
है; पापपर दु/खित होना संतोचित हैं; तमाम पापकों छोड़ 
देना ईशगोचित हैं । 
--पफ्रेणे 


छिपकर पाप करता कायरता और खुलकर पाप करना 
वेहयाई है। 
--अज्ञत 
पाप कर्म जो करे बुरा है, विद्वानमें बहुत बुरा है 
दुराचारी मूर्ख असंयमी विद्यानसे अच्छा है, क्योंकि वह तो 
अन्धा होनेके कारण मार्गसे बिचल गया, मगर यह आँखें होते 
हुए कु्ंस गिरा। हा 
सा 
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सेगके डरसे आदमी खाना तो वन्द्‌ कर देता है, पर 
दण्ड ओर मरणके भयसे वह पाप करना नहीं बन्द्‌ करता, 
केसा आश्यय ! 


अज्ञात 
पापकी पहचान मुक्तिकी थुरुआत है । 
पल्यूथर 
पाप विनाशकी बंसी है, जिसके कांटेका क्षन मछुलीका 
लीलते समय नहीं मरते समय होता है। 


--हरिभाऊ उपाध्याय 
जो पापमें लगा है, वह पापकी सज़ा भी भोग रहा है। 
--स्वेडनबर्ग 

एक पाप दूसरे पापके लिये द्रवाज़ा खोल देता है। 
--अनज्ञात 
जब तक पाप पकता नहीं, तभी तक मीठा लगता है, लेकिन 


जब फलमे लगता है; तब बड़ा दुःख देता है। 
“बुद्ध 


हम सब पापी है; और हमसे कोई जिस वातके लिये 
दूसरेफी दोषी ठहराता है उसे अपने ही हृदयमें पोयेगा। 

--सनेका 

अगर हमसमें पाप न होता तो बाहरले कोई प्रलोभन' नहीं 

हो खकता था, क्योंकि कोई पाप खुशगवार नहीं लग 


सकता था। 
--काफ़ोर्ड 


ज्ञो पापमे पड़ता है, चद आदमी है; जो उसपर दुःखी 
हीता है, साधु है; जो उसपर अभिमान् फरता है, शेतान है। 
--छुछर 

पाप करते रहनेले निष्पाप हर्गिज़ नहीं. बना जा सकता। 
--अ्रशात 
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पाप इसलिये दुःखद नहीं है कि वह मत्ता है, बल्कि 
वह इसलिये मना है कि दुःखद है'। कर्तव्य भी इसलिये हिल- 
कर नहीं है कि उसका आदेश दिया गया है, बहिक उसका 

आदेश इसलिये दिया गया है कि वह हितकर है। 
हु --फकलिन 

“मे अहम हूँ? यह न कहना पाप हैं। 

--स्बामी गमती्थ 
कोई पाप छोटा नहीं है। घड़ीकी मशीनम कोई रज़-करण 


छोटा नहीं है । 
-+नरेमी व्लर 


पापकी उत्पत्ति होती है विचारहीनतासे ओर हृदय 


हीनता से । 
-+*० हुड 


पाप क्‍या है! “जो दिलमें खठके |! 
“-उहम्मद 
पापकी जड़ पर अगर एक प्रहार कर रहा है' तो हज़ार 
उसकी टहनियाँ तोड़ रहे हैं। 
+थीगे 
जो पापमें तेरता है, यह दुःखमे इ़बेगा। 
--कह्ाबत 
दो पार्पमेंसे एककों भी ले छुनो। दो पुण्यामेसे दोनोंकों 
चुन लो । 
>-द्वाइन एदबर्डस 


पक पापको दो दृफ़ कर दो, चस वह अपराध तनहँंए 


मालूम पड़ेगा । 
+“पैंलगद 


६६4 शानगंगा 


पापकी शुरूआत लोभसे होती है। 


--अ्रज्ञात 
धमकियों और सज़ाओंसे पाप नहीं रोका जा सकता। 
--स्वामी रामतीय 
पापकी चर्चा भी पाप है । 
--अशात 
आत्मा-रहित काम दी पाप है। ! 
--जैनेन्रकुमार 
पापकी थाद करके ज़िद्गी पापके हवाले न कर दो । 
--एनीथीसेंट 


अगर किसीको अपनेसे प्रेम हे तो उसे पापकी ओर ज़रा 


भी न झुकना चाहिये। 
--तिरुवल्लुबर 


जो काम अपनी खुदीको बिद्कुल अलग रखकर, अपने 
निजी झुख दुःख, नफ़े लुक्तलान और जीत-हारका विलकुल 
खयाल न करते हुए, सिफ़े फ़र्ज़ समझकर किया जावे, उससे 

कश्नवालेकी पोप नहीं लगता। 
गीता 


5 में सिफ्रे उसी पर अमल करता हूँ जो अल्लाह' मुझे हुक्म 
देता है। मेरा काम इसके सिवाय और कुछ नहीं कि लोगोंकों 
बुरे कामोंके नतीजोसे आगाह करूँ। 

“मुहम्मद 


जो आदमी “सिर्फ़ अपने लिये खाना पकाता है? बह पापी 
है, वह “पाप” ही खाता है। 
““गीता 


पापको तुच्छ समभला ईश्वरको भी तुच्छु समझना है । 
--आविस 
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आदमियोंमें अन्याय या वेईमानी या ख़ुदसाज़ीले बड़ा पाप 
नहों, जिसने दूसरोंका हक़ मार रकखा है । 

--जपर 
यह सर्वथा अनुचित है कि ईश्वरके राज्यमे रहकर, 
डसकी रोज़ी खाकर, उसीकी आंखोंके आगे, उसको आज्ञाक 

विसेऊ पापाचरण किया ज्ञाय । हि 
“इब्राहिम श्रादम 

पाप-प्रवृत्ति 


मैं पापके परिणामसे नहीं, पापकी प्रवृत्तिसे सुक्ति 


चाहता हूँ। 
>-अ्ज्ञात्‌ 


पापी 


जिनकी आत्माएँ छोटी होतो हैं. अक्सर वे ही बड़े बड़े 
पाप-काण्डोंके भिर्माता होते हैं । ' 
नोट 


इस मस्जिवर्मेले सबसे अधिक पापीको बाहर निकललेफे 
लिये कहा जाय तो में ही सबसे पहले निकर्लगा। 
“मल्कि दिनार 
पापीके बराबर 'मुठ नहीं, जो हर क्षण अपनी आत्याकों 
दॉवपर लगाता रहता है। 
““टिलव्सन 


पाष न्‍्द 
लोग हमेशा रस्मो-रिवाजकी पावन्दी करते हैं, अपनी निजी 
रुचिका भी लिहाज नहीं करते उनमें इतना साहस नहीं होता 


कि अपनी असली सरतमे नज़र आय। 
| -- अज्ञात 
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पॉलिसी 
नप्नता सरीखी कोई पॉलिसी नहीं । 
जलिय्न 


पिता 


पुत्रके प्रति पिताका कर्तव्य यही है कि वह उसे सभामें 
पहली पंक्तिमें वैठने लायक़ वना दे । 
--तिरुवल्लुबर 
पीड़ा 


अपने छोटे लड़केके मरनेके बादसे मेने उससे ज़्यादा 
अमली धर्म सीखा है जितना कि मैंने अपनी तमाम ज़िदगीमें 
पहले सीखा था ! 
--होरैस बुशनैल' 
ज़न््म तुम्हारे लिये है, पीड़ा मेरे लिये । दि 
“नबी चास्स 
बात विचित्र लगेगी, मगर दर असल परमात्मा हमको 
बयोमारी, विपक्ति और निराशासे न केवल नेक व्कि सुखी 
बनाना चाहता है । 
--बार्टल 
पीड़ा तो खुकतियाँकी पाठशाला है। यह लहरीपनको दुरुस्त 
करती है, और पाप करनेके विश्वास में बाधा डालती है | 
-+एथ्स्ररी 
सबकी रहा करनेवाला सबका विश्वासपात्र बनता है। 
जो कोई पीड़ा नहीं देता, चह पीड़ा नहीं पाता । 
ह --महाभारत 
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पुण्य 

प्यारे, पुण्योकों में बुरा नहीं मानता, पर बात सिफ़रे इतनी 

है कि वे आत्माकी महत्ताके साथ नहीं लागू होते । 
“ीदहों 

पुरयका मार्ग शांतिका मार्ग है। 
मेतिक सूच 
पुत्र 

पुत्रसे कोई शाश्वत नाम नहीं रहता। उसके लिय भी अनेक 


प्रकारके पाप और उपाधियाँ सहनी पड़ती हैं। 
--अ्रज्ञात 


मेरा बेटा तब तक भेरा चटा हैं जब तक उसे ज्ोरू नहीं 
मिल जाती, लेकिन मेरी बेटी अपनी जिदगीभर मेरी बेटी बसी 
रहती है । 
“कहावत 
पुनर्जन्म 


मैं सच्ज़े यानी घास की तरह पैदा हुआ हैँ। मैंने सात 
सौ स्तर जिस्म देखे हैं । 
--मौलाना रूम 
पुरस्कार कि 
में जो कुछ कर रहा हूँ चंह उचित है या नहीं, इसकी 
परीक्षा तज्जन्य आर्थिक घुरस्कारसे बसकर कश्ती होगी। 


+--+क्ाफ्रकासय 
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पुरुष 


उत्तम पुरुषोंकी यह रीति है कि वे किसी कामकोी अधूरा 
नहीं छोड़ते । 
--वीलेण्ड 
पुरुषार्थ 


हुर आदभी एक ही निश्चित भागकों अंगीकार करनेके 
बजाय खुदके स्वभावानुसार स्व॒तन्त्र रीतिसे नया भाग 
निकालकर पुरुषोत्तम हो सके तभी यह कहा जा सकता है कि 
उसने सथ्या पुरुषार्थ किया। 
---अरविन्द घोप 
ईश्वरमें अपनेकी तद्गत करना व स्वयं उसको आत्मगत 
फरके उसे सर्वत्र अनुभव करना यही झपना पुरुषार्थ और यही 
अपना स्वराज्य है । 
--अरविन्द घोष 
स्वतन्त्र रीतिसे आदर्शको पहचानकर, चाहे जितना कठिन 
होने पर भी उसे पानेके लिये ज्ीतोड़ परिश्रम करनेका नाम ही 
पुरुषार्थ है । 
“गांधी 


कर्म, शान ओर भक्ति इत तीनोंका जिस जगह पेक्य होता 
है, चदी श्रेष्ठ पुरुषाथ है । 
““अरबिन्द घोष 
पुरुषार्थम द्रिद्रवा नहीं, ईश्वर-खिन्तनमें पाप नहीं, मौन 
घरतेगें कलह महीं, जागनेवालेकी सय नहीं । 
“चाणक्य 
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ईश्वरकी कृपाके बिना पसा भी नहीं हिलता। किन्तु 
प्रथलरूपी निमित्तके बिना वह हिलता भी नहीं । 
| “गांधी 
बुद्धिमान और भाननोय लोग पुरुषार्थकों बड़ा मानते हैं; 
परन्तु नपुंसक, जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, दैव की उपासना 
करते हैं । 
“>शुक्राचार्य 
है राम, शुभ पुरुषार्थले शुभ फल मिलता है. और अशुभ 
से अशुभ फल मिलता है; तुम्हारी जैंसी इच्छा हो चैसा 
कर्म करो । 
““बाशेष्ठ 
जो मनुप्य घरमें बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठ 
जाता है; जो खड़ा रहता है, उसका भाग्य खड़ा हो ज्ञाता है। 
जो सोया रहता है उसका भाग्य सो जाता है और जो चलता 
फिरता है, उसका भाग्य भी चलने फिरने लगता है। 
--ऐरेंय ब्राद्मण 


.. युरुषार्थी 
पुरुषार्थों वह है ज्ञो भाग्यकी रेखायें मिदध दें । 
* --शीलनाथ॑ 
पुरुषार्थीका देव भी अठुवर्तन करता है । 


पुरुषोत्तम 


पारिनिका उत्तम पुरुष वही भगवानका पुरुषोत्तम । 
“वित्त 


“अशात 
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पुरुषोत्तम इतना मुक्त है कि वह अपनी मुक्कावस्थामें भी 
वद्ध नहीं है। 

--अरविन्द घोष 

उत्कूएट व्यक्तिका मार्ग तिहेरा हैः पुण्यात्मा-चिन्ताओं 

से मुक्त; सम्यकक्ञानी-डलभनोंसे मुक्क। दिलेर- 
भयसे मुक्त 

--कन्फ्यूशियस 


पुरोहित 
अगर दाढ़ी ही सब कुछ होती, तो वकरा शेख हो गया 


होता ! 


“+डेनिश कहावत 


पुस्तक 
जो पुस्तक तुम्हें सबसे अधिक सोचनेके लिये विबश 
करती हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक हैं । 
--थ्योडोर पार्कर 
पुस्तक-प्रमी सबसे घनी और सुखी है, उसका दर्जा या 
स्थान कुछ भी हो । 
+>जे० ए० छोंगफ़ो्ड 
जैसा लेखक बेखी पुस्तक । 
--कद्रावत 
पुस्तकोमं अद्वर रहते हैं; इसलिये पुस्तकोकी संगतिमे 
जीवन सार्थक करनेकी आशा व्यर्थ है। चचनोंकी कढ़ी और 
बचनोंका ही भात खाकर भला! कौन तृप्त हुआ है ? 
--विनोत्रा 
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पूजनीय 
खबसे बड़ा विषय कोत है? सभी विपय। सदा दुभ्वी 
कीन है ? विषयात्ुरागी । धन्य कोन है? परोपकारी पूजनीय 
कोन है? शिवतच्त्वनिष्ठ । 


--शंकराचार्य 

पूजा 
जो जिस रूपकी पूजा करता हैं वह उसी रूपको पाता है। 
गीता 


छतज्ञ और प्रफुलल हृदयसे आई हुई पूजा ईश्वरको सबस्ते 


ज्यादा प्रिय है। | 


अल्वाहका क्रोध उन जोगॉपर हो जो अपने पेग्रम्बर्येकी 
क््रोंकी पूजाका स्थान बना छेते हैं। णे अल्लाह, मेरी ख़म्रकी 

कभी कोई पूजा न करे। 
““दक्नेस्त मुहम्मद 


छोटे फूलने पूछा, “पे सूर्य, में तेरी पूजा-स्तुति किस तरद 
करूँ १” “अपनी पवित्रताके सरल मौन द्वारा”, सयने जवाब 
दिया। 


-+टेमौर 

प्राप्त कर्तव्य उत्तम रीतिसे पूरा करना ही परमेश्वरकी 
पूजा करनेका ऊँचा वरीक़ा है । 

“विवेकानन्द 


पूर्णता 
सर्वोच्च पूर्यताकी प्राप्ति सर्वोच्च संचमके विदा सम्भव नहीं । 
““सांधी 
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पूर्णताकी ग्राप्तिका मार्ग इच्छाका नाश करना ही दिखाई 
पड़ता है । 
--मनोविजश्ञानका एक विद्वान 
मन, वाणी और कमेसे सस्पूर्ण संयम पाले बगैर आध्या- 
त्मिक पूर्णता प्राप्त महीं हो खकती । 
-“ महात्मा गांधी 
जो पूर्णताकी शेस्री बधारता है वह मूर्खतामें परिपूरोँ है। 
--अज्ञात 
कामिनी और फंचनको त्यागे बगैर आध्यात्मिक पूर्णंता 
थ्राप्त नहीं हो सकती । 
--शरामझृष्ण परमहंस 


पूर्नज 


खब्बरोंको फ़र है कि उनके पुरखे घोड़े थे । ेृ 
--जर्मन कहाबत 
जिस आदमीके पास शानदार पूर्वेज्ञोके सिचाय अभिमान 
करनेंकी कोई चीज़ नहीं है, वह आलू-छाप आदमी है-सबसे 
अच्छा हिस्‍सा ज़मीनके अन्दर । 
--+ओवरबरी 


पूर्व धारणा 


पूर्च-धारणाओंसे सावधान रहना ! वे चूहोंकी तरह हैं और 
आदमियोंके मन चूहेदानोकी तरह; पूर्व-घारणायें घुस आसानी - 
से आती हैं, मगर इसमें सन्देह्द है कि वे कभी वाहर भी 

निकलती होंगी । 
“+अशात 
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आदसमीमेस पू्व-धारणाकी तबी ढारा लिकानानेकी कोशिश 
न करो | तकसे यह उसमे घुसेड़ी भहीं गई थी, चुनाय 
| 40०] ल्‍्कन 
तकसे वह निकल भी नहीं सकती। 
--भिडनी स्मिथ 


पूँजीपति 

पनामा ठोपोकों पूँजीपति पसीमा बहानेबाल किसानोंले 
आठ आठ पसको खरीद लेते हैं, ओर दुकानोंपर बीस बीस 

शिलिंगको बेचते है। 
-+एनन 
यूरोपके अपराधी चोर, उसके तमाम युद्धोके चास्तविक 
# 5 अल हैं, ओ कि दूसरोकी मेहनतकी फ़ीसदियोंपर 

| 


जॉन ग्म्किन 
“तू किसीकी दोलतकों ग्रद्ध-इश्टिसे नहीं देखेगाः” परन्तु 
पशु-बल और धूतेताके ज़ोरसे वे जितना हो सके माप लेने हैं 

और दबाये रखते हैं। 
--एजन 

पेद 
पेटफों भोजनसे खाली रक्‍खो ताकि उसमे ईश्वरीय शानका 
प्रकाश हो । 


“अज्ञात 
तुम दुद्धिसे इसलिये खाली हो कि नाक तक भोगमसे भरे 
हुए हो । अशांति 


भरा पेंट सीख भ्रवण नहीं कर सकतः | 
-- रूसी कश्ाक्‍त 


चरश्द ज्ञानगंगा 


मनुप्य अपनेको सरलतासे परमेश्वर क्यों नहीं समझ 
लेता, इसका मुख्य कारण पिट! है । 
-नीद्शे 
जो खाली पंट शायद ही कभी होता हो, उसे सादा भोजन 
आरूचिकर लगता है ! 
“-हीरेस 
ज्ञो अपने पेटका झु्याल सहीं. रखता वह शायद ही किसी 
ओर चीज़का ख्याल रफ्खे । 
--सैम्युएल जॉन्सन 
अपना पेंट साफ़ रक्‍्खो, तुम्हारा दिमाग साफ़ रहेगा। 
--अज्ञात 


पेट्ट 
जो पेटकः दास है वह शायद ही कभी परमेश्वरकी पूजा 
कर सकता है। 
->अशात 
उनका यबावर्चोखाना उनकी मसज्िद है, बावर्ची उनका 
मुन्ना, द्स्तरख्यान उनकी क्ुर्बानगाह और उनका पेट उनका 
खुदा है । 
न्ञथके 
पेटूपन 
हमारी समस्त उडुबंतताओं और तमाम बीमारियोंका मूल 
कारण पेट्पन है। जैसे दीपक अत्यधिक तेलसे घुट मरता है, 
आग अत्यधिक ईशनसे चुरू जाती है, उसी तरह असंयत 
आहारसे शरीरका स्वाभाविक स्वास्थ्य नए हो आता है । 
+-अटैम 
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तलवारस इतने नहीं मरते जितने अति-भोजनसे । 
--कटाबत 


पैग़रूबर 


लेकिन ऐ मुहम्मद, अगर लोग तुमसे मुँह फेर ले तो हमने 
( अत्लाहने ) तुम्हें उनके ऊपर चौकीदार ( हाफ़ीज़ ) बनाकर 
नहों भेजा है तुम्हारा काम सिफ़े अपना पैगाम (संदेशा ) 
सुना देना है । 
“कंगन 
पैसा 


प्रेम बहुत-कुछ कर सकता है, परन्तु पैसा सब-कुछ कर 
सकता है। 
“-मकेच कहावत 
जब पैसेका सवाल हो, तो दोस्तीको खुदा हाफ़िज्ञ! । 


5“ ही उसमन 


अगर तुम पैसेकी अपना खुदा बना लोग तो वह शैतानकी 
तरह तुम्हें सतायेगा | 
“अनजाने 
पैसेकी दी बड़ा मानकर ज़िंदगी वरवाद कर दो जाय तो 
बरबादशुदा ज़िदगीको पैसेकी क्रीमत नहीं रहती । 
“-अगात' 
जिसकी राय यह ही कि पैसा सब कुछ कर सकता हैं, 
उसके वारेमँ यह मुनासिव शंका की जा सकती है' कि वह 
हर काम पैसेकी खातिर करता है| 
--अशत 
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जब दोलतमन्द्‌ वीमार पड़ता है तभी वह पूरी तोरसे 
अनुभव करता है कि पेसा कैसी नाकारा। चीज़ है। रे" 
-ओल्टन 
जो जीव ग्रात्मेचछा रखता हैं. वह पेसेको नाकके मेलकी 
तरह त्याग देता है । 
--अज्ञात 
परेसा पाना ही आदमीका कुल काम नहीं है, दयालुता जीवन 
कार्यका क्रीमती भाग है। हा 
«-जेस्सन 
पोशाक 
पोशाक ज्यादती क्रीमती हिमाक़त है, फ्रैशन और प्रदर्शन- 
प्रिय लोगोकी साजञ्ञ-संज़ासें तमाम नंगोंको सब्र किया ज्ञा 


सकता है । हि 
-““विलियम पेन 


कोई आदमी अपनी सजीली-छवीली पोशाकके कारण सिवाय 
मू्खां और स्थियोंके और किसीके द्वारा सम्मानित नहीं होता। 
--सरवास्टर रेले 
आपकी पोशाक न तो भद्दी हो, न मड़कीली, ओर न क्तीमती 
पोशाक बनठन, द्रहक़तीक्त, दिमागी फ़ित्रकी अलामत है। 


--श्रज्षात 

पोशाककी परिपूर्णता तीन बातोंके मिलनेमे हे--उसका 
आरामदेह सस्ता और सुरुचिपूर्ण होना । 

--बोबी 


बह सर्वोत्तम पोशाकमें है जिसकी पोशाक कोई नहीं 
देखता । 
-“ड्रीलप 


तरंगनप छडे१ 


भाषा विचारकी पोशाक है; और रुचिक्रे आधुनिक नियमा- 
छसार वह पोशाक सबसे अच्छी है जो पहननेचाले परसे 
कमसे कम ध्यान खींचती है। 
--लैली स्टीफ़िन्स 
यह हमेशा याद रखना चाहिये कि हमारी पोशाक हमारे 
मनपर बड़ा और सीधा प्रभाव डालती है । 
--श्रज्ञात 
खुरुचिपूर्ण पोशाक खय्य ही एक सिफ़ारिशी पत्र है। 
--अज्ञात 
कीमती पोशाक किसीके सोन्द््यका न कुछ बढ़ाती है; 
मुमकिन है वह कुछ रोब-ला पैदा कर दे, मगर बह तो प्रेसका 
दुश्मन है। 


खाओ अपनी ख़ुशीका, पहिलो' दूसरोकी खुशीका 
-+म कलिन 


-औन्स्थ्न 
|| 


पाषण 
बुरेको पोखना भलेकी चोट पहुँचानेके समान है । 
“+सांदी 
प्यार 


प्यार, रंजीदगीकी तरह, छोटी बातोकों बड़ी बनाता है; 
लेकिन एकका यह बड़ा-बनाना आस्मानके सितारोंकोी वृरवीत 
से देखनेकी तरह है; दूसरेका, राक्षसोंकों खुदंबीचसे बढ़ा- 

बनाने की तरह | 
-->ज्लीहल्ट 
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प्यारा 


सब मखलत्रक़ (सूष्टि) अब्लाहका कुनवा है ओर उन सबसे 
आल्लाहके। सबसे प्यारा वह है जो अदलाहके इस कुनवेका 


भला करता है । 
ला मुहम्मद 


प्रकाश 


दयामय प्रकाश, मुझे रास्ता दिखा; इस दुखान्धकारके 
घेरेमेल तू मुझे निकाले चला चल । े 
“न्यू मन 
बहुतसी चिलगारियोंसे प्रकाश तुच्छ ही मिलता है । शा 
--एमील 
जब तक तुम्हें प्रकाश” प्राप्त है. चले चलो, ताकि कहीं 


तुम्हें 'अत्धकारः न आ घेरे । 
“अ्रशृत 


खबसे अधिक देवीप्रकाश सिर्फ़ उन हृदयोमे चमकता है 
जो तमाम दुनियाबी कूड़े-करकट और ४न्सानी नापाकीज़गीसे 


पाक-साफ़ हैं । हि 
-शखाल्टर रेले 


लम्वा और कठिन है चह रास्ता जो नस्कसे प्रकाशकी 
ओर जाता है। 
-+-मिव्यन 


ज्यों ज्यों प्रकाश बढ़ता है हम खुद्को अपने क़याससे 


बदतर पाते हैं । 
--अशात 


प्रकाशमान 


जो रब प्रकाशम/न हैं, उपप्रहोंकी तरह नहीं घूमते । 
-श्नन 
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प्रकूलि 
शक्तिशालिनी, दयालु, परमप्रिय प्रकृतिने धीमेसे कहा,-- 
अ्यारे, परवा मत कर [? 


““>छमसने 
यदि तुमको मेरे ढंग बुरे माल्म होते हैं तो भी तुम्हें 
अपनी सुष्ठु भक्ति न छोड़नी चाहिये । 
--अज्ञात 
प्रकृति और विधेक हमेशा एक ही वात कहते हैं; । 
-- पैनल 


स्योदयमें जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला हैं, वह 
और कहां देखनेकी नहीं मिल सकती। ईश्वससरीखा दूसरा 
खूभथार नहीं मिल सकता; और आकाशस चढ़कर भव्य रंग- 
भूमि दूसरी नहीं सिल सकती । 

है “-मद्दत्मा गांधी 
अगर मुझे पूरो तरह' अन्वरूनी ज़िंदगी बसर करनी है 
तो भुझे रुढ़ियोंकी पवित्नतासे क्या फरना ! मेरी प्रकृतिके 
नियमके अलावा मुझे कोई क़ानून भान्‍्य नहीं, अच्छा! और 
बुरए तो नाम हैं जो कभी इसके लिये और कभी उसके लिये 
आखानीसे लगा दिये जाते हैं, बही सही है जो मेरी पकृति- 

के भाफ़िक है, और वही ग़लत है जो उसके खिलाफ़ है । ५ 
“-छमर्न 

भगति 


आप भसेनीफे किस डंडे पर हैँ !-सवाल यह नहीं 
है; बहिकि यह कि आपका मुँह किघरफो हैं ?? 
--अ्रत्ञाद 
स्व 
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आगे न बढ़ना पीछे हटना है । 
--कहावत 


हर साल एक बुरी आदतको जड़से खोद कर फेंका जाय 
तो कुछ कालमें बुरेसे चुरा आदमी भला हो सकता है । 


-- के कलिन 
इस दुनियामें बड़ी चीज़ यह नहीं हैं कि हम कहाँ है, 
वल्कि यह कि हम किस तरफ़ चल रहे हैं । 
->हीम्स 
हे 


में यह भी मानता हैँ कि आर्थिक प्रगति सच्ची प्रगविके 
प्रतिकूल है । कुबेर और भगवानकी सेवा एक साथ नहीं हो 
सकती । यह अर्थशात्रका एक अमूल्य तस्व है। दौलत और 
श्वरका वे-वनाव है | ईश्वर तो ग़रीबोंके ही यहाँ रहता है पा 

गा 

अगर कोई आदमी फ़रिश्ता बसनेके लिये ऊपर नहीं 
उठ रहा, तो इत्मीसान रक्‍्खो, वह शेतान बसनेके लिये नीचे 
प्रफे हो रहा है । वह पशुकी अवस्थामें ही नहीं रुका रह 
सकता | 


, “-कॉलिरिजञ 

प्रचार 
औो अच्छी तरह जीता है चह अच्छी तरह प्रचार करता है । 
--स्पेनिश कहावत 

अचुरता 


तंगीकी तरह प्रचुण्ता भी (बहुतोंका नाश कर देती है। 
--नीतियूज़ 
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प्रजातंत्र 
यह निश्चितरुपसे खिद्ध किया ज्ञा सकता है कि पूर्ण 
अहिसाकी पृष्ठभूमिके बिना पूर्ण प्रजातंत्र असंभव है। 
गांधी 
प्रषु 


प्रण-हीनता प्राए-हीनताके समान है। 
“स्वामी शिवानन्द' 
जिसने किसी कामके पूछ करनेका प्रणु ठान लिया चह 
उसको अवश्य कर लेगा ) 


प्रणको तोड़नेसे पुण्य नणट हो जाते हैं । 


--कालिदास: 


--रमायण 
प्रतिध्चनि 
जहाँ प्रतिध्यनियाँ होती है वहाँ हमें अक्सर खालीपन और 
खोखलापन मिलता है; दिलकी प्रतिध्वनियोमें इससे उल्दा' 
होता है । 
--जैइज़ 
प्रतिभा 


प्रतिमा एक तरहका आचरण है और आचरण भी एक 
तरहका आवरण है। 
--नीझी 
परिमितता घिवेककी सदयोगिनी है, परन्तु अतिभासे 
डखका दृश्का भी चास्ता नहीं। 
“-कॉल्टन 


ई मद ज्ञानगंगा 


प्रतिभावान बह है जिसमें समझदारी और कार्यशक्ति 
विशेष हो । 
--शोपेनहोर 
प्रतिभावानका एक लक्षण यह है कि बह मान्यताओंकों 
हिला देता है । 
->गेटे 
प्रतिमा केवल स्वतंत्र वातावरणमें स्व॒तंत्रतापूर्षक साँख 
ले सकती है । 
जे ० ग़्स ० मिल 
प्रतिभा हमारी साधारण शक्तियोंके खुतीएरणरूपके अतिरिक्त 
कुछ नहीं । ु 
--हैडन 
प्रतिभावानके लिये आवश्यक पहली और आखिरी चीज़ 
सत्यका प्रेम है। 
+>गेंद 
प्रतिशोध 
पर्वतोंमे पानी नहीं रहता, महापुरुषोके मचमें प्रतिशोधकी 
भावना नहीं रहती । 
--चीनी सूत्र 
प्रतिष्ठा 
शरीफ़मिज्ञाज बनो ! हमारा ही हृदय हमें सच्ची 
अतिष्ठा देता है, लोगोंकी राये नहीं । 
-+शिक्षर 
जिससे अपनी प्रतीछा खो दी, उसका सब कुछ खो गया । 
“अज्ञात 
स्वार्थके सिद्धान्तोंपर वनी हुईं प्रतिष्ठा शमेंनाक अपराध है। 


--कुपर 
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प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञा न लेनेका अथे अनिश्चित या डावाडोल रहना है। 
--गांधी 


सत्यवादी अपनी प्रतिशा कभी नहीं छोड़ते, प्रतिज्ञापालन 
यही बड़प्पनका लक्षण है। 


प्रदर्शन 


लोगोंकों अपनी बाहरी हालतके सिया और कुछ न दिखा। 
चाहे समय तेरे अनुकूल न हो, अथवा कोई मित्र ही क्यों न 
तुझपर अत्यायार कर रहा हो 


““रामायश 


-डगस्तश्रली 

आदमी शक्तिशाली हो, लेकिन अगर वह अपनी योग्यता 

भ दिखाये तो लोग उसका तिरस्कार ही करते हैं। आग जब 

तक लकड़ी में छिपी रहती है तव तक हरः कोई उसे लॉघ जाता 

है, मगर जखती हुई को नहीं। 

---अशत 

था तो जैसा अपनेकी वाहरसे दिखाते हो बसा ही भीतरसे 
बनो, या जैसे भीतर हो चैसे ही वाहरसे दिखाओ। 

“अज्ञात 

जो नम्नतापर्थक किसी गुमराहकों रास्ता बताता है, उसके 

समान है जो अपने चिराग़से दुसरेंका चिराग रोशन कण्ता 

है; ताहम चिराग्र दुसरेके लिये जलता है स्वयं उस व्यक्लिकों ही 


आतलोकित करता है । 
>-- अज्ञात 


$ द्ेध्य ज्ञानगंगा 


प्रफूल्लता 
अपने कामपर गाओ | प्रफुक्षताकी शक्ति आश्चय जनक है। 
-अज्ञात 
हृदयकी प्रफुकततासे वह अनुपम लावण्य आता है, जो 
के अ्पांगकी निर्दोषता और चेहरेंकी सुन्दरतामें नहीं है । 
अज्ञात 
प्रभाव 
ज्ञान ओर सब तरहकी चतुरतासे क्या लाभ ? अन्दर जो 
आत्मा है उसका ही प्रभाव स्वापरि है । रे 
--तिरुवरकुबर 
हमारा प्रभाव हमारे ज्ञानपर, या हमारी कृतियोपर भी, 
इतना निर्भर नहीं है, जितना कि इसपर कि हम क्या हैं । 


--श्रज्ञात 
अचुता 
प्रभुताकों सब कोई भजते हैँ, प्रभुकों कोई नहीं भजता। 
अजुको भजे तो प्रभुता चेरी हो जाय । 
“कबीर 


दुनियामें ऐसा कोई भहीं जन्मा जिसे प्रभुता पाकर गये 

न हुआ हो । 
“-+-शमायणु 

अश्ु-समरण 

जो गंभीरतापूर्वक प्रभु-स्मरण करता हैं वह दूसरे सब 
पदार्थोंकी भूल जाता है, उसे तो सभी पदार्थोम एक वह प्रभु 
ही:दिखाई देने लग जाता है। 
। “जुन्तुन 
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अमभाद 


काहिलीसे बच, क्योंकि आत्माके प्रमाद्स शरीर सड़ने 
न 
लगता है। 
-मैटीं 


प्रमाद न करो, ध्यानमें लीन रहो, लोगोंके चक्‍करमेंन 
पड़ो, प्रमादके कारण तुम्हें लोहेंका लाल-गरम गोला न 
सनिगलना पड़े और दुःखकी आगसे जलते वक्त तुम्हें यू न 
चीखना पड़े कि “हाय यह दुश्ख है |? 
“जद 
जब रोनेका प्रकरण हो तब हँसना कैसे मुमकिन हो जाता 
है! जब कत्तेव्य पुकारता हो तब प्रमाद कैसे बर्दाश्त 
दोता है !! 


--अशात 
जंग खा खाकर ख़त्म होनेकी अपेक्षा घिख घिसकर मिटना 
अच्छा । 

--ब्रिशप कम्बसलेंड 

मलुष्यकी अपेक्षा तो भेड़-बकरे भी अधिक सचेत होते हैं, 

क्योंकि थे गड़रियेकी आवाज़ सुनकर खाना-पीना भी छोड़कर 

उसकी ओर तुरन्त दौड़ पड़ते हैं; दूसरी ओर मल॒ष्य इतने 

लापरवाह हैं कि ईश्वरकी ओर जानेकी बाग सुनकर भी घर 
न जाकर आहार-विहारमें ततलीन रहते हैं । 

--जुऐेन कासई 


शैतान औरोको प्रशोभित करता है, प्रमादी आदमी शैतावको 
प्रलोभित करता है । 
“अंग्रेजी काबत 


डड० शानगंगा 


जैसे बच्चका पत्ता राचिकालके चले जानेके बाद पीला होकर 
खिर जाता है, वैसे ही महुष्यका जीचन भी आयु समाप्त होनेपर 
नए हो जाता है। इसलिये गौतम, जझ्णमात्रका भी प्रमाद 
न्तकर। 
--भंगवान्‌ महावीर 
है आत्मा, तुझे उदासीनता धारण करना योग्य नहीं । 
कारण कि प्रातःकाल तो गया; संध्या तक रहनेका भी कहाँ 
ठिकाना है ? 
--रत्नसिंह सूरि 
झांगर तुम आपसी प्राकृतिक शिथिलता या पाली छुईं 
काहिलीको नहीं जीत सकते तो यकीन रफ्खो कि तुम 
'सैकिण्ड-रेट”ले ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते और ताज्जुब नहीं 
पूर्ण असफल रहो। 


--अ्ज्ञात 
प्रभाद मौत है । प्रमाद नहीं करना । 
“>> श्रज्ञात 
प्रमाद्से कठ्ुतर तुम्दारा कोई शत्रु नहीं । 
--जैन सिद्धान्त 
प्रमाद्‌ उतना शरीरका नहीं जितना मनका होता है । 
>-सैशे 


अच्छा, तो मिछुओ, में तुमसे कहता हॉ-“संसारकी सभो 
चीज़ें बनी हैं. इसलिये विगड़नेबाली हैं, नश्वर हैं। तुम अपने 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रमाद न करना ।? यही तथागतके अन्तिम 

शब्द हैं । 
“बुद्ध 
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प्रयत्न 


प्रयत्न देवता है और भार्य दैत्य है इसलिये प्रयत्न देवकी 
डपासना करना ही श्रेयस्कर है । 
--समर्थ गमदास 
प्राप्तिको अपेक्षा प्रयत्नका आनन्द अधिक है | 
--अश्ाव 
अन्तर्याभीकी 'तलमल' नहों-सी होनेसे प्रयत्न ढीला पड़ 
जाता है। 
--विनोत्रा 
वित्ता अयत्नके या अत्प भयत्नंसे मिद्ठीके ढेले भले ही प्रात 
हो जायें, मगर रलकी प्राप्ति तो महान प्रयत्नसे ही हे।ती है । 
--अज्ञाव 
यह न समझ कि मानव-प्रयल्लसे कुछ नहीं मिल सक्रता। 
प्रयल्ल ईश्यरका स्वरूप है। 
--अशत 
शक्तिभर प्रयललसे कुछ भी कम खुद तुम्हारी ही तुष्ि नहीं 
भाप्त कर खकता। 


योग माने कमे करनेका कौशल । 


“अंश 


>>गीती 
दैव-प्रतिकूल होनेसे प्रयत्न व्यर्थ जानेपर सत्त्यशील पुरुष 
विधाद नहीं करते! 
--अशातत 
निष्फल प्रयत्न करनेसे जगतमें कौन नहीं हँसा जाता । 
“+अीलिंदास 


डरे शानगंगा 


प्रथास 

क्या तुमने कमी ऐसे आदमीका नाम खुना है, जिससे 
श्रद्धा और सरलताके साथ जीवनभर प्रयास किया हो और 
किसी अंशमें भी सफल ल॑ छुआ हो ? अगर कोई आदमी 
उन्नतिके लिये प्रथत्न करता है, तो क्या वह उन्नत नहीं होता ! 
कया कभी किसी आदमीने वीरता, महासता, सत्य, दयालुताको 
आज़माया है और यह पाया है कि इनसे कोई लाभ नहीं है, 

यह प्रयास घूथा है ? 
--थोरो 


किसी सम्यक्‌ प्रयासकों जब एक वार शुरू कर दिया, तो 
पूर्णएसफलता मिले वग्रेर नहीं छोड़ना चाहिये। 
--शेक्सपियर 
माँग, और वह तुझे अवश्य दिया जायेगा; खोज, और तू 
अवश्य पायेगा। खटखटा, तेरे लिये दरवाज़ा अवश्य खुलेगा । 


---बाइबिल 
प्रलोनन 
मालूम करो कि तुम्हे प्रलोभन क्‍या हैं, और तुम्हे चहुत- 
कुछ मालूम हो जायगा कि तुम खुद क्‍या हो | 
--चीचर 


चद्‌ क्िस्मतियोंकी तरह प्रलोभन भी हमारे मसैतिक बलकी 
परीक्षा करने भेजे जाते हैं। 
--मारगरिट 
कुछ लोग बड़े-बड़े प्रलोभनोंसे दूर रहते हैं, परन्तु छोटे-छोटे 
अलोभनोले परास्त हो जाते हैं । 
--अ्ज्ञात 
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बेवक़्फ़ चिड़िया दाना तो देखती हैं, फंदा नहीं । 
“+अ्रफ़गानी कहावत 
फन्‍्देमें तड़फड़ानेकी वनिस्वत प्रलोभनसे वचकर निकलना 
अच्छा है । 
--ड्ाइडन 
आग सोनेकी परीक्षा करती है और प्रलोभन सच्चे 
भनुष्यकी । 
>--अ्रेज्ञात 
सारेके सारे दार्शनिक जितना सिखा सकते हैं. डससे 
ज्यादा दशेनशात्म एक प्रलोभन सिखा देता है । 
लल 
शैतान फ़िल्फ़ौर प्रलोभित करते हैं, लगते ऐसे हैं कि 
प्रकाश! के देवदूत हो । 
--शेक्सपियर 
जिसे दैतोनके साथ व्यापार करनेका इरादा नहीं है उसे 
इतना अक्तलमन्द होना चाहिये कि उसकी दूकानसे दूर रहे। 
>-साउथ 
प्रलोभनके प्रतिरोधका हर क्षण विजयस्थरुप है। 
“पी बर 
हम किसी दुनियवी प्रलोभनमें आकर मशुष्यवाकों क्ुर्बान 
नहीं कर सकते । 
->अशात 
हर प्रलोभन ईश्वरके ज्यादा नज्ञदीक पहुँचनेका मौका है। 


“>आदम्स 


ही झानगंगा 


प्रलोभनसे चिड़िया जञालमें फैंस जाती है। इसलिये हम 
सर्वथा प्रलोभनरहित होकर विचरेंगे । 
अज्ञात 
सवसे ऊँची 'बोली-बोलनवाले के सामने अडिग रह 
सकनेका सदशुण विरले लोगोंमें ही दोता है । 
--चाशिग्टन 
कव्याण-स्वरूप है वह व्यक्ति जो प्रलोभनोपर विजय 
पाता है । 
“- अज्ञात 
प्रवृत्ति 
प्रवृत्ति रजोगरुणका लक्षण है, अप्रचृत्ति तमोगुणका; इधर 
खाई उधर कूँआ। 
--विनोबा 
प्र्श्न 
अगर कोई आदमी अपने आपसे नहीं पूछता “क्या करूँ? 
क्या करूँ ?? तो सचमुच मे नहीं जानता कि ऐसे आदमीका 
कया करूँ ? 
--#नफ़्यूशियत 
प्रशंसा 
दानादि सत्कर्मोकों करते समय' होनेचाली अपनी प्रशंसाकी 
ओर कान भी ले दो! वह प्रशंसा तुम्हारी नहीं, उस ईश्वरकी 
महिमा है । 
“अन्न 


ऊपरके देव और नीचेके देव दोनों समान रूपसे प्रशंसा- 
गानले प्रसन्न होते हैं । 
“रेस 
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चापलूसी करना वहुत-से लोग जानते हैं; बहुत कम 
लोग जानते हें कि प्रशंसा कैसे की जाती हैं । 
“+जेन्डल फिलिप्स 
जो केवल बाहरी वाहवाही चाहता है, उसने अपना सारा 
आनन्द दूसरेकी मुट्ठीमे दे रक्खा है ) 
ल्ड्स्मि 
प्रशंसा आदमीके मनफी इस कदर प्यारी लगती हैं कि 
वह उसके लगभग तमाम कार्योंकी मूल प्रेरणा बनी हुई है । 
-+जरानसन 
किसीके गुणोंकी प्रशंसा करतेमे अपना समय सष्ट न करो, 
उसके गुणोंकोी अपनानेका प्रयत्न करो । 
-कार्ल मार्क्स 
प्रशंसा विभिन्न व्यक्षियोपर प्रभाव डालती है, वह 
विवेकीको नम्न बनाती है और सूर्खकोी और श्री अहंकारी वन्ता- 
कर उसके दुर्बल मनकी मदहोश कर देती है । 
“+फ्रैब्थस 
प्रशंसाके भले यह साबित करते है. कि वे योग्यता 
कंगले हैं । 
““ल्िलक 
प्रशंसा उत्कृष् मनस्थियोंका प्रोत्लाहन होती है, दु्बंल 
व्यक्तियोंका ध्येय । 
प्रशंसा अज्ञानकी बच्ची है | 
“मर कलिन 
सूर्खेकी मशंसा करना उसकी भूर्खताकों सींचना है । 
--अशात 


ढीढपि ज्ञानगंगा 


जो शुभ फार्यक्के लिये प्रशंसाके भुखे रहते है, उनकी 


बास्तचिक प्रोति शुभ कार्यल नहीं, प्रशंसासे है । 
“-हारमाऊ उपाध्याय 


स्वार्थ-सिद्धिके लिये प्रशंसा करना दाताके हाथ स्वासि- 
सानको बेच देना है। 
“-हरिभाऊ उपाध्याय 
प्रखन्न 
प्रसन्न रहनेका नियम ले लेना चाहिये। छोटी-मोटी मर्याद! 
भी लोकमे पूजित होती है । 
--अज्ञात 
प्रसन्न-चित्त 
चिन्तामें डूबे रहनेचालेको अम्न अच्छी तरह' नहीं पचता; 
प्रसन्न-चित्त रहनेसे भोजन अच्छी तरह पचता है। 
--अ्रज्ञात- 
प्रसन्नता 
मन और शरीरमें गहरा और अ्रविच्छिन्न सस्वन्ध है; 
यवि' मन प्रसन्न हे तो शरीर स्वस्थ ओर स्वतंत्र अतुभव करता 
है; प्रसक्नतासे बहुतसे पाप पलायन कर जाते हैं। 
-ेटे 
प्रसज्षता वबसन्‍्तकी तरह, दिलकी तमाम कलियाँ खिला 
देती है। 
-जीन पॉल 
प्रसक्षता समस्त सदग॒ुर्णोकी माँ है। 


जीवन-चूच फेवल खुशमिज़ाजोके लिये खिलता है। 
“>-श्रीरन्ट 


““गेंटे 
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प्रसन्नतामें योगदान देनेचाली वस्तुओँमे तन्दुरुस्‍्तीसे बढ़कर 
और दोलतसे घटकर कुछ नहीं। 
--शोपेनडोर 
प्रसन्नता परम स्वास्थ्यवर्धक है, शरीर और मन दोनोंके 
लिये मित्र-तुल्य ! 
--एडीसन 
प्रसन्नचित्त आदमी अधिक जीता है। 
“कस पियर 
चित्तकी प्रसन्नता-प्रफुल्लता एक चस्तु है; आमोद-प्रमोद 
दूसरी | पहलीके लिये भीतरसे सामग्री मिलती है, दूसरीके 
लिये बाहरसे । 
“+हरिभाऊ उपाध्याय 


संसारम प्रसन्न रहनेका एक ही उपाय है वह यह कि 
अपनी आवश्यकताओकी कम करो । 


“गांधी 

घसचता सीधा और तात्कालिक लास है-आनबन्‍्दका 
भानों वह सिक्का है । आर 

--आर्थर शोपेनहोर 


चिक्तके प्रसन्न होनेसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं । जिसका 
चित्त प्रसक्ष, निर्मल हो गया है उसकी बुद्धि भी शीम स्थिर 
हो जाती है। 


+>गीषा 
हमेशा खुश रहा करो। इससे दिमाग्रमे अच्छे ज्याल्ात 
आते हैं और तबियत नेकीकी तरफ़ तगी रहती है। खेर 


प्रसन्नता आत्मा का स्वास्थ्य है; ग्रमगीनी उसका धर । 
---स्ेमिसलाल 
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चित्तकी अभीदण प्रसन्नता ज्ञानी होनेका सबसे स्पष्ट 
लक्षण हैं । 
“-मास्टेन 
कार्यरत रहनेले ही चित्त को प्रसन्नता मिलती है। में 
एक ऐसे आदमीफा! जानता हैँ जो एक श्मशान-यात्रासे हें- 
मस्य लौटा, सिर्फ़ इस कारण कि उसका इन्तज़ाम डसके 
था 
उपुद था। --बिशप होंम॑ 
ज्ञो अपनी छुलकती आँखोंसे, पवित्र विचारोसे, मीठे 
शब्दोंसे और शुभ कार्योले आनन्द बरखाता है, लोग उसको 
प्रसन्न रखते हैं । 
--श्रज्ञात 


प्रसिद्धि 


परतिन्दा य आत्म-प्रशंसा किये बरौर कोई ग्रुणसम्पन्न पुरुष 
प्रसिद्धि पाता नज़र नहीं आता । 
--श्रज्ञात 
यह अक्सर होता हे कि जिनका हम ज्मीनपर न्यूनतम 
उस्लेख फरते हैं वे स्वर्गमे सवोधिक प्रसिद्ध होते हैं । 


--+कौसिन 
प्रसिद्धि, बीस्ताके काम्मोकी सुगंध है | 
-उक्ररात 
प्रसिद्धि, सज्जनता या महानताकी कोई ज़रूरी शर्ते 
नहीं है । 
--श्रजश्ञात 


किसी भी व्यक्तिमं कोई एक ही विशेषता होती है. और 
उसीसे वह प्रसिद्धि पा जाता है। देखिये; क्या फेबड़ेम फल 

खगते हैं १ क्‍या पानकी बेलमें फूल या फल लगते हैं ? 
--अज्ञाव 


तरंग-प "ईद 


प्रज्ञा 
जैसे कछुआ अपने अंगोंकों समेट लेता है उसी नरह जो 
अपनी इन्द्रियोंकोी उनके विषयोंसे हटा छता है, उसकी बुद्धि 
स्थिर हो जाती है । 
गीता 
प्रज्ञावान 
भारी भरकम शरीरके होते हुए भी मूर्ख मनुप्यकों हम बड़ा 
नहीं कह सकते, जो पुश्नावान है, वही वड़ा हैं । 
“जैद 
प्राची नता 
प्राचीनता ! उसके पुननिर्माणकी अपेक्षा उसके खंडहर 
ज्यादा पसन्द करता हैँ। कहे 


>- नोबट 
प्राएरक्ता 
प्राणियाँकी भ्राणरत्षा यथाशक्ति अवश्य करनी चाहिये हा 
-+- 
प्राप्ति 
भ्रद्धासे जो कुछ माँगोगे, तुम्हें मिलेगा । 
+-जइबिल 


जितना त्यागोगे, ईश्वरसे उतना ही अधिक पाओगे | 
“+औरीरिंस 
तू अपने जीको मत रोक, ताकि वंह अपनी शक्तिके आतु- 
सार हर चीज़: प्राप्त करले; क्योंकि आत्मा और शरीर बीजों 
पड़ोसी, जिनका घर आयु है, शीघ्र ही एक दुसरेसे अलग 

होनेचाले हैं । 
-मुतनब्बी 
२६ 
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मनुप्य जिस वातकों चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है 
ओर वह भी उसी तरहसे जिस तरह कि वह चाहता है, 
बशतें कि बह अपनी पूरी शक्ति और पूरे दिलसे उसको 
चादता हो १ 
--तिरुवलल्‍लुबर 
है भगवन , किसीको देने से ही हमें मिलता है; मरनेसे ही 
हम अमरपद पा सकते हैं । 
--सन्त फ्रांसिस (आसीसी) 
जो कुछ प्राप्त करना हो उसे तू तलवारसे नहीं, मुस्कानसे 
प्राप्त कर । 
--शैक्सपियर 
बालक बखानता है, जवान कोशिश करता है, और भद्दे 
आ्राप्त करता है । 
अज्ञात 
साधारणतः, जिसे पानेके लिये हम अत्यधिक चिन्तातुर 
नहीं होते उसे हम अवश्यमेव और अति शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं 
--+रूसो' 
प्रायश्ित्त 
पाप करके प्रायश्चित्त करना कोचड़में पेर डालकर धोनेके 


समान है। 
“अज्ञात 


बसा फिर न करना सबसे सच्चा धरायश्रित्त हे। 


न “प्यूयर 

प्रायश्वित्तक तीन सीढ़ियाँ हैं---आत्मग्लानि, दूसरी बार 
पाप न करनेका निश्चय और आत्मशुद्धि । 

“जुन्नेद 


तरंग-प डपूर 


प्रारंभ 
खुद अपने दर्वाजेसे कृड़ा-कचड़ा भाड़ फेंक, सारा नगर 
साफ़ हो जायगा ! 


है “चीनी कहावत 
धाथना 
प्रार्थनाका अर्थ अम्रुक शब्दोंका दुहराना नहीं है| ध्रार्थनाका 
अर्थ है दैविकताकी अनुभूति और प्राप्ति। 
“स्वामी गमतीर्थ 


शांतिसे सोचो, बोलो, करो, मानों कि तुम प्रार्थनामं होओो। 
सचमुच, प्रार्थना यही है । 
--फ़रैमेलन 
सत्र सबसे बड़ी प्रार्थना है । 


-“बुद्ध 

प्रार्यना है एक वेखनेवाली और खुशीमें मस्त रहनेचाली 
आत्माका आत्म निवेदन । 

--एमर्सन 

किसी मनुष्य अथवा वस्तुकों लक्ष्य कर प्रार्थना हो। सकती 

है। उसका परिलाम भी हो सकता है। किन्तु इस प्रकार 

लक्ष्य न करके की गई प्रार्थनासे आत्मा श्रौर संसारके लिये 

अधिक कल्याणकर होनेकी संभावना है। चह हृदयका विपय 

है। मुँहसे घ्रार्था आदिकी क्रियाएँ हृदयको जाम्त करनेके 

हिये हें । व्यापक शक्ति जो बाहर है चही अन्दर है और उतनी 

ही व्यापक है। उसे शरीरका अन्तराय नहीं, अन्तराय हम उत्पन् 

करते हैं! प्रार्थनाके योगसे बह अन्तराय दूर हो जाता है।'*"'* 

श्रार्थना अनासक होनी चाहिये । कि 
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साधुलोग नप्नतापूर्वक जो प्रार्थना किया करते हैं, उसे 
ईश्वर कभी भूलता ही नहीं । 
--बिहाउद्दीन जुद्दैर 
मेरे अस्तस्तलकी अन्तिम गहराइयोंसे प्रभुजी, मेरी आपसे 
यह याचना है कि पूरे ज़ोरसे खडग घुसेड़कर मेरी तमाम 
ज्ञीण॒ता छेद डालो। 
--वैगोर 
प्रार्थनाका उद्देश्य मनुष्यको पूर्ण मसुषप्य वसा देना और 
हृद्यको पवित्र कर देना है। मेले हृद्यसे प्रार्थना करना ध्यर्थ 
हैं । कमसे कम प्रार्थनाके समय तो हमें हृवयको साफ़ 
रखता चाहिये । 


--गांधी 

प्रार्थनासे मनुष्यको अत्यन्त आनन्द मिलता है। 
--गांधी 

सजनले की हुई प्राथेना कव सफल नहीं होती ? 
--फकालिदास 


प्रार्थनामें साकार मूर्तिका मैंने निषेध नहीं किया है, हाँ, 
मिराकारको ऊँचा स्थान दिया है" मेरी दश्िसे निराकार 


अधिक अच्छा है । 
गाँधी 


अगर तुम समुद्रम गिएः जाओ और तैर न सकते हो, तो 
तुम प्रार्थनाओं और पंथोंफे बावजूद डबोंगे । 
--एनन 
अगर तू उद्देश्यॉंकी पू्तिके लिये सन्‍्तोष धारण करकें 
भार्थना करता है तो हताश न हो, एक न एक दिन तू सफलता 
भाप कर लेगा | 
-“मुदृम्मद बिन बशीर 


तरंग-प डपूड 


प्रार्थना माने ईश्वरसे संभाषण करना और अन्‍्तरात्माफी 
शुद्धिके लिये प्रकाश प्राप्त करना । ताकि ईश्वर्की सहायतासे 
हम अपनी कमज़ोरियोपर विज्ञय प्राप्त कर सके । 
--भगांधी 
प्रार्थनामं वाणी और हृदयको मिला दे; एक डँगलीसे गाँठ 
नहीं खुलतो ! 
+-मनछुत्र 
ज्ञो बिसा प्रार्थना किये सोता है हर दिचकी दो शत 
बनाता है। ५ 
आई 7, <- (६ 
हे प्रभो, मेरी प्रार्थना है कि में अन्द्रसे सुन्दर बनूँ। 
--सुक़रन 
हृदय जितना वोलता है ईशवर उससे अधिक कुछ नहीं 
खुनता; और अगर हृदय गूँगा हो तो ईश्वर ज़रूर बहस रहेगा। 
““जशुक्स 
हमें अपनी प्रार्थाओंमं सामान्य मंगरलकासना करती 
चाहिये, क्‍योंकि ईश्वर ही अच्छी तरह जानता है कि 
हमारे लिये क्‍या हितकर है! 
>--पुक़रात 


कया प्राथेनाओंका सचमुच कुछ असर है! हाँ, अब मन 
ओर बायी एक होकर कोई चीज माँगते हैं; तो उस प्रार्थाका 
जवाब मिलता है। 

-+-समक्षण्ण परसंइंस 

अगर कोई रुतवन और प्रार्थना करता हुआ ईश्वरकी तरफ़ 

एंक बालिश्त भी चछे तो ईख़र उससे मिलनेफे लिये बीस भील 
चलकर आयेगा । ॥ 

न --शआनोहिड 


पड शानगंगा 


शब्द जितने कम हों प्रार्थना उतनी हो उत्तम होती है । 
-+्यूथर 
प्रार्थना तुम्हारी महाशक्तिके खज़ानेकी कुंजी है । तके तुम्हे 
क़तरा बनाता है मगर विश्वास समुद्र । विश्वास ओर 


प्रार्थनाले क्‍या नहीं प्राप्त हो सकता ? 
-+अन्ञात 


प्राथंना हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होनेकी 
आतुरताको स्तृचित करती है । 

+-गांधी 

शानके लिये ओर सत्यकरे प्रकाशके लिये परमेश्वरसे अवश्य 

याचना करनी चाहिये; मगर किसी भी विनाशी पदार्थके लिये 


प्रार्थना न फरनेकी दक्षता प्राप्त करनी चाहिये । 
--विवेकानन्द 


में अपना कोई काम बिना प्रार्थना किये नहीं करता । 
+गांधी 
जिन्होंने सीधा प्रभुसे माँगा, उनकी माँग कभी रायगाँ 
नहों गई। 
“अज्ञात 
प्रार्थना उस हाथकों चलाती है, ओ दुनियाका संचालन 


करता हे । 
>> अशात' 


प्रार्थेनाका तात्पय यह है. कि अपने सस्पूर्ण बलको काममें 
लाकर प्रभुसे माँगना--' ज्यादा बल दे? । 
“-विनोत्ा 
तुम माँगते हो, और तुम्हे नहों मिलता, क्योंकि तुम ग्रलत 
चीज़ माँगते हो । 
--आइबिल 


तरंग-प झ्यूपू 


मेगी प्र।र्थना होगी-दुसरोंके लिये । 
अज्ञात 
हम अपनो तरफ़्से अज्ञानी: अक्सर अपन लिये दानिकर 
वस्तुओकी प्रार्थना करते हैं, जिनसे सम्यक शानोीं शक्तियां हमारे 
कल्याणार्थ हमें वंचित रखती हैं; इस प्रकार हम अपनी 


प्रार्थनाओंफी खोकर लाभान्वित होते हैं । 
--होक्सपियर 
व्यक्तिगत प्रार्थनासे में देवकी मदद प्राप्त करता हूँ, 
सामुदायिक प्रार्थेनासे संत्तोंकी । 


--विनोश 

देव, मुझे भुक्ति नहीं, मुक्ति सहीं-भक्ति दें । सिद्धि नहीं, 
समाधि नहीं-लेवा दे । 

--विनोबा 


अपने सब कामोके पहिले ईश्रकी प्रार्थना कर; ताकि चें 
निर्विष्न समाप्त हों 
--जैमोफ़ोन 


प्रार्थना धर्मका स्तस्म और स्वर्गकी कुंजी है । 
““भदग्सद 
वह न होने दे जो में चाहता हूँ, बल्कि वह जो कि ठीक है। 
>--अश्रज्ञत 
लोग जब ईशरसे प्रार्थना फरते हैं. तो शकसर यह' मागते 
हैं कि दो और दो मिलकर चार न हो। 


प्रिय 
जा है?! करना और नम कहना। अधगमिय क्‍या है? 
कहना और न करना । 
कर “-+नगालीनूत 


->+ रूसी कहाउत 


छफपे शानगंगा 


प्रियज्ञन 
कुछ किये बिना ही प्रियजन अपने संसर्गके आननन्‍्द्‌-माचसे 
दुःखको भगा देते हैं। सचमुच, जिसके कोई प्रियजन है उसके 
पास वेशक्नीमती खज़ाना है । 


“>चअज्ञात 
प्रियवादी 
प्रियवादीके लिये कौन पराया है ? 
-आये-वूक्क 
प्रीति 


प्रीतिषाच होना वेशक है तो क्तव्य, मगर उसे किसी 
सद्शुणकों च्ति उठाकर नहीं करना चाहिये।-जो हमेशा 
प्रियंकर होनेकी कोशिश करता है, वह अपनी इन्सानियतकी 
कुर्बानी देकर ही बैसा बसनेमे कभी-कभी सफल हो सकता है । 
->सिम्स 
कोई रहस्यपूर्ण आन्तरिक कारण पदार्थोफी परस्पर मिलाता 
है; प्रीति बाहरी बातोंपर निर्भर नहीं होती । 
--अ्रज्ञत 
खुरनर मुन्ति सबकी यह रीती। 
स्वारथ लागि करें. सब धीती ॥ 
--रामायणय 
बिना सचाईके प्रतीति नहों, और बिना प्रतीतिके प्रीति 
लनहीं। 


प्रीति सदा सज्नोंके हो साथ करनी चाहिये । 
--श्रज्ञात 


तरंग-प धपूड 
प्रेम 
घृणा राक्षसोंकी सम्पत्ति है। क्षमा मनुष्यत्वका चिह्न हैः 


परन्तु प्रेम देवताओंका स्वभाव है। 
--भर्तृदधरि 


प्रेम आँखोंसे नहीं, बढ्कि हृदयसे देखता है; और इसी- 
लिये प्रेमके देवताकों अन्धा वताया गया है | 


+-शेक्समिपर 
प्रेम स्वगंका रास्ता है । 
--अलध्दय 
प्रेम मनुष्यत्वका नाम है । 
प्रेम संसारकी ज्योति है । 
या 
प्रेम पापियोंकों भी सुधार देता हैं। 
--फरबीर 


प्रेम-प्रेम कहते सब कोई हैं, प्रेमको पहिचानता कोई नहों 
है। जिस प्रेमसे प्रभु मिले वही प्रेम कहलाता है । 


अपने आपको सबसे अन्तम प्रेम कर | 


“+कतीर 


--शैक्सपियर 
सब कुछ प्रेमकी खातिर, ओर बदलेके लिये कुछ नहीं। 
“+भछर 


मेरी आज्ञा है कि तुम एक दूसरेके साथ प्रेस करो । 
“-कन्‍्फ्यूसियस 
दण्ड देमेका अधिकार सिर्फ उनको है जो कि पे भ करते हैं 
“-खीदमाथ देगोर 


प्र्पूट ज्ञानगंग 


प्रभुके मार्गम . प्राण तक देनेको तेयारी न हो तो उसके 
प्रति परम है ऐसा मानना ही नहीं चाहिये । 
“शननेद 
एक परमेश्वरके सिवाय व्यर्थ नाना देवताओंकी पूजा 
करना अपने प्र मको ब्यभिचारी बनाकर शुरू भावनाका नाश 
करना है | 


--संत तुकड़ोनी 
अपने पड़ोसीसे पेम करो, परन्तु बाइको न तोड़ फेंकों | 
---जर्मन कहावत 
हाथ कारमें, दिल चारमें । 
--अ्ज्ञत 


आपसमे लेने-देनेले जो प्रेम पेदा होता है वह प्रेम उस 
लेने-देलेंकी समाध्तिके साथ ही समाप्त हो जाता है । बिना किसो 
स्वार्थकी गंधके जो प्रेम होता है, वही सच्चा प्रेम है । 


प्रेममें, हम सब समान रूपसे मूखते हैं । 


+-गैटे 

प्रेमकी सीमा कहाँ तक है? प्रेम-पानच यदि असीम और 
अमाप हो तो फिर पेमकी भी सीमा केसी ? 

“अज्ञात 


प्रेम जीवनका प्राण है ! जिसमें प्रेम नहीं चह खिफ़े मांससे 
घिरी हुई हड्डियोंका ढेर हैं । 
--तिरुवलल्‍लुबर 
बाहरी सौन्दर्य किस कामका जबकि प्रेम, जोकि आत्माका 
आपण हैं, हृदयमे न हो £ 
-“तिरुवल्लुबर 


तरंग-प ध्पूह 


प्रेमले हृदय स्लिग्ध हो उठता है और डख स्नेहशीलतासे 
ही मिन्रतारूपी बहुमूल्य रत्न पैदा होता है । 
“-+तिरुवत्नवर 
प्रेमकी ज़बान आँखोंमें है। मकर 
“-पिलचुर 
जिस प्रेमको प्रकट न किया जा सफे बह प्रेम सबसे 
प्रिन्न है । 
--कार्ताइल 
दूसरोसे प्रेम करना यह स्वयं अपने साथ प्रेम करनेंके 
बराबर हैं | 
--एमर्सन 
इश्क़ अफ़्लकी बिनाको उखाड़ डालता है। इश्क़की आग 
महबूबके सिवाय बाक़ी सबकी भस्म कर डालती है। 
“+बदीस 
द्वेषके लिये कोई कारण हुण. बिना कोई द्वेष नहीं करता, 
अतः अपनेकी किसीने क्वेषघका कारणु दिया हो तो भी उसका 
ह्वेष न कर उसपर प्रेम करना चाहिये। उसपर रहमकर 
डसकी सेवा करना यही श्रहिसा है। प्रेमी ममुब्यपर प्रम 
फरनेमें अहिंसा नहीं, वह तो व्यवहार है। अहिसाको दान कदा 
जा सकता है। प्रेमके बदले प्रेम करना-यह फ़र्ज़ छुकानेकी 
तरह है। 
>्यांधरी 
जिस प्रेमका तुम दम भरते हो, अगर सच्चा होता तो तुम 
पानीपर भी चलनेका साहस करते। 
--विद्याउद्दीन घुद्दर 


जब प्रेम पतला होता है तो दोष गाढ़े हो जाते है । 
“कहावत 


४६० ज्ञानगंगा 


शुद्ध प्रेममे शरीर-स्प्श करनेकी आवश्यकता नहीं होती 
किन्तु उसका अर्थ यह नहों है कि स्पशेमात्र अपवित्न होता है । 
गाँधी 
परमात्मा, मुझे ऐसी आँख दे ज्ञोकि संसारके सव पदा- 
धाको प्रेमकी दष्टिसे देखे । 
“-बेद 
हमेशा प्रेमदात्र बने रहनेके लिये, आदमीको हमेशा मन- 
भमोहक वन्ता रहना चाहिये। 
+जैेडी मौंटिग्यू 
प्रेमको भौतिक सहवासकी आवश्यकता ही न होनी चाहिये । 
और हो तो वह प्रेम क्षणिक ही कहना चाहिये। शुद्ध प्रेमकी 
कसौटी तो दूसरेके वियोगमें-दूसरेकी झुत्युके उपरान्त 
होती है। 
गांधी 
व्यक्ति-प्रेममात् तिरस्करणीय नहीं है, वह विश्व-प्रेमका, 
प्रभु-प्रेमका विरोधी न होना चाहिये। 'ब/के विषयमें मुझे प्रेम है 
किल्तु वह प्रभु अ्मके गर्भसे है । में विषयी था, तव वह प्रशु- 
प्रमका विरोधी था अतः त्याज्य था । 
--गांधी 
कोई आदमी इस भ्ुलाचेमें न रहे कि उसे कोई प्यार करता 
है, जब कि यह किसीसे प्यार नहीं करता । 
--एपिक्टेट्स 
प्रेम सबकुछ जीतता है? यह अमर वाका हृदयमें जमने 
दे। कोई भी आये प्रसन्न रहना ही अपना घ्म है । 


प्रेम और छुआ छिपाये नहीं जा सकते । 
--फरंसीसी कहावत 


तरंग-प ४६१ 


जो दूसरोको ऊपरजले प्यार करता है किन्तु भीतर ही भीतर 
उनसे छेप रखता है वह ईश्वरका कोप-भाजन बनता है। 
जल श्रवाज्ञ 
प्रेम कमानकी तरह हे जोकि, अत्यधिक ताने जानेपर, हुट 
जाती है। | 
--इंटालियन कहावत 
प्रेमकी अग्नि, यदि एक बार बुक जाय तो फिर, बढ़ी 
मुश्किलसे जलती है। 
>> मद गत 
खाराका खारा प्रेम एक ही तरफ़ नहीं होना चाहिये । 
“-+कशाबत 
प्रेम परिश्रमको हलका ओर दुःखको मधुर बना देता हैं । 


“-ड्वावत 
भलोसे प्रेम करो और घुरोंकी क्षमा कर दो | 


--कद्ावत 
प्रेम बक्तकों गुज़ार देता है, और वक़्त प्रेमको गुज्ञार 
देता है। 


प्रेम स्वर्ग है, और स्वर्ग प्रेम है । ६ 
>-लकाद 
वह प्रेम प्रेम नहीं जो परिवर्तनके साथ परिवर्तित होता 


रहे । न 
““+आक्सपिका 
प्रेम कीपड़ोंकी खुनहरी महल बना देता है । 


जो प्रेम फल्ाशारहित है' वही सचा प्रेम है । 


-“कामीती कट्ठाबत 


“-औैली 


--+विवेकानन्द 


डदिर्‌ जझ्ञानगंगा 


जब दरिद्रता दरवाज़ेसे दाखिल होती है, प्रेम खिड़कीसे 
भाग छुटता है । 
“--कैंद्रावत 
जीवन एक फूल है, प्रेम उसका मधु ! 
--विक्टर ह्यूगों 
ऊँटपर बेठकर धकक्‍कोंसे नहीं बचा जा सकता, यही बात 
लौकिक प्रेमकी है | 
“स्वामी रामतीर्थ 
प्रेम वह सुनहरी ज्ंजीर है जिससे समाज परस्पर बँधा 
हुआ है। 
>गेटे 
हम इस दुनियामे जीते तब हैं जब कि उससे प्रेम करते हैं। 
--टैगोर 
प्रेमके दो लक्षण हैं, पह्चिला बाहरी दुनियाको भूल जाना, 


और दूसरा, अपने शरीर तकको भूल जाना। | 
“-रामझण्ण परमहंस 


जो हम दूसरोंके लिये कर सकते हैं, शक्किका परिचायक 
है; जो हम दुसरोके लिये सहन कर सकते हैं प्रेमका परि- 


चायक है | 
--नैस्टकॉट 
गुप्त यर खुले स्वतन्ञ प्रेममें मेरा चिश्वास नहीं है। उन्मुक्त 
प्रेमकों में कुत्तोका प्रेम समझता हूँ। और गुप्त प्रेममें तो इसके 
अलावा कायरता भी है। 
“गांधी 
दैविक प्रेमके समुद्वर्मे गहरा गोता लगा। डरो मत | यह 
अमरताका समन्द्र है । 
“-रामकृष्ण परमहंस 


तरंग-पर ४६३ 


दुनियावालोका प्रेम मतलवका है; ईश्वरका प्रेम निस्म्वार्थ । 

--विवेकानन्द 

में जानता हूँ कि मेरे अन्द्र यहुतसे प्रेम हैं। पर प्रेमकी 

तो सीमा ही नहीं होती । में यह' भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम 

असीम नहों है। में साँपके साथ कहाँ खेल सकता हूँ? जो 

अहिसामूति हो उसके खामने साँप भी ठण्डा हो जाता है। 
मुझे इसपर पूरा-पूरा विश्वास है। 

“गांधी 

माँसे स्त्रीपर, ख्रीसे पुथपर-यह प्रेमकी अधोगति है। 

माँसे सन्‍्तोपर, सन्‍्तोंसे ईश्वर पर-यह प्रेमकी ऊष्बे गति है । 


“-विनोत्रा 
सफलताका सा बुद्धिसे ही नहीं प्ेमसे भी समता है। 
--श्रज्ञात 
व्यक्षिगत अरब दुर्बलता । 
-- स्वामी रामतीर्थ 


प्ेमके अतिरेकसे सत्यमे तीखापन आ सकता है, कहुता 
नहीं। तीखापन व्याकुलताका, अधीरताका और कहता द्रोह 
और दंषका चिह्न है । 
--अशाव 
जब तक तेरे पास थोड़ी बहुत सम्पत्ति है, तबतक प्रेम 
प्रेम' कहकर अनेक लोग तेंरे इदे भिद्‌ इकट्ट हो जाते हैं। थैली 
खाली होते ही मौसी तक पास खड़ी नहीं होती | मगर इंश्वर 
तेरे पास हर जगह और हर समय रहता हैं; यह तुझे भलेचुरे 
चक्तत भी नहीं छोड़ता। उसीका प्रेम निरपेक्ष है; उसका प्रेम तुझे 
अधोगतिमें नहीं जाने देगा। 
“-+विवेषानसद्‌ 


६५ ज्ञनगंगा 


प्रत्येक चतुर मनुष्य जो मजनूँके साथ वेठता है लैलाके 
सोन्द्यकों छोड़कर और कुछ वात न कहेगा। 
--श्रज्ञात 


शपलनेले आखिरमें प्रेम कर । 
--शेक्सपियर 


बहन और भाईके प्रेममें पवित्नता है, पति और पत्नीके 

प्रेममें मादकता। पवित्नता शांति दिलाती है और मादकता 
ब्याकुल कर देती है । 

--हरिभाऊ उपाध्याय 

सेवा तो चह है जिससे चित्त सदैव प्रसन्न रहे | मित्रता ओर 

प्रेम तो चह' है कि संसर्गकी उत्छुकता रहे और संसर्के बाद 


प्रफुरलता । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


विरक्कोंके ऋोधमे भी जो प्रेम देखता है और आसक्तोंके 
प्रेममें भी जो क्रोध देखता है वही देखता है । 
--विनोबा 
प्रेम भरपूर फ़िन्दगी है जैसे कि मयसे लबरेज़ पैमाना 
“टैगोर 
मूसाका पहला सिद्धान्त है, “प्रेमके सिचाय' तू किसी 


परमात्माकी ने मानना? । 
“अज्ञात 


परस्परिक प्रेम हमारी तमाम खुशियोका सरताज है। 
“+मिल्टन 
प्रेम प्रत्येक बातमें विश्वास करता है, आशा रखकर प्रत्येक 
यात सदता है, किन्तु प्रेस कभो असफल नहीं होता । 
““कोरिंथियन 


तरंग-प डवपू 


 ईश्वरसे, बिना “बिचोलिये या परदेंके, प्रेम करनेका साहस 
करो । 
“+शुममन 
कोई आदमी, जो कि दोहतका प्रेमी है, या बिलासिताका 
प्रेमी है या बाहवाहीका प्रेमी है, साथ ही मनु॒प्योंका प्रेमी नहीं 
हो सकता । 
--शुपिवटेटस 
शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम 
विषय ही है । 
गांधी 


मैं तुम्हें एक नया आवेश देता हूँ कि तुम एक दूसरेसें 
प्रेम करो । 
--आाइबिल 


बासनामय प्रेम मलुष्यको इश्वरसे पेम करनेसे रोक 
देता है । 


शक्तिने ठुनियासे कहा, “त मेरी है?। दुनियाने उसे अपने 
तख्तपर कैदी बसाकर रकखा। प्रेमने दुन्यिसे कहा, “में तेरा 
हूँ; दुनियाने उसे अपने घरकी आज़ादी दे दी । कर 


“--छएुमतंन 

काम और प्रेमका जिसने अन्तर समस्त लिया चह 
मुक्त हो गया । 

“+किनं,वा 


प्रश्भु प्रेमकी अंतिम अवस्था सबिदामच्दका स्वरूप है । 
“+अर्खविंद धोम॑ 


प्रेमसे असस्‍्मध सम्भव हो जाता है । 


३० 
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बच्चापर सब लोग प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको 
इसकी ज़रूरत नहीं है । 
--स्वामी रामतीर्थ 
प्रेम सबसे कर, विश्वास थोड़ोंका कर; लुक़सान किलीको 
मत पहुँचा | 
--शैक्सपियर 
जीवनकी सबसे बड़ी खुशी प्रेम है । 
--डैम्ग्लि 
प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि निष्काम और स्वतंच रह' 
सकती है। 


--अ्ररविन्द घोष 
छुद्ध प्रेमके लिये दुनियामें कोई वात असम्भव नहीं । 
>गांधी 
प्रेम नहीं है तो दोष ही दोष दीखते हैं । 
--अज्ञत 
चेमकी भाषा सबकी समझें आती है । 
--स्वामी रामतीर्थ 


'दकः से प्रेम सचमुच असभ्यता है, क्योंकि उसमें अनेकः 
की उपेक्षा है। परमात्मासे प्रेम भी ऐसा दी 'एकः से प्रेम है । 
--नीदशे 
जिस घटसे प्रेम नहीं है उसे श्मशान समझ बिना प्राणके 
साँस लेनेवाली लुह्ारकी घोकनी। 
“--फेघीर 
प्रेमरस पीना चाहे, शान और मान रखना चाहे-फएक 
स्यानमें दो तलवार नहीं समातीं। 
| > --कबीर 


तरंग-प रद 


जल दूधले मिलकर दूधके भाव विकता है। देखिये, प्रेमकी 
यह केसी अच्छी रीति है! लेकिन अगर पेममें कपट आ पढ़े 
तो मिले हुए हृदय ऐसे फट जाते हैं. जैसे खटाई पड़नेस दृध 
ओर पानी अलग अलग हो जाते हैं। 
--रागायण 
दुनियामें चिरकाल टिकनेवाली चीज़ प्रेम ही है, द्वेष नहीं ; 
सौज्ञन्य ही एक टिकाऊ चीज़ हैं, और आखिरश यही शुभ 
फलदायी होगी। 
“--विवेकानन्द 
प्रेम किसको कहते हैं! अपनेसे बढ़कर किसीकों चाहना। 
““अ्रज्ञत 
प्रेमके होठोंसे निकले हुये सत्यके शब्द कितने भघुर 
होते हैं । 
“बी 


अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे प्रेम करें तो तुम प्रम 
करो और प्रेम किये ज्ञाने लायक़ बनो। है 
- मं कलिन 
प्रेम-पात्र 


धनवान होना अच्छा है, बलवान होना अच्छा हैं, लेकिन 
वहुतसे मित्रोंका प्रेम-पात्र होना और भी अच्छा है । 


+यूरिपिशीज्ञ 
प्रेमिका 
मुझको हुर्बलताका पद्म पहनानेवाली, तुधफी कुशलताका 
बस्त मुबारिक रहे। 
““पविश्ष-उद्दीन जहर 


श्द्ष्व्द शानगंगा 
प्रेमी 
जब में प्याससे कप्टम हाता हैं, उस समय भी अगर 
तुम्हारी याद आ जाती है, तो शीतल जल तक पहुँचना भूल 
जाता हूँ । 


-इब्न मातूक 
राम बुलाबा भेजिया कविरा दीन्हा रोय । 
जो खुख प्रमी संगमें सो बैकुंठ न होय | 
--कबीर 
प्रमी सब चस्तुओकी अपने अनुकूल ही समझता है । 
-+ कालिदास 


प्रेमी अपनी प्रियाक्रे _वियोगके समय उससे मिलनेकी 
अभिलापाममें रोया करता है। और मिलापके समय वियोगसे 


चिन्तित होकर रोता है। 


--अ्रज्ञत 
सारी मानव-जाति प्रेमीको प्रेम करती है । 
“--छमर्तन 
प्ररणा ४ 
कामसे कामको प्रेरणा मिलती है और प्रमाद्से प्रमादको । 
5 
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फ्‌क 
किनारा नदीसे कहता है। “मैं तुम्हारी लहसँकों नहीं रख 
सकता । अपने पदचिकह्ञोंकी मुझे अपने हृदयम रखते दो।? 
--दैगार 
उच्च पद्‌ चाहनेवाले महापुरुष अपने क़दमोंकी अधिकाधिऋ 
ऊँचाई पर रखते जाते हैं; मगर नीच लोग गिरमेके उससे, 
अधिकाधिक नीचाई पर रखते जाते हैं । 
--अज्ञात 
फ्‌जे 
तुम्हें काम करने थानी अपना फ़र्ज़ अदा करनेका ही 
अख््तियार है | नतीजे पर तुम्हारा काबू नहीं है। इसलिये अपने 
कार्मोके नतीजेकी ओर दिल मत लगाओ। अपना फ़र्ज़े पूरा 
करो | खगाव या मोहकी छोड़कर कासयावी और नाकामयावीमें 
पक वशाबर रहकर हर काम करो। इस एक बराबर गहनेका 
नाम ही योग है । 
गीता 


मेरे भाई अगर मुझे हानि पहुँचाते हैं तो में उनकी लोभ 
पहुँचाता हूँ और चाहे थे मेरी प्रतिध्वाकों भंग करें, तथापि में 
उनका मान करता हूँ। वे पीठ-पीछे मेरी घुराई करें, मगर में 
उनकी बुरोई नहीं करता और अगर्च थे मेरी दुर्गतिके अमिलाधी 

हो, तो भी में उनकी सुगतिकी ही लालसा रखता हैँ 
“-अल-मुकन्नाआ-उल- किन्दी; 
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अध्यात्य यानी रूहानियतर्म दिलकी लगाए: हुए, आशा 
और ममतासे ऊपर उठकर, आदमी ईश्वरके लिए! अपने सब 
फ़रज्ञोंकोी पूरा करे। 
गीता 
फ्ल्ष 
“ऐ फल, तू मुझसे कितनी दूर है १” “में तेरे हृदयमें छिपा 
हैं, फ़ूल।” 
--टैगौर 
फल नुझे पहले ही मिल चुका है। छाब तो कर्म करना 
बाकी रह गया है, फिर फल कैसे माँगता है ? 
-+-विनोबा 
जो कर्म अभिमान से किये जाते हैं. उनका कुछ फल नहीं 
है, जो त्यागकी भावनासे किया जाता है उसका महाफल है। 


३ “+अशात 
काय फलका अनक है । 
--दीनामुलक 
अपना रखा हुआ क़दम ठोक होगा तो आज या कल 
उसकी फल होगा ही । -जांची 
फल-प्राप्ति 
अभ्यास तीघम्र या मध्यम जैसा होगा उसीके अलुसार 
फल-प्राप्ति जल्दी अथवा देरसे होगी | 
--विवेकानन्द्‌ 
फलाशा 


सच्ची सफलता और सच्चा खुख उसीको मिखता है जिसको 
प्रतिफलकी आशा नहीं है। 
--विवेकानन्द्‌ 
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निश्चय करो कि दिनकी कोई घटना तुम्हे छाप्रसक्ष नहीं 
कर पायेगी। अपने कामको इस अनुपम और पवित्र निर्णयसे 
शुरू करो कि उसके साथ न्न मिलने पायेगी महत्त्वाकांच्षा, 
लाभकी आसक्कि, न सुखकी अभिलाषा; ओर उसके फलकी 
कोई चिन्ता तुम्हें स्पर्श न करेगी ओर न असफल होने पर 
कोई अधीरता या दुःख । 
--+रस्किन 


फायदा 

भनाजायज़ फ़ायदेकी उम्मेद नुक्नलानकी शुरूआत हैं । 
“+डिसोकिट्स 
इस दु्नियाले कोई फ़ायदा उठानेपर परलोकरमें उससे 

सौगुना ज्यादा लुक़सान उठाना पड़ेगा। 
--फुज़ले अयाज 
फिज्ूल 

नीतिके विना राज्य, धर्मके विना घल, हरिसमर्पणके बिना 


सतकर्म, विवेकके बिना विद्या फ़िज़ूल है । 
“रामायण 


फ्लॉस्फ्र 
खिरसे ही नहों, बटिक हृदय और दृढ़ निश्चययसे सच्चा 
फ़िलॉस्फ़र पूरा बनता है। 
--शैफ्मकी 
फ्लॉस्फी 
जो देवत्वमें फ़िलॉस्फ़ी ढूँढ़ता दे; बद ज़िन्दोम मुर्के हूँढ़ता 
है; जो फ़िलॉस्फ़ोमे देवत्व ढूँढ़ता है, चद सुर्दोर्भि जिन्हे ढूँढ़ता है। 
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सारी फ्िलॉस्फ़ी दो लफ़्ज्ञमें है-परिश्रम और परहेज । 
--एपिक्टेड्स 

तमाम फ़िलॉसफ़ीकी उच्चता आत्माको जानना है; और इस 
जशानका अन्त परमात्माको जानना है। आत्माकों जान' ताकि तू 
परमात्माकी जान सके; ओर परमात्माकी जान ताकि तू उससे 
प्रेम कर सके ओर उसके समान हो सके। तू सम्यग्जानमें 
प्रवेश पाता है ओर दूखरेसे उसमें परिपूर्णता। ॒ 
-क्वास्से 
होती है। सदीकी फ़िलोंस्फ़ी अगलीकी साधारण समक्ष 


--चबार्डबीचर 


फ्रसत 
फ़रसतकी ज़िंदगी और काहिलीकी ज़िंदगी दो चीज़ें हैं । 
“क्र कलिन 


तुम्हें अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिये कि एक क्षण- 
की भी फ़्रसत न मिले। हि 


फूल 
खिलता हुआ तुच्छातित॒ुच्छ फूल बह विचार दे सकता है 
जो कि आँखुओंकी पहुँचसे ज्यादा गहराईपर है। 


'फेसला 
सफल होनेके लिये, तुरन्त फ़ैसला कर डालनेकी शक्तिका 
होना आवश्यक है। 


--बडसवर्थ 


बच 


>-अज्ञात 
जनाब, खुद खुदा भी आदमीपर उसकी उन्न ख़त्म होने तक 


नहीं देता। 35 
--डॉक्टर जॉन्सन 


[ब] 


बकवाद 
मेरे विचारोकी हढ़ताने मुझे चकबाद करनेसे बचाया, 
और प्राकतिक आभूषणोकी अनुपस्थितिम श्रे्ठताके गहनोंने 
मुभे खुशोमित कर द्या। 


--अबृ इम्माइल तुग़गई 
बगावत 
शत्याचारियोके खिलाफ़ वावत ईश्यरकी फ़र्मा वरदारी है । 
--औऑकलिन 
बचपन 


चह करोड़ों जो मेरे पास हैं और वह तमाम जो मैं कर्ज़ 
ला सकूँ सब दे डालूँ, सिर्फ़ अगर में फिरसे बालक हो सकूँ। 
“+कारनेगी 


बचपनके समयकी चर्चा छोड़; क्योंकि उस समयका तारा 


अब का हे । 
ह्ड्ड है -“इब्स उल-वर्दी 


बचाना 
झधाधुल्द बचाना उतता ही बुरा है जितमा अधाघुन्द 


खर्च करता | 
+-“अन्नात्त 


बच्चे 
हैं, ख्ियों अंगूरततायें हैं, बच्चे फ़ूज़ हैं । 
पुरुष वठबुक्ष अंगूरलत के 
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बड़प्पन 
सच्चा बड़प्पन स्थानसे कभी नहीं मिलता; और न बह 
खिलावोंके वापिस ले लिये जानेपर कभी खो ही जाता है । व 
--मैंसिंगर 
आलस्य, सत्री-सेवा, अस्वस्थता, जन्म-भूमिसे प्रेम, सन्‍्तोष 
और भय--ये छद् बड़प्पलका नाश करनेवाले है । 
| --नीति 
वड़प्पन हमेशा ही दूसरोंकी कमज्ोरियोपर पर्दा डालना 
चाहता है; मगर ओछापन दूसरोकी पऐेबज्ोईके सिद्या और कुछ 
करना ही नहीं जानता । 
--तिंसवल्लुचर 


बड़बड़ 
हम खारे दिन कितली बड़-बड़ करते हैं, यह ध्यान देकर 
थोड़े दिन देखें तथ हमें मालुम होगा फि हम अपनी शक्तिका 
कितना व्यर्थ व्यय करते हैं। घजुषसे छूटा हुआ बाण जैसे 
वापिस नहीं आता, उसी तरह एकबार फ़िजूल गई हुई शक्ति 
फिर प्राप्त नहीं होती । 
“-विवेकानन्द 
बदनामी 
बदनामीसे छूटनेका सबसे शर्तियः और फ़ौरी इलाज 
अपनेकी सुधार सेना है। 
--डिमॉश्थनीक 
बदनामी ग्रद्धोंकी तो माफ़ कर देती है, मगर कबूतरोंको 
चुरा भला कहती है। 
--अंवेनल 


तरंग-नत्र इज 


जब ज़मीर पाक है तो बह कहु चिह्रे पपर, घोर वदनामी 
यर, विजय प्राप्त कर लेता है; लेकिन अगर उसमें ज़ग-सा 

भी धच्चा हुआ तो अपशब्द कानोम हथोड़ींकी तरह लगते हैं । 
--अलेग्जेंडर पुश्किन 

बदला 
बदला स्कूली छोकरोंकी वकवास है, समभवार शाज- 
-मीतिक्षोंकी नहीं । 

--एनम 


मेरा हृदय विशाल है, इसलिये मैं ऐसा नहीं हैं कि बदला 
क्ेनेके विचारसे गाली-गलौज करूँ। हे 
--एक कवि 


वह जो बदला लेनेकी सोचता है अपने ही ज़ण्मोंको हरा 
रखता है, जो कि वरना भर कर अचछे हो गये होते। 


चलना 


बदला लेते चक्कू इन्सान महज़ उसी नीची सतहपर हैं. 
जिस पर उसका डुश्मन है, लेकिन उसे द्रशुज्ञर फरनेमे बह 
उससे उच्चतर है, क्योंकि क्षमा करना शाहाना कार्य है । दोष 


ले बचकर निकलना इन्सानकी शान है । 
हे “अज्ञात 


कया किसीने तेरे प्रति अपराध किया है? वीरतापूर्षक 
डसका घदला ले--उसे नगण्य' गिन, और फास शुरू दो गया; 
उसे क्षमा कर दे, और यह पूरा हो गया। वह अपनेसे नीखे है 


जो किसी ईज़ासे ऊपर नहीं है। हे 
चनठने 
हर आदमीम उतनी ही वन-ठन' होती दे जितनी कि 
समझी उसमें फर्मी होती है । 


“+पीष 


है शनगंगा 


वबनाव-चुनाव 


ः सारा वन्नाव-चुनाव यरीवीकी अमीर दिखनेके लिये निरर्थक 
और डउपहासात्मक कोशिश है । 
-जैवेटर 


बनावद 


हम उन्त शुणोंके कारण जो हममें हैं कभी इतने दास्यास्पद 
नहीं बनने, जितने उन गुणोंके कारण जिनके धारी होनेका 

हम ढोंग करते है । 
+जथ गेशे 


बन्दा 


उस्र रहमान (द्यालु ईश्वर) के सच्चे बन्दे थे हैं. जो 
आजिज़ी (दीनता) के साथ कुककर धरतीपर चलते हैं, और 
जब जाहिल लोग उनसे उलटी सीधी बात कहते हैं. तो वे 

अवाव देते हैं--. सलाम! । 
“कुरान 


चन्धन 


प्रिय वस्तुआँसे ही शोक उत्पन्न होता है और प्रियसे ही 
भयथ । जो प्रिय चस्तुओंके वन्धनसे मुक्त हैं उसे न शोक है, 
न भय | 
““जबेद्ध 
थे काम ही आदमीको बंधनमें डालते है जो “यश” के तौर 
पर नहीं यानी दूसरोंकी सेवा या दूसरोंके फ़ायदेके खिये नहीं 
बल्कि अपनी खुदराजीके लिये किए जावें। 
>-गीता 


तरंग-ब ४७७ 
. जिसका मन उसके वशमे है, जो दुईसे ऊपर ( इन्द्रातीव ) 
है, जो किसीसे डाह नहीं करता ( विमत्सरः ), ज्ञो हर फाम 
कुर्बानी ( यक्ष ) के तीर पर यानी दूसरोंके भलेके लिये और 
ईश्वरफे लिये करता है, चह अपने कार्मोसे कत्धनमें नहीं फँसता। 


नमें “गीता 
बन्धनमें कौन है? विषयी। विमुक्ति क्‍या है? विषयों- 


का त्याग । 


--शंकराचार्य 
बन्चु 
हर देशमें बन्धु मिल जाते हैं । 
“रामायण 
चरकत 
कत्तंव्यपालन सबसे बड़ी घरकत है। 
--अशत 


स्वास्थ्य सबसे अच्छा बरदान है; सन्‍्तोप सबसे बढ़िया धन 
है, सच्चा मित्र सबसे बड़ा आत्मीय है; निर्षाण उच्चतम आतन्द है। 


--जुद्ध 

बताव 
बर्ताव वह आईना है जिसमें हर एक अपना प्रतिबिस्ध 
दि्खिलाता है है 


हमेशा ऐसे बर्ताव करो मानो कुछ नहीं हुआ, परवाह नहीं 
कुछ भी हो गया हो। 
“आल बैनेट 


बड़े लोगोंके सामने कानाफूसी न करों और न किसी हसरे 
के साथ हँसो या मुस्कराओ । ५ 


जय ज्ञनगंगा 


जो फोई राजाओंके साथ रहना चाहता है उसको चाहिये 
कि आगके सामने वठकर तापबाल आदइमीकी तरह व्यवहार 
करे । उसको न तो अति समीप जाना चाहिये न अति दूर। 


-तिरुवल्लुबर 
बल 
बल तो निर्भयतामें है; शरीरमें मास वढ़ जातेमे नहीं । 
--गांधी 


बल, शक्ति नहीं है; कुछ ल्ेखकोंमें मांस-पेशियाँ अधिक 
होती है, प्रतिभा कम । 
-+जोत्रट 
कझन्रियका बल तेजमें है; ब्ाह्मणका छामा में | 
--अशात 
चलवा' 


भ्रीमच्तलोग जब गरीबोके लिये कुछ करते हैं, तब चर्म या 
दान कहलाता है. परन्तु जब ग्ररीव लोग भ्रीमन्‍्तोके लिये कुछ 

करते है तो वह अराज़कता या बलवा कहलाता है । 
-+पालशिरर 


कला 
अगर कोई बला शिरपर आन्त पड़े और आत्मा उससे 
पीड़ित न हो, तो वह चला सुगमताके साथ ठल जाती है। 
--यहिया-पविन-उ्याद 
बलिदान 


अगर आज्ञ तुभले कोई महान काम हो तो अपने सब 
खुखका बलिदान कर दे। 
--अजशत 


तांग-ब ८ड्ह्‌ 


बहाइर 
वहाडुर आदसी जिन दिनों अपने जिस्मपर गहरे घाव 
नहीं खाता है, बह समभता है कि वे दिन व्यर्थ नष्ट हो गये। 
--तिरुवत्खुएर 
में पानीके भीषण प्रवाहकी तरह अत्यन्त भयंकर अब- 
खसरापर भी आगे ही बढ़ता हैँ। मात्रो मेरे लिये इस जानके 
अलावा कोई और आन भी है जिसके कारण में इसकी कुछ 
परवाह नहीं करता, अथवा मुझे; इस जञानफे साथ दुश्मनी है । 
--मुननच्णे 
बहाना 
बहाना भूठसे भी बदतर और भयंकरतर चीज़ है, क्‍योंकि 
बहाना खुरक्षित भूठ है। हद 
बहुमोजी 
जैसे जिन घरोंमें सामग्री बहुत भरी रहती है उनमें चूहे 
भरे हो सकते हैं, उसी तरह जो लोभ बहुत खाते हैं. वे रोगोंसे 
भरे होते हैं । 
--डायोजिनीज़ 


उनका चौका उनका मंदिर है, रसोइया उनका पुरोहित, 
पल उनकी बल्षियेदी और उनका पेट उनका परमात्मा है) 
नधक 


बहुमत 
कोई आदमी जो सचाईके दृक़मे हैं, जिसकी तरफ़ ईश्खर है; 
बह बहुमतमें है चाहे चह' अकेला दी हो । 


ईएचर जिसके साथ है वह बहुमतमे है। 


“-+फडिक बगलस 


“चैनर 


'इंट० ज्ञानगंगा 


बहुमत क्या है ? वहु-मत वाहियात चीज़ है। समभदारी 
हमेशा अत्पमतके ही साथ रही है । 
+शिलर 
बाड़ा 
में किसी वाड़ेका नहीं हैँ ओर न किसी वाड़ेमें रहना ही 
चाहता हूँ । 


--भमद्‌्राजचन्द्र 
बाड़ेमे कल्याण नहीं है । अशानीका बाड़ा होता है । 
--श्रज्ञात 
बातचीत 
बातचीतकी एक महान कला खामोशी है । 
--हैज़ लिट 


शाप सव विपयोपर बातचीत कीजिये सिवाय एकके 
यात्री, अपनी बीमारियां ! 
--श्रज्ञात 
वातचीत होनी ही चाहिये अपशब्दरहित खशगबार, 
प्रदर्शनरहित, बुद्धिपूंेे, असमभ्यतारहित आज़ादाना, अहस्म- 
न्‍्यतारहित विद्वत्तापूर्ण, असत्यरहित नूतन | 
--शेक्‍्सपियर 
भनुष्योंसि तो जितनी कम हो सके बात करो; ज़्यादा बात 
तो करो उस ईएक्रसे ! 
“चहयहया 
यातून 
बातून अच्छे कर्मी नहीं होते, इत्मीनान रकखों 
--शैक्सपियर 


तरंग-त्र ट्ई 


वह भला मानस जिसे अपनी ही गुफ़्तगू सुननका शौह्न है. 
पक मिनटमें इतना बोल जायेगा जितता वह एक महीनेमे भी 
सुनना गवारा न करेगा। 


जो कभी नहीं सोचते वे हमेशा बोलते हैं । 


बादशाह 
बादशाह' अपनी स्थितिके ग्रलाम हैं; वे अपने दिलके केपर 
चलनेकी हिम्मत नहीं करः सकते | 


बचा 
अटहश्य नियतिके विधानसे हमारी सबसे यही वाधाही 
हमारा सबसे वड़ा योग वन ज्ञाती है। 


-+रशोक्सपिवर 


““भायर 


--शिर 


“+अरविद घोर 
आपत्तियाँकी एक सजी सेनाको अपने खिलाफ़ खड़ा देखकर 
भी जिसका मन बेठ नहों जाता, वाधाओंकी उसके पास आनेमे 


खुद बाधा होती है । रे" 
--तिरुवल्लुबर 


बाल 


महा लम्बें बाल, ओर अति छोटा दिमाग । 
-+त्पेनिश ऋद्मब्रत 


बाल-विधवा 
मेरा यह दृढ़ मत होता जाता है कि दुनियामे बाल-विधवा 
जैसी कोई पकृति-चिरुछ् चस्तु होनो दी न चाहिये । किन 
| 


बाल-विंधवाओंका अस्तित्व हिन्दू घर्मके ऊपर एक कलक है! 
“गाँधी 


३१ 


डर ज्ञानगंगा 


बीती 


सू्रजके चूक जानेपर अगर तुम आँख वहाते हो तो 
सितारोंकों भी चूक जाते हो । 


--डैगोर 


बीमारी 


वीमारी क़द्रतका बदला है जिसे बह अपने नियमोके भंग 
किये जानेके कारण लेती है 
--सिसन्स 
बीमारी मात्र मनुप्यके लिये शर्मेकी बाव होनी चाहिये । 
बोसारी किसी भी दोषका सूचक है। जिसका तन और मन 
सर्वधा स्वस्थ है; उसे वीमारी होनी ही नहीं चाहिये । 


“गांधी 
बुद्धि 
तुम बुछिसे इसलिये खाली हो कि नाक तक भोजनसे भरे 
हुए हो । 
“अज्ञात 
जिसका चुद्धिरपी सारथी चतुर हो और मनरूपी लगाम 
जिसके तायेमे हो, वद संसारको पार करके ईश्वरके परमपद्‌ 


तक पहुँचता है । 
॥ --कंठोपनिषद्‌ 
समभदार बुद्धिका काम्र है कि हर एक वातमें भूठकों 
सत्यसे निकालकर अलहृदा कर दे, फिर उस बातका कहतेचाला 
कोई भी क्यों स हो । 
--तिझवल्‍्लुबर 


तरंग-अ् ंप३ 


अगर हृद्यमें धर्म नहीं है, तो वुद्धिका बिकास महज़ सम्य 
वर्बरता है, और छिपी हुई हैचानियत । 
--बुनसेन 


जिसकी इल्द्रियाँ और मच सब तरहसे विषयोंसे रुके हुए 
हैं. उसीकी बुद्धि स्थिर हो सकती है। 
+गौता 
जिसके पास वुद्धि है उसके पास सब-कुछ है; मगर सूर्खके 
पास सब-कुछ होनेपर भी कुछ नहीं है । 
-“तिमवल्लुबर 
अगर किसीकी नज़र शाख़तपर लगी है तो उसकी बुद्धि 
बढ़ेगी । 
“प्प्मर्मन 
वुद्धिका पहला लक्षण है कामका आरमस्भ न करे, और 
अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके छोड़ो । 


“--विनोश 

बुद्धिजीवी 
श्रमजीवीसे बुद्धिजीवी क्‍यों बड़ा है ! क्या इसलिये कि वह 
उनकी मेहनतसे अपना फ़ायदा फरता जानता है ! तो क्या 
बड़ा उन्हें कहना चाहिये जो सीधे लोगोंकों बेबक्रफ़ बनाकर 

अपना उदलू सीधा करते हैं ! 

--अशतत 

बुद्धिमान 
बुद्धिमान वह है जो झुझ किये हुए कामकों पूरा करके 


दिखाये । 
|| “+अताते 


चटाई ज्ञानगंगा 


थोड़ा पढ़ना अधिक सोचना; कम बोलना, अधिक खुननां 
--यही बुद्धिमान बननेका उपाय है। हे 
न्य्यग्गार 


इन तीनको बुद्धिमान जानना-जिसने संसारका त्याग 
कर दिया है, जो मौत आनेके पहले सब तैयारियाँ किये बैठा है, 

और जिसने पहले ही से ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर ली है । 
--दैयहया 
बुद्धिमात पुरुष सारी दुनियाके साथ मिलनसारीसे पेश 

आता है और उसका मिज़ाज हमेशा एक-सा रहता है। 
--तिरुवल्लुबर 
वुद्धिवाद 

कोरे बुद्धिधादसे कोई रसोत्पत्ति होना संभव नहीं। हम 
कितना ही गला खुखायं फिर भी हमको उससे अल्चुभवकी 


प्राप्ति नहों होती । 
---विवेकानन्द 


बरा 
गाड़ीका सबसे ख़राब पहिया सबसे फक्यादा आधचाज़ 


करता है। थे 
--फ्रे कलिन 


हम खुद अपना बुरा किये बगेर किसीका घुरा नहीं कर 
सकते ! 


“-देसमद्दिस 
किसीने कभी किसीका बुरा नहीं किया जिसने कि साथ 

ही अपना और भी बुरा न कर लिया हो । दे 
््ल्हंम 


इसरेने हमारा घुरा किया और हमको बुरा लगा, तो दोनों 
पक ही दर्जके हैं । 


“-शीरूनाथ 


तरंग-नब थ््ट्प, 


चोलनेवाले बुरा बोलना कव छोड़ेंगे ! --छुननेवाले बुरा 
खुनना कब छोड़गे ? 
>-हेझ्मर 
दुनिया जिसे बुरा कहती है अगर तुम उससे बचे हुए ह। 
तो फिर तुम्हें न जटा रखनेकी ज़रूरत है न सिर मुड़ानकी । 
--तिझथल्लछुयर 
बुराई 
बुराईके बदले भलाई करो, बुराई दव ज्ञायेगी; घुराईके 
बदले चुराई करोगे तो बुराई लोटकर आयेगी । 
- अर्जी कहावत 
बुराईसे बुराई पैदा होती है, इसलिये आगसे भी बढ़कर 
बुराईसे डरना चाहिये। 
““>तिरुवल्छुबर 
बुराई वेखनेले अंधा होना अच्छा । 
--नैतिक धृन्न 
भूलसे भी दूसरेके स्बेनाशका व्रिवार में करो। क्योंकि 
स्याय उसके विनाशकी युक्ति सोचता है, जो दूसरके साथ 
: घुराई करना चाहता है। 
००० रुवत्लुबर 
बुराई चुरा करनेमें है, न कि उसको स्वीकार करनेमें। 


--अश्ात 
जो आदमी चुराईकी आशंका करनेका आदी है यह अक्सर 
अपने पड़ौसीमें चही देखता है. जो वह्‌ खय॑ अपने अंदर देखता 
है। पवित्रके लिये सब चीजे पवित्र हैं, उसी तरद भाषाकके 
लिये सथ चीज़ें नापाक | हे 
_“हुख्ूर 


है ॥ जानगंगा 


अगर तेरी व॒राई की जाय, ओर वह सच हो, तो अपनेकों 
छुधार ले; और अगर बह मूठ हो, तो उसपर हँस दे । 
-+एपिक्टेट्स 


जो चीज़ मुझे हर वक्‍त ध्यानमें रखनी है वह यह है कि 
भुभे उस ग़लतीके सामने झुकना नहीं हे ज्ञिसे में बुरा 
समभता हूँ । 
--थोगे 
बेइमानी 
सिर्फ़ एक चीज़ है जिससे तुम्हें डरना हैं। अपने प्रति 
आऔर इसलिये परभात्साके प्रति, बेईमान होना । अगर तुम वह 
काम नहीं करोगे, जिसे तुम सही समभते हो, और वह बात 
नहीं कहोगे, जिसे तुम सत्य मानते हो, तो निस्सन्देह' तुम 
कमज़ोर हो, तुम कायर हो, तुमने परमात्माका साथ छोड़ 
दिया है। . 
“-किंग्सलले 
वह आदमी जो किसी समस्याके दोनों पहलुओपर ग्रौर 
नहीं करता वेईमान है । 
>+ल्िकन 


बेड़ियाँ 
पद और घन सुनहरी बेड़िया हैं, पर है वे वेड़ियाँ ही। 
--रफ़िनी 


कोई आदमी अपनी वेड़ियोँंसे प्रेम नहीं करता, चाहे ने 
सोनेकी ही बनी हो । 
--अंग्रेज़ी कहावत 


तरंग-न् १६०5 


बेवक्रफ्‌ 
हर शइझ़स तीन जगह वेबक््फ़ दिखाई देता है. एक आईनेके 
सामने, दूसरे औरतके सामने, तीसरे वच्चेके सामने । 
-“+अशात 
.. कोई बेबक््फ़ अपने कोटपर सोनेके बेल-धूटे लगवा सकता 
है, लेकिन फिर भी वह बेवक़फ़का ही कोट है | हि 
““ग्विर्तत 


जब बेबक़फ़को गुस्सा आता है तो चह अपना मुँह खोल 


देता है ओर आँखें वन्‍्द' कर देता है। 
--प्रणान 


बवकफी 

सबसे हसीन वेवक़्फ़ी शानको अत्यन्त बारीक कातना है । 
हि -- मी कलिन 
बहूदगी 


हम वहुत-सी बेहदगीकी ! पाकीकृगी समझे बैठे हैं; महज 
इसलिये कि बड़े आद्मियों! ने उसकी इजाजत दें रक्खी थी । 


>--श्रज्ञात 
बोध 
पूर्ण बोधके चार भाग हैं; पिवेकशीलता, न्यायप्रियता, 
वीरता और सच्चरित्रता | 


बोलना 
चुदिमान तो पसोपेशम रहता है क्रि कहाँ बोलना शुरू करें, 
पर मूर्ख कभी नहीं जानता कि कहाँ ख़त्म करें। इसकी जीभ 
जंगली जानवरफी तरह है कि जहाँ पगहा तुड़ाया कि फिर 
रुूफना नहीं जानता । 


“--अंशोत 


ध्द्द ज्ञानगंगा 


पशु न बोलनसे कष्ट उठाता है और मह्ुप्य वोलनेसे । 
-छुक्रमान 
जिस तरह घनी पत्तियाँवाले पेड़में फल कम लगते हैं, उसी 
तरह वहुत बोलनेवालेमें वुद्धि कम पायी जाती है। 


>्अज्ञात 
पहले सोचना, फिर बोलना; पहले बुनियाद फिर दीवार । 
“-सादी 
बोली 
वोली मनका चित्र है, लेखनी मनकी जीभ । 
-जेकन 


वंशीकी ध्वनि प्यारी और सितारका खर मीठा है-- ऐसा 
वे ही लोग कहते हैं, जिन्होंने अपने वच्चोौकी तुतलाती हुई बोली 
नहीं खुनी है। 
“+तिरुवल्लुबर 
अंचछा 


सर घट बरेरहसे भी त्रह्म अधिक स्पष्ट होनेसिे ओर स्वप्रकाश 
होनेसे ब्रह्मशानीके चित्तका मिरोध आखानीसे हो जाता है । 
--अज्ञात 
ब्रह्मस्वरूपकी अवस्था स्वतन्त्र है; स्वसत्ता-स्फूर्तिमे दूसरे 
की अपक्ता नहीं । 


“--अज्ञात 

'प्रियं ब्रह्म! । ईश्वर प्रेममय है। ऐसा भ्रुतिका वचन है। 
भक्तिमार्गका बीजमंत्र यही है। 

--बिनोबा 


अहं ब्रह्मास्मि! में 'तत्वमखिः का निषेध नहीं है । 
““विनोबा 


तरंग-नत श्ध्ह्‌ 


अहं ब्रह्मास्मिः की अनुभूतिस इच्छा नष्ट हो जाती है। 
उपयोग ही रह जाता है । 
-- स्वामी गमनी् 
बुद्धिके द्वारा जो ब्रह्म समझता है यह बह्म ज्ञानता ही लहीं। 
बरह्मशान हृदयमें होता है। ब्रद्मतान भाने प्रध्ृत्ति मात्रका 
त्याग, ऐसा विल्कुल नहीं । बाहरसे शातती और अकज्ञानी समान 
ही होंगे। किन्तु दोनोंकी प्रवृत्तियोंके देतु उत्तर-दक्तिणके समान 
विरुद्ध होंगे। रामनाम ब्रह्मश्ञानका विशाधी नहीं है । 
>>गांधी 
ब्रह्मचय 
त्रक्मचर्य ही जीवन है, बीर्यहानि ही स॒ृत्यु हैं । 
““शिकवमंदिता 
ब्रह्मचर्य- पालन है तो मुश्किल मगर मुश्किलोॉको जीतने 
के लिये ही तो हम पेवा हुए हैं। आरोग्य प्राप्त करना हो तो इस 
मुश्किलको जीतना ही होगा । 
“+गाँधी 
ब्रह्मचयले स्मृति स्थिर और संग्राहक बनती है। घुद्धि 
तेजस्विनी और फलवती बनती है; सड्लंर्प-शक्ति बलवती यनती 
है; और उसके चारित्रम ऐसा रणकार आ जाता हैं जो स्वेच्छा- 
चारीके स्वप्नम भी नहीं आ सकता । 
वच्चयधि[ 
जिसने स्वादकी नहीं जीता वह विषयकी नहों जीत 
खकता । 
--भांधी 
डुश्खका मूल नाश करनेके लिये महाचर्यका अत-पालन 


अत्यन्त आवश्यक है। 
$ ५४७०४ बुद्ध 


ड६० शानगंगा 


ईश्वर्की सेवाकी खातिर जिसे बह्मचारी होना है उसे तो 
जीवनकी सुख-सहलियतें तजनी ही होगी, और कठोर 
तपश्चर्याम ही उसे रस लेना पड़गा । वह भले ही संसारफें 
रहे, मगर संसारका होकर नहीं रहेगा । उसका आहार, उसका 
व्यवहार, उसके कार्यका समय, उसके आनन्द, उसका साहित्य, 
उसको जीवनके प्रति दृष्टि संसारियोंकी इृष्टिसे भिन्न हो 

ग्हेगी। 
+-गांधी 


आधुनिक विचार ब्रह्मचयंकों अधर्म समभता है; अतः 
ऋत्रिम उपायोसे सनन्‍्तति निरोध कर विपय-सेवनके धर्मका 
पालन करना चाहता है। इसके विरुद्ध मेरी आत्मा विद्रोह 
करती है। विषयासक्कि संसारमें रहेगी ही किन्तु जगतकी 
अतिष्ठा बरह्मचयंपर है' और रहेगी । 


--गांघी 

मुझे प्रह्मशान हुआ है, ऐसा फहनेवालेको उसके न होते 

की पूरी सम्भावना है। वह मूक शान है, स्वयं प्रकाश है। 
सूथको अपना प्रकाश मुँहसे नहीं बताना पड़ता। वह है, 
यह हमें दिखाई देता है। यही वात बक्लक्वानके वारेमे भी है। 
“गांधी 


+४-७७४३७--३-- 


(मर 


भक्त 


सच्चे प्रशु-प्रमीके दो लक्षण हैं, स्तुति-निन्‍्दार्में समभाव 
रखना और धर्मके पालन और अजुष्टानमें कोई लोकिक कामना 
न रखना | 
जो हर हालतमें सन्‍्तुष्ठ, पाक, आलस्थ-रहित, 'भेरे-तेर! सर 
ऊपर और दुःखसे परे है, जो नतीजेकी परवाह न कर हमेशा 
अपने फ़र्ज़के पूरा करमेमें लगा रहता है, धही भक्क ईश्वरकों 
प्याण है। 
“गीता 


जो आदमी दोस्त और दुश्मन दोनोंकों एक निगाहसखे 
देखता है; जो मान और अपमान दोनोंमें-एक वरांबर रहता 
है; जो सरदी-गरमी, खुख-ढुश्खमें एकसा है; जिसे मोह 
नहीं है, ज्ञिसके लिये बदनाभमी और नेकनामी वरावर हैं; जो 
फ़ज़ल नहीं बोलता; जो दर हालतमें राज़ी रहता है। जो किसी 
घरको अपना घर नहीं मानता जिसका दिल अडिय है, व 


भक्त ईश्रका प्यारा है । 


गीता 

जो कोई परमेखरके अनन्य भक्त हैं में उनके चरणोका 

सेयक हूँ; जातिसे चाहे वे ईसाई हों, हिन्दू हों या सुललमान 
हों, समान्र हैं। 

-“विवेकानन्द 


४6२ शानगंगा 


अग्निके लिये जंगल तोड़कर रास्ता तेयार नहों करना 
पड़ता, वही अपना रास्ता देख लेती है। भ्क्कको परिस्थिति 
कभी प्रतिकूल नहीं है । 
+वबिनोग 
भक्तिकी चतुराई क्या है? संसारियोंके संसर्गसे अपनेको 
जहाँ तक बने वचाय रखना ! 
-- अज्ञात 
जिससे दुनियाके किसी आदमीको किसी तरहका डर 
नहीं और न जिसे किसीसे किसी तरहका डर है, जो खुशी, 
रंज और डरसे ऊपर उठ गया है, वह ईखरको प्यारा है । 
-++गीता 
जो न आनन्दसे फ़ूलता हैं ओर न दुर्खोसे दुखी होता है 
जिसे न किसी चीज़के जानेका रंज और न पानेकी खशी 
जिसने अपने लिये अच्छे ओर चुरे दोनों तरहके नतीओंका 
त्याग कर दिया, बह भक्क ईश्वरको प्यारा है। 


मक्ति 
धन्य है वह मजुप्य, जो आदि-पुरुषके पादारविन्द्में रत 
रहता है; जो न किसीसे प्रेम करता है न घुणा। उसे कभी 


कोई दुःख नहीं होता । हि 
--तिरुवल्लुधर 


ईश्वरके प्रति बृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति दी होगी, 
अबनति होनी तो कम्ती संभव हो नहीं । 

“अब उस्मान 

ईश्रके साथ जिसकी दोस्ती हुईं, उसे दुनियाकी सम्पत्ति- 

के साथ तो दुश्मनी हुईं ही समझ लेनी चाहिये । 

' --हयहया 


तरंग-म डह३ 


एक दिन में अपने मनके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरे द्नि 
सबेरे ही मुझे खुनाई दिया-बायजीद, मुझे! छोड़कर त््‌ 
दूसरी चीज़के पीछे क्‍यों पडा हुआ है? मनसे तुमे क्‍या 
सरोकार है ?? 
--आयजीद 
जैसे पेड़की जड़को सींचनेसे उसको सब डालियाँ और 
पत्ते ठ॒प्त हो जाते हैं, उसी तरह एक मात्र परम पुरुषकी भक्तिसे 
सब देवी-वेवता सन्‍्तुए्ट हो ज्ञाते हैं । 
--महानिर्याशुतत्र 
जो आदमी सच्ची लगनके साथ ईख़रकी भक्ति करता है. 
चह सब गुणों यादी हदोंसे पार होकर ईश्वर ही में लीन यात्री 
फ़ना हो जाता है । हे 
मीना 


जो ईशवरके सिचा न किसीसे डरता है, न किसीकी आशा 

रखता है, जिसे अपने खुख-सनन्‍्तोपकी अपक्षा प्रभुका सुख 
सनन्‍्तोष अधिक प्रिय है, उसीका ईशरके साथ मेल है । 

--अ्रतु उस्म 

यदि तू ईश्वरके प्रेममे पागल होता तो बज़ू नहीं करता, 

ज्ञानी होता तो दूसरेकी त्लीपर नज़र नहों डालता और जो 

ईश्वर-दर्शी होता तो ईखरको छोड़कर तेरी नज़र दूसरी और 

नहीं दोड़ती । 

--अजत्त 

लोकिक भोगोसे विमुखता, इेख़रफी आश्ञाका पालत ओर, 

ईश्वरेच्छासे जो कुछ ही. जाय उसमें प्रसचचता मासनां, सभी 


प्रभुभक्षिके लक्षण हैं। े 
“अब मुर्चात् 


४६४ ज्ञानगंगा 


सहनशीलता और सत्यपरायणताक्रे संयोग विना प्रभु- 
प्रेम पृर्णुताको प्रातत नहीं होता । 


भजन 
साधु-सन्‍्तोंकी भाषाके पीछे जो कर्पना होती है, वह 
देखनी चाहिये। वे साकार ईशख्रका चित्र खींचते हैं किन्तु 
भजन निराकारका करते हैं । 
गांधी 


“जैन्चुन 


अभय 
भयकों टालो मत, सामने आने दो । उसका पेट चीरकर 


मिकल जानेका इरादा रक्‍्खो । 
-हरिभाऊ उपाध्याय 


भय मनके लिये वही करता है जो लक़वा शरीरके लिये' 


करता है; वह हमें शक्िहीन बना देता है । 
-+अशाोत 


भीरुकी भयसे जितनी पीड़ा होती है, उतनी सच्छे साहसी 
को भरणसे भी नहीं होती । 
--सर फ़िलिप सिडनी 


आध्यात्मिक क्षेत्र भयको स्थान नहीं। जो निर्भीक न हो, 


इधर क़दम रक्‍खे ही नहीं | 
--प्रश्ञाचक्षु ५० सुखलालजी 


इस संसारमे एक इश्वरका भय दूसरे सब भरयोसे मुक्क 
करता है। 


--जुन्नुन 
भयभात्र हमारी कव्पनाकी खूष्ि है। धन, परियार और 


शरीरमेंसे ममत्वका निवारण कर देनेके बाद भय कहाँ रह 
ज्ञाता है । --गांधी 
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ईश्वरसे डरकर जो काम किया जाता है बह खुधरता है 
ओर जो काम विन उसके डरके किया ज्ञाता है बह बिग- 
ड्ता है । 
रोगके डरसे आदमी खाना तो वन्द्‌ कर देता है, पर दरड 
और मरणके भयसे वह पाप करना नहों रोकता, कैसा आश्यर्य ! 
“-हयहया 
जो ईश्वरसे डरता है, उससे दुनिया भी डरती हैं: और जो 
प्रभुसे नहीं डरता, उसे दुनिया भी नहीं डरती। 
>-फ्रज्ञकष अथाज 
भयका मार्ग कब सुगम हो ? जब मलुप्य अपने आपको 
रोगी जानकर, रोग बढ़नेके डरसे, सारी दुनियावी चीज्ञोंस 
मुँह मोड़ ले। 


“जुन्नुन 

वमकते हृदय और स्वच्छ अन्तरंगके लिये दुनियामे डरकी 
कोई बात नहीं है। जा 

-+हैमन 


भय खतरेको टालनेके बजाय उसे बुला लेता है। 
हि “अज्ञात 

हर ध्रकारकी भयभीतता मूखेता हैं 

--अ्ज्ञान 
घृणाके बाद, भय सबसे ज्यादा घातक भावना है। 

--अश्त 

भयावह 

अगर तू बहुतोंके लिये भयावह है तो तुझे वहुततोंसि साव- 


घान भी रहना पड़ेगा। हे 
--अ्रसिबत 


चहद्‌ झानगंगा 


भरोसा 
दूसरा सब भरोसा निकस्मा है, एक ईश्वरपर ही विश्वास 


रखो । 
अत्सना 


तोसरेकी मौजूदगीमें किसीको लानत-मलामत न दो। 
“होल 


--भांधी 


भला 
जो भल्ताईं करनेमें अति लीन रहता हे उसे भला बननेका 
समय नहीं मिलता । 


+>रैगोर 
पूर्ण रूपसे भले आदमी दो हैं; एक तो वह जो मर गया, 
ओर दूसरा वह जो अभी पदा नहीं हुआ । 
--चीनी कहावत 
'मलाहे 


दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपनी भलाईकी कभी आशा 
न करो। 


अज्ञात 

भलाई करनेका ऐश्वय हर व्यक्तिगत खुखोपभोगसे बढ़- 
कर है । 

--)े० 


अन्य किसी मार्गकी अपेक्षा नेक वनकर हम अधिक भलाई 


कर सकते हैं । 
--रोलेंड हिल 


आदमी सारी दुनियाकी क्रीमतपर अपनी भल्राई चाहता है। 
>-अज्ञात 
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जो दूसरोंकी भलाई करना चाहता है, उसने अपना भत्ता 
तो कर भी लिया। 
-कत्फ्यूशियस 
भलाई करना ही इन्सानकी ज़िन्दगीका एकमात्र शर्तिया 
सुखद काम है । 
“सर फ़रिलिप सिड्नी 
भलाई चाहना पश्चुता हैं; भलाई करना मानवता है; भ्ता 
होना दिव्यता है। 
-+मारटिनी 


तुमने कोई मलाई की, और उससे तुम्हारे पड़ोसीका भला 

हो गया। अब तुम्हें इतने मूर्ख बननेकी क्‍या ज़रूरत हैं कि 

तुम इसके भी आगे देखो और नामवरी तथा प्रत्युपकारके 
लिये मुँह फाड़े रहो ! 

-आरिलियस 


सबसे अच्छी बात वह करता है जो अल्लाहकी ओर लोगोंकों 

बुलाता है और स्वयं नेक काम करता है और फिर कहता है 

कि में मुसलमान हैँ । बुराईको भलाईसे दूर करो और बह जिसे 
तुमसे शत्रुता थी तुम्हारा दिली दोस्त हो जञायगा । 

“शजिग्त मुझामद 

जो दूसरोंका भला करता है. उसका भल्ञा मालिक आप 

करता है। 

---5म्मपद 

अगर तुम कोई अच्छा काम करनेवाले हो, तो उसे श्री 

करो॥ अगर तुम कोई नीच काम फरनेवाले हो तो कल तक ठह्रो ॥ 


-+>पएनम 
भले आदसीके जीवनसे ही भक्षाई होती रदती है। 
--अलवर, 


हैर्‌ 


ड्थ्टः जशानगंगा 
भज्ताई करनेके पेश्वयंकों जानो । ु 
--गोल्डस्मिथ 
हर व्यक्ति उस तमाम भलाईका ज़िम्मेदार है जो डसकी 


योग्यताके ज्षेत्रके अन्दर हैं, पर उससे अधिकके लिये नहीं; और 
कोई नहीं कह सकता किसका दायरा सबसे वड़ा है 


--हैमिल्टन 

मनुष्य किसी बातमें देवोंले इतने ज्यादा नहीं मिल्नते-जुलते 
जितने कि लोगोंकी भलाई करनेमे । 

--पिसरो 


जो दूसरोंकी भलाई करता है, अपनी भी भलाई करता है; 
भावी फलके रुपमें नहीं, बल्कि उसी वक़्त; क्योंकि नेकी 
करनेका भान, स्वयमेय चिपुल पुरस्कार है। 
' ---सैनेका 
भले लोग ही खुखी हैं, भले लोग ही महान हैं । 
“--एम० इज़ेकील 
शो दिल, कोशिश तो कर ! भला बनसा कितना आसान 
है और भला दिखना कितना बोफीला । 
-.रकट 
मवितव्यता 


भवितव्यता जिस बातको नहीं चाहती उसे तुम अत्यन्त 
चेष्टा करने पर भी नहीं रख सकते। और जो चीज़ें तुम्हारी 
हूँ-तुम्दारे भाग्यमें बदी हँ-उन्हें तुम फेंक भी दो फिर भी वे 

तुम्दारे पासले नहीं जायेगी । 
: --तिख्वल्लुबर 
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भाई 
सच्चा भाई वह है जिसको तू अपनी मददके लिये वुलाये 
तो बह खुशीसे आवबे-चाहे जंगमे खनकी धारें ही क्‍यों न 


बहती हों । 
--ऊकुराद-बिन-ओबाद 
कोई आदमी अपने भाईको रोदकर जगत्‌-पिता तक 
नहीं पहुँचता । 
--श्रशात 
माप्य 
बुर समय खिद्धास्तका परीक्षाकाल है-इसके बित्ता आदमी 
मुश्किलसे जान पाता है कि यह ईमानदार है या नहों। 
“--फ्रीढिडिग 
अभागोंकी ओर देखो; तुम उन्हें वुद्धिहीन पाओगे । 


आजका जो पुरुपार्थ है यही कलका भाग्य हैं । 
--पालशिरर 


जो तेरे भाग्यमें नहों है वह तुमे दर्मिज्ञ न मिलेगा; और 

जो तेरे भाग्यमें है, वह तुझे जहाँ तू होगा वहीं मित्र जायगा। 

--सादी 

ज्ञितना भाग्यमें लिखा है उतना हर जगह बिना उद्योग 

और परिभ्रमके भी मिल जायगा और जो भाग्यमें नहीं लिखा है; 
चह कुबेरकी खुशामद और चाकरीसे भी नहीं मिलेगा। 

>--अशात 

ईश्वरसे डरना भाग्यशाली बनमेका लक्षण हैं। पाप 

करते रहकर भी ईशरकी दयाकी आशा स्खना दुर्शाग्यकी 


निशानी है। 
“-अब उस्माल 


पू७७ शानगंगा 


दो बातें असस्मव हैं; भाग्यमें ज्ञितता लिखा है उससे 
अधिक खाना; और नियत समयसे पहले मरना | 

“-शुलिस्तों 

महान उद्देश्यले शाखित मनुष्यको भाग्य नहीं रोक सकता। 

--अजशात 


सार 
स्वेच्छापू्वंक अंगीकार किया हुआ भार, भार नहीं है । 
--इगलियन कहावत 
मारत-भाता 

आज हमारी जननी जन्म-भूमि भारतमाँ महासारतकी 
दौपदीकी-सी हालतमें है, उसे हमारे ही भाइयोंने वाज़ीपर 

लगा दिया है, यह आपसे अपनी झुरक्षाकी आशा कर रही है। 
--गांधी 


ाव 
लम्पट लोग मंद्रिंमे डपदेश खुनने जाते हैं, मगर उनकी 
आँखें उपस्थित ख्थियोपर गड्डी रहती हैं। और जो चोरी करने- 
के इरादेसे आते हैं वे तुम्हारे जूते चुराकर चल देते हैं। 
--समर्थ रामदास 
भावना 


अगर विचार रूप है तो भावना रंग । 
--एमर्तन 
ऐसा कोई कीमियां नहीं जो सीसेके भावोंसे सोनेका 


चारित्र पैदा कर दे । 
---एच० स्पेसर 
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जिस भनुष्यकों भावनाओंका उफान आना है वह 
'हिस्टिरिकल है। 
“गांधी 


--नैपोलियन 
बाणी-विलाससे विचार अधिक गहराईपर है। विचारसे 
भावना अधिक गहराईपर है। 


भावना वच्चों ओर स्थ्ियोकी चीज़ है । 


०4 


मापण 
दुनियामें चलो फिरो वो नेकी और सच्चाईसे रहो और जब 
बोलो तो धीमी आवाज़से बोलो; सचमुच गधेकी तरह रंकना 
आदलाहको सबसे ज़्यादा नापसन्द है। 


“ऊफियन 
जो अपनेकी शान्‍्त रखनः नहीं जानता, कभी शच्छा नहीं 
बोल सकता । 


-..जुयार्क 

फेवल भाषणसे तू श्रेष्ठ नहीं बच जायगा;। बड़वड़ करनेस 
कोई सत्पुरुष नहीं हो जांता 

--रामायण 


अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तक़रीर प्रभावक हो तो 
उसको संज्षिप्त करो, क्योंकि अलफ़ाज़ सरजकी कफिरणोकी तरह 

हैं, जितनी ज़्यादा एकत्रित होंगी उतनी ही तेज्ञ होंगी । 
-++पूदे 


अआापा 


समममे से शतलेवाली भाषा, बिना रोशनींकी लालटेन है । 
-- अज्ञात 


पू०्रे ज्ञानगंगा 


भाषा हमको इसलिये दी गई थी कि हम एक दसरेखे 
खुशगवार बातें कह' सके | 
--बोबी 
भिन्तु 
भिज्षु चही है जो संयत है, सन्‍्तुष्ट है, एकानतसेवी है और 
अपनेमे मस्त है। 
जद 
भूगोल 
भूगोल और दुनियाका इतिहास जवानों और बूढ़ोंको 
सिलेमाके दारा सिखाये ज्ञायँ | 
--एनन 
बल 
भूल फरना मलुष्यका खभाव है; की हुई भूलकी मान लेना 
इस तरह आचरण रखना कि जिससे वह भूल फिर न 
होने पाथे-मर्दानगी है। 
--गाँधी 
सबले बड़ी भूल कोई कोशिश न करना है । 
'मेद्‌ 
नोकरले अपना भेद कहना उसे सेवक्से सखामी बना 
लेना है । 
--अरस्तू 


अपनी आँखों, होठों ओर कानों सबको बन्द कर ले फिर 
अगर तुझे भव्लाहका भेव्‌ दिखाई न दे तो हमपर हँसना। 
--मौलाना रूमी 


“शत 
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जो आदमी दूसरेके गुप्त सेदको तुसपर प्रकट कर दे, जहाँ 
तक बने उसे अपना भेद न दे; क्‍योंकि जो कुछ वह दूसरेके 
भेदके साथ कर रहा है, बही तेरे भेदके साथ भी करेगा । 
+-इज्ञसत शब्रढो 
चह भेव्‌ जिसे तुम गुप्त रखना चाहते हो, किसीसे भी न 
कहो; चाहे वह तुम्हारा परम चिखासी ही क्यों न हो ! गुप्त 
बातको जितनी अच्छी तरह आप खय॑ छिपा सकते हैं, दूसरा 
से छिपा सकेगा । " 
“शुत्िसाँ 
जो तुझे यह सलाह देता है कि यह काम तू ही कर, 
दूसरेको मत करने दे-वह तेरे मलमें अनिष्ठ भेदसाव पैदा कर 
रहा है । ' 
--अद्चात 
जिसने इतना भी लखा दिया कि उसके पास कोई भेद है 
तो उसने आधा भेद तो खोल दिया है बाक़ी आधा जल्द खुल 
ज्ञायेगा । 
--चुकमान 
'मेदभाव 


तुझमे, मुझमें और अन्योंमे सबको सहन करनेयाला एक 
विष्णु ही हैं; त्‌ व्यर्थ कोप करता है। सबसमें तू आत्माकों है! 


देख; और भेद्साचरुपी अज्ञानका त्याम कर । 
--अज्ञात 


०] 


मद 


भेंठमें मिली हुई चीज़से खरीदी हुई सस्ती है । 
--अशात 
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देनेवालका हृदय भेंट की हुई चीज़को प्यारी और कीमती 
बना देता है। 
-+ब्यू थर 
फूल और फल हमेशा माक़ल नज़राने है। 
--एमर्सन 
भोग 
शानकी ये सारी बातें में भी जावता हैं; मगर विषय-भोग 


इन्सानपर हावी आ जाते हैं, ओर आखानीसे छुड़ाये नहीं छूटते। 
>> अशात॑ 


हमने भोग नहीं भोगे, भोगोंने ही हमें भोग लिया; हमने 
तप नहीं किया, हम ही तप गये; हमने काल नहीं शुज्ञारा, 
कालने ही हमें खत्म कर दिया; हमारी तृष्ण जीणे नहीं हुईं, 

हम ही जर्ण हो गये । 
--भर्तृहरि 


भोग करनेसे भोगकी इच्छा नहीं बुभती बल्कि ऐसी 
भड़कती है जैसे घी पड़नेसे आग । 
“मनु 
काम इन्द्रियाँ भोग नहीं माँगती, भोगसे तृप्त होती हैं, मगर 
गनेवाला, चितानेचाला, यह मन है। 
--शीलनाथ 
भोगविलास 


भोग-चिलाससे आदमी नियमसे स्वार्थी और कठोर-हवय 
हो जाता है । 
+-जाफ़री 


तरंग-न्म धूक्पू 


'मोजन 


एक वार हलका आहार करनेवाला महात्मा है, दो वार 
सँभलकर खानेवाल्ा बुद्धिमान है और इससे अधिक बेअटकल 

खानेवाला मूर्ख ओर पशु समान है। 
-““भधम्मपद्‌ 


पशु चराईसे लौटनेका समय जानता है पर मूर्ख अपने 
पेटका परिमाण नहीं जानता । 
--सीमंड' 
जब तक तुम्हारा खाना दज़म न हो जाय और खब तेज़ 
भख न लगने लगे तव तक ठहरे रहो ओर उसके वाद शांतिसे 
चह खाना खाओ जो तुम्हारी प्रकृतिके अशुकूल है 
--तिरुवल्लुवर 
थोड़ा खानेबालेका थोड़ा मर्दन होता है और बहुत खाने- 
बालेका बहुत । 
-+- अशाते 
जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है, उसने तुम्हारे भोजनका प्रबन्ध 
'पहलेसे कर रक्‍्खा है । 
--अज्ञत 
बेखो, जो आवशी बेवकूफ़ी करके अपनी जठराम्निसे परे 
फूँस-दूँसकर खाना खाता है, उसकी बीमारियोंकी कोई सीमा 


नहीं रहेगी । 
सफ़ीस कोटसे उत्तम भोजन अच्छा । 


--तिरुवब्सुबर 


--बर्मडियन कहावत 
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भूखसे कुछ कम खानेसे शरीरमें फुर्ता वनी रहती है, काम 
करनको जी चाहता है ओर आदमी सीरोग रहता है; अपा- 
कर खानेसे आलस और भारीपन पदों होता है जिससे पड़ 
रहनेकी इच्छा होती है ओर दयाशीलतामं कमो आ ज्ञाती है। 
भूखसे ज़्यादा खानकी आदतसे आदमी विल्कुल निकम्मा हो 
ज्ञाता है; इससे रोग पैदा होते हैं, उच्च घटती है और परमार्थ 

भटियामेल हो जाता है। 
--धम्मपद्‌ 

भ्रष्ट 


जो बड़ी-बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करता है, बहुत संभव है 

चह मिथ्यामिमानसे और भूठी शानसे फूल उठे; और निश्चय 
ही वह अपने परमात्मपद्को एकद्म भूल जाता है । 

“रामकृष्णु परमहंस 

भ्रण्ट वचन और भ्रए्ट विचार भ्रष्ट आत्माके परिचायक हैं । 

“-अशज्त 
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[म)] 


सकोन 
आदमीको मरनेके बाद उसी मकानमें रदला होगा जिसको 
कि उसने अपनी झुत्युसे पहले वनाया है । 
--हजुस्त अली 
हर जीव अपना मकान बनाता है; लेकिन वादमे वह 
मकान उस जीवकी हृद्वन्दी कर लेता है । 
“-एमर्सन 
सकक्‍कार 
वह कापुरुष जो तपस्वीकी-सी तेजस्वी आकृति बनाये 
फिरता है, उस गधेके समान्र है जो शेरकी खाल पहले' हुए 
धास चरता है। 
“-तिदवल्लुबर 
स्वयं उसके ही शरीरके पच्च तत्व मन ही मन उसपर 
हँसते हैं, जब कि वे मक्‍कारकी चालबाज़ी और प्रेथारीको 
देखते हैं। 
--तिरुबल्लुबर 
सक्‍्कारी 
देखो, जो आदमी अपने दिलसे सचमुच तो किसी चीज़की 
छोड़ता नहीं मगर बाहर त्यागका आडस्बर राचता है 
लोगोंकोी ठगता है, उससे बढ़कर फरठोरःहृदय' हुनियामें और 
कोई नहीं है । 
--तिख्वल्लुबर 
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मजदूरी 

लोग कभी-कभी पूछते हैँ-हर व्यक्तिके लिये मज़दूरी 
लाज़िमी क्यों होनी चाहिये ? में पूछता हूँ, हर एकके लिये 
खाना ज़रुरी क्‍यों होना चाहिये ? पूछा ज्ञाता है कि 'शानी 
मज़दूरीका काम क्यों करें? व्याख्यान क्यों नर्दे? में पूछता 
हैँ कि ज्ञाती भोजन क्यों करे ? केवल जश्ानाम्तले तृप्त क्‍यों 

न रहे ? उसे खाने, पीने, सोनेकों क्या ज़रूरत है ? 
--विनोबा 


मजबूरी 
में धर्मकी जानता हैँ, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है; 
मेँ अधर्मको जानता हूँ, लेकिन मेरी उससे निधृत्ति नहीं होती। 
मानो मेरे हृदयमें बैठा हुआ कोई देवता जैसा कहता रहता है' 
बैसा करता रहता हूँ । 
--अशात 
जिसमें तुम्हारा कोई चारा नहीं उसके लिये अफ़सोस 
करना बन्द कर दो | 
--शैक्सपियर 
सज़हब 
शरीबोंको क़राबूमें रखनेके लिये मज़हबकों एक अच्छा 
खाधन माना जाता रहा है। 
--जैे. बी. बरी 
मज़हबका झगड़ा और भज़हबका पालन शायद ही साथ- 
साथ चलते हो । 


है --मंग 
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सज़ा 


हम एक क्षणिक और उच्छखल भज़ेकी खातिर देचोफे 
सिंहासन बेच डालते हैं । 
--एमर्सन 
मज़ाक 
कड़वी भज़ाक़ दोस्तीका ज़हर है। 
--कहावत 
हँसी ठठ्ढेकी आदत मत डाल; क्योंकि इससे हामि होती है; 
और हँसी-ठट्टा न करनेसे लोगोंका मान बढ़ता है। 
--इब्न-दहान 
हँसी-ठट्ठा छोड़ दे; क्योंकि वहुतसे हँसी-ठट्ठा करनेवाले 
तेरी ओर ऐसी आपदाय ला खड़ी करंगे जिनको तू दूर नहीं 
कर खकेगा ) 
“हज़रत अ्रत्री 
भज़ाक्त अपने बराबर वालोसे करो। 
+डेनिश कहावत 
मज़ाक़ मित्रकों अक्सर खो देती है और दुश्मनको कभी 
नहीं पाती । 
--सिमन्स 
किसीसे मसखरी नहीं करता चाहिये। इससे ख़फ़गी 
पैदा होती है । 


जो मज़ाक़ करता है बह दुश्मनी मोल लेता है । 


>“अशात 


“मे फलिन 
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खलधाला 
उभरती हुई जवानीमें चटक-मटठककर चलनेवाले, वता, 
कया कभी कोई मतवाला भी नियत स्थानपर पहुँचा है ? 
--अश्रवुल-फ्तहिल-बुस्ती 
सद 


जवानी, सुन्दरता ओर ऐेश्ये इनमेंसे हर एकमें मलुष्यफो 
मतवाला बना देनेकी शक्ति है । 


--कालिदास 
सदद 
वे मज़दूरकों ग्रशीबीमें मदद करनेके लिये उत्सुक है, 
गरीबीसे वाहर मिकालनेके लिये नहीं । 
--एच० एम० हिन्डमन 


कोई इतना अमीर नहीं है कि उसे दूसरेकी मददकी 
ज़रूए्त न हो; कोई इतना गरीब नहीं है कि दूसरोंका किसी 
ले किसी तरह सहायक न हो सके; विश्वासपूर्वक दूसरोंसे 
सहायता लेने, और अलुकम्पापूर्वक दूसरोकों सहायता देनेका 

तो हमारा खभाव ही वन जाना चाहिये । 
--पोप लियो श्थ्वॉँ 


संदान्ध 


अज्षको समझाना आसान है, विशेषज्कों समभाना तो 
और भी आसान है। लेकिन जो ज़रा सा ज्ञान, पाकर मदान्ध 

हो गया है, उसे समभानेकी ताक़त ब्रह्मामें सी नहीं है । 
--भर्तृहरि 
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मदिरा 
अगर त्‌ मनुष्य है तो मदिराको त्याग । भला पागलपनकी 
हालतमें कोई मनुप्य बुद्धिमानीके साथ उद्योग कर सकता है? 
--इब्न-उल वर्दी 
आखसमानका गोला भेरा प्याला है; और चमकती हुई 
रोशनी मेरी शराब । 
--खामी रामतीर्थ 
सन 
यह एक सनातन रहस्य है कि मलुष्यकों वनानेवाला 
मन है। 
---श्रश्ञात 
जिस तरह टूटे छुप्परमें बारिश घुस जाती है उसी तरह 
ग्राफ़िल मनमें तृष्णा दाखिल हो जाती है । 
--अज्ञात 


जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसीकों 
अच्छा गुरु और साधु लोगोंकी संगति मिल जानेपर भी कोई 

लाभ नहीं होता । | 
--शमक्ृष्ण परमहंस 


उत्तम मन शरीरको उत्तम बनाता है। 
अज्ञात 


भन ही भनुष्योंके बच्चन और भोक्षका कारण है। जिसने 

अपनी देह और घनथाममें आपा ठाना वह बँधुआ है; जिसने 
इनकी मिथ्या समझ लिया वही मोचको प्राप्त हुआ | 

--सर्वोपनिषद्‌ 

आदमसीका मन इस तरह चना हुआ है कि वह शक्किका 


प्रतिरोध करता है और कोमलतासे झुक जाता है । 
“-सैल्सका संत फ्रांसिस 
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हुर भन अपना ही एक नया कम्पास, एक जया उत्तर, एक 
नया रुख रखता है। 
--एमर्सन 
चेहरेके भावासे, इशारोंसे, चालसे, चेणसे, भाषासे, 
आँखों और मुँहकी हरकतोंसे मनके भेद जाने जा सकते हैं। 
--अ्रज्ञात 
मन्तको हर्प ओर उल्लासमय वनाओ, इससे हज़ार हानियाँ- 
से बच्चोंगे और दीधे जीवन पाओगे । 
--शेक्सपियर 


जो बरकतें खुचालित मसनसे प्राप्त होती हैं वे न माँसे 
मिलती हैं न वापसे न रिश्तेदारोंसे । 
--श्रज्ञात 


मन पाँच तरहके होते हैं-( १) मुर्दार मन जैसे नास्ति- 
काका, ( २ ) रोगी मन जैसे पापियोंका, ( ३ ) अचेत मन जैसे 
पे-भरोंका, ( ४ ) आधा मन जैसे कड़ा व्याज खानेवालोंका, 
(४ ) चंगा मन जैसे सजानों का। 
“-पारस भाग 
मलुष्यका मन पू्जन्मके संबंधको सहज ही जान 
लेता है । है 
--कीलिदांस 
हरफ्क नया मन एक नया वर्गीकरण है।' 
--एमसेन 
दुर्बंल मन खुदंबीनकी तरह तुच्छ चीज़ोंको तूल देता है, 
मगर महान वस्तुओंकी भ्रहण नहीं कर सकता! 
--ैस्टरपीडड 
मन अभी नहीं रुकता है तो फिर कभी नहीं रुकेगा । 
-+भशीलनाथ 
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मनको शोन्‍्त और पचित्र-विचारपूर्ण रकखों तो तुम्हारा 
कोई विरोध नहीं कर सकता । यह नियम है। 

“स्वामी गमतीर्थ 

जिसका मन सुरीद हुआ वह जगत्‌-शुरु है। जैसे कबश्ची 

छतमे पानी मरता है वैसे ही अधियेकी मनमें कामनाएँ 


अ्रसती हैं । --धम्मपद 
हम मनको ठीक तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते जब कि 

शरीर भोजनसे ठसाठस भरा हो । 
+ित्तरों 


अभ्यास और बैराग्यसे मन आरसानीसे चसमे आ जाता है। 
->गीता 
मिथ्यात्वकी ओर खिंचनेवाले मनको सत्य बस्तुओमे रख 
नहीं आता । + 
--+रेस 
उस भलुष्यको देखो जिसने विद्या आर बुद्धि प्राप्त कर ली 
है, जिसका मन शान्त ओर पूरी तरह वश्षमें है, धार्मिकता और 
मेकी उसका दर्शन करनेके लिये उसके घरने आती हैं | 
--तिरुबरन्जुबर 
अपना मन पवित्र रकक्‍्खो; धर्मका तमाम सार बस एक 
इसी उपबेशमें समाया हुआ है बाकी सब वातें शब्दाडस्वर- 
मात्र है। 


हे -तिग्बल्छुबर 
देखो, मन हमेशा दिलसे धोखा खाता रहता है। 
" --गेशे 
महुष्यका मन ही समूचा भनुष्य है। 
->नीतिवाबय 


ड्३ 
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मानव-मनकी एक अतीव अद्भुत दुर्बलता यह है कि बह 
जो कुछ पसन्द करता है उसे देखलनेके लिये अपनेको मना लेने- 
की क्षमता रखता है। 

--रस्किन 

अपने मनको बुरी वातोंसि बचा और उसे ऐसी बातोके 

लिये उत्तेजित कर, जिनसे उसकी शोभा बढ़े। ऐसी दशामे 
तेरा जीवन आनन्‍्द्मय होगा और लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। 

--ईज़रतअली 

छापने मन लाडुले बच्चोंकी तरह हैं। लाड़ले बच्चे जेसे 

हमेशा अठृप्त रहते हैं, उसी तरह हमारे मन हमेशा अतृप्त रहते 

हैं। इसलिये मनका लाड़ कम करके उसे दबाकर रखना चाहिये । 


ननन्द्‌ 
मन खब कुछ है; जो कुछ हम सोचते हैं हो जाते हैं । 


“-अुद्ध 
सत्य बातचीवसे नहीं, अध्ययनसे नहीं, सत्य सिफ़ ध्यानसे 
जाना जाता है । 


--अश्ञात 
पूरे ज्ञागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवाय दूसरी 
किसी चीज़॒पर वह चले ही सहीं। जो मन उस परवरदिगारकी 
खिद्मतमें लीन हो सकता है, उसे फिर दूसरे किसीकी क्या 
ज़रूरत ? 
--राबिया 
धर्म-दोहीका मन मुरदा; पापीका मन रोगो, लोभी व स्वार्थी 
का मन आलसी और भजन-साधथनमें तत्पर व्यक्तिका मन 
स्वस्थ होता है । 


--ह्वतिम हासम 


तरंगन्म धू१५, 


जो इस मन सरीखा ही चंचल होगा और इससे आहठों 


पहर लड़ेगा, वही इसे मिटावेगा । 
--शीलनाथ 


मनके रोगी होनेके ये चार लक्षण हैं--( १) उपासनासे 
आनन्दित न होना, (२) ईशखरसे डरकर न चलना, (३ ) 
ज्ञान प्राप्त करनेके मतलबसे किसी चीज़को न वेखना और 
(४ ) ज्ञानकी वात सुनकर भी उसके मर्मको न समझना । 
““शुन्वुन 
सनन 


ईश्वर इसलिये बड़ा है कि व्यक्षिकों अपनी सचा व शक्कि 
मर्यादित मालूस होती है । न 


शुद्ध अन्तःकरणमें ही सत्य स्फुरित होता है। स्वार्थ थ छुख' 
छोड़नेसे ही श्रन्तःकरण शुद्ध बनता है । 

--हरिभाऊ उपाध्याय 

बिना मनन किये पढ़ता, बिना पचाये खानेके समातन्न है ! 


मनस्वी 

ज़मीनपर सोना पड़े या पल्ंगपर सोना मिल जाय; शाक- 
भाजी खानी पड़े था स्वादिएर भोजन मिल जाय; फठा घुराना 
कपड़ा मिले था दिव्य वस्म मिलें; मनस्थी लोग कार्य सफल 

करनेफे लिये न ठुःखकों गिनते हैं न छुखकी। 
५. _ जीत 
मालतीके फूलकी तरह मनस्वरियोंकी वो ही गतियां होती हैं 
या तो खब लोगोंके सिरपर विराजना था बनमें ही मुर्का जाता। 


५१६ शानगंगा 


मनः-स्थिति 
अपनी प्रशंसामें जब तक रुचि है तब तक अपनी निनन्‍्दासे 
भी उद्देग हुए विना न रहेगा। अपनी सफलतामें जब तक 
रूचि है नव तक असफलता दुखदायी हुएए बिनो न रहेगी। 
--दरिमाऊ उपाध्याय 


सना 


किसीको धोखा नहीं देना चाहिये; किसीकी रोज़ी नहीं 
छुड़ानी चाहिये; किसीका बुरा नहीं सोचना चाहिये । 
“--अशज्ञात 
अपने रिश्तेदारोंसे कगड़ना नहीं चाहिये; वलीका मुक़ावला 
नहीं करना चाहिये; ञ््री, छोटों, बड़ों और बेवक़्फ़ोंसे बहस 
नहीं करनी चाहिये। 
-शअ्रज्ञात 
बुद्धिमानकोी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो निष्फल हो, 
जिससे बहुत क्‍लेश हो, जिसमे सफलता संब्ग्ध हो, या 
जिससे दुश्मनी पेदा हो । 


--अ्रज्ञात 
प्रभुदय 
मलुष्यकी परिभाषा पेदायशी सिपाही? की जा सकती है। 
--कार्लाइल 


जो मनुप्य धोना चाहता है, वह अवश्य ही किसी मत- 

विशेषमे दीक्षित नहीं होगा । ...यदि एक अकेला मनुष्य अपने 

अन्तःकरणुपर अदम्यरूपसे ह॒ृढ़ रहकर उसके अनुसार कार्य 

करे, तो यद विशाल जगन्‌ उस महुप्यके चरणॉपर आा 22४४ 
-- 


तरंग-म प१७ 


मनुष्य समतासे भ्रमण होता है; ब्रह्मचर्यसे ब्राह्मण होता 
है; शानले मुनि होता है; तपले तपस्वी होता है. । 
--भ० महाबीर 
इस विचारने मेर हृदयकों यहुत दुखाया कि मलुध्यत 
मजुष्यका क्या बना डाला है। 
--बड सबर्थ 
मनुष्य पशु नहीं है। बहुतसे पशु-जन्मोंके अन्तमें वह 
मनुष्य बना है। पशुता और पुरुषार्थमं इतना भेद है जितना 
जड़ और चेतनमें है । 
--गांधी 


संसारमें तीन तरहके मनुष्य होते हैं;।--मीच, मध्यम और 
उत्तम | नीच मनुष्य, विष्चके भयसे काम शुरू ही नहों करते; 
मध्यम मनुष्य फाम शुरू तो कर वेते है, किन्तु विष्म आते ही 
उसे बीचमें ही छोड़ देते है; परन्तु उत्तम मनुष्य जिस कामको 
आरंभ कर देते हैं उसे विध्यपर विष्न आने पर भी पूरा ही 
के ५७०5 भर्तृहदर 


मनुष्य-मात्र ईशरका प्रतिनिधि है। 
गांधी 
जितना ही मैं मनुष्योंको जानता जाता हैँ, उतनाही में 
कुत्तौंकी प्रशंसा करता हूँ । दि 
-एक अंग्रेज़ 
साँप और मलुष्यमें क्या फ़क्न ? देखनेमें साँप पेठके बल 
चलता है, मनुष्य पेरोपर ठठार रहकर चलता है। लेकिन यदद 
दिखाव है। जो मनुष्य मनसे पेठके चल चखता है, उसका 
क्‍या ः 
>>प्रौची 


पश्ट ज्ञानगंगा 


हम मलुप्य नहीं हैं। जिसको पहले मलुष्य बननेकी घुन 
सवार हो गई वही सर्वोत्कृ्ठ प्राणी है | 
--थैगोर 


मनुष्यता 


मनुष्यता बड़ी है परन्तु मनुष्य छोटा है । 
--जर्न 
हमारा मलुष्यत्य एक दरिद्र वस्तु होता यदि उससे बह 
देवत्व भी न होता जो हमारे अन्द्र उभरता रहता है । 


--बेकन 

जिस मनुष्यको अपने मलुप्यत्वका मान है, वह ईश्वरके 
सिवा और किसीसे नहीं डरता । 

“गांधी 


जीवनमें भगवानकी अभिव्यक्त करना ही भनुष्यका 
मनुष्यत्व है। 
--अ्ररविन्द्‌ घोष 
मनोबल 


मतोबल ही खुख सर्वस्व है; यही जीवन है। और यही 
अमरता है। मनोदोव॑लय ही रोग है. दुःख है और मौत है। 
-“विवेकानन्द 


मनोभाव 


देखी, जो आदमी ज़बानसे कददनेके पहले ही दिलिकी बात 
जान लेता हैं वह सारे संसारके लिये भूषणस्वरूप है। 
--तिझवल्छुबर 


तरंग-म ११६ 


सनोरञ्ञन 

ज्ञो अपनी संची हालतका विचार किए बिना ही राग- 
शंगम मस्त हो रहे हैं, यदि ये सव अपनी असली हालतकों 

पहचान जाये तो फिर एक पल भी ये या व्यर्थ न जाने देंगे । 
--हुसेन बसराई 
अधिकांश ल्ोगांको प्रतिभाषानोंके उत्हृष्तम साहित्य और 
कलाकृतियोंकी अपेक्षा रीछका नाच, चोराहेकी हत्या या सभ्य 

व्यभिचारका विवरण ही अधिक मनोरंजन लगता है। 

--एनम 


पढ़नेसे सस्ता कोई मनोरंजन नहीं, न कोई खुशी इतनी 
चिरस्थायी है । 
डी मौन्देगू 
कोई मनोरंजन जो हमारे हृदयको ईश्वरसे हटाता है, पाप 
है; और अगर त्याग न दिया गया तो वह आत्माकी हत्या- 
कर डालेगा। 
--रिचर्ड फुलर 
सप्तत्व 


एक तो तू ममत्वकी बाधाको दूर कर दे; और दूसरे दस्तीके 
मैदानकों पार कर जा। 
--शब्सपरी 
असरणय 


मरना हो शरीसरधारियोंकी प्रकति है, और जीवित रहना 
ही विक्ृृति है। घड़ीभर भी साँस लेना ग्रम्नमीमत समझता 

चाहिये | 
--कालिदाप 
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मरना तो सबको है, भगर मरतेसे डरना काम कायरका है। 


5ठुकाराम 
सर्याद 


कभी कभी में द्वव्यहीन हो जाता हैँ, यहाँ तक कि मेरी 
हीनता बहुत वढ़ जाती है। परब्तु अपनी भर्यादाक्ो स्थिर 

रखते ही में फिर अमीर हो जाता हूँ। 
5डब्न-अब्दुल-इल-असदी 


सशभगलसल 
जिसके पास करनेको ऋुछ नहीं है उससे ज्यादा मशगूल 
कोन होगा ? 
--श्रज्ञात 
महत्ता 
महत्ता सदा ही विनयशील होती है ओर द्खिया पसन्द 
नहीं करती मगर क्षुद्रता खारे संसारमें अपने गु्णोका ढिंढोरा 
पीटती फिरती है । 
--तिरुवल्छुवर 


महत्ता छोटोंके साथ भी नरमी और भेहरबानोसे पेश आती 
है, मगर जुद्॒ताकी तो बस घमएडकी पुतलछी हो समझो। 
---तिरनल्लुबर 
प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदर्शित 
करता है। 
--कालिदास 
भहान कार्योके सम्पादन फरनेकी आकांक्षाकी ही लोग 
भहत्त्वके नामसे पुकारते हैं; और ओछापन उस भावनाका 
नाम है जो कहती है कि मैं उसके बिना ही रहूँगी।' 
--तियवल्लुवर 


तरंग-म धू२१ 


जो महापुरुष अपने महत््वकी ओर लक्ष्य नहीं रखता, 
डसीका महत्व सबसे अधिक हैं। जो अपने महत्वका ध्यान 
रखता है, वह तो सर्चथा महत्व दीन है। 
“शाहयत्रा 
महत्त्वाकांचा 
महत्तवाकांक्षासे सावधान रह; स्वर्ग अहंकारसे नहीं, 
नप्नतासे मिलता है । 
“+मिडिल्टन्‌ 
हम प्रेमसे महत्त्याकांचाकी ओर अक्सर चल पढ़ते हैं 
लेकिन कोई महत्त्याकांक्षासे प्रेमके पास लौटकर कभी नहीं 
आ पाता। 
“-“श्र्ञात 
महत््याकांचाका एक पैर भरकम रहता है, भले ही वह 
अपनी उँगलियोंको स्वयोको छूनेके लिये बढ़ाती रहे। 
--+बिली 
अहंकारी शैतान, दुनियाका सबसे बुरा दुश्मन महत्त्वाकांत्षा । 
“ब्लूम फ़ौल्ड 
जब में दुनियवी महस्वाकांचाओमें लिप रहता हूँ तब 
मुझ वह मस्ती रहती है जो कि अभिनय करते समय किसी 
नटमें रहती है; परन्तु जब मैं उसके प्रभावसे अपनेकी हटाकर 
उन्हें देखता हूँ तो मुझे चह आनन्द आता है जो किसी नाटकके 


अभिनयको देखते हुए किसी पेक्षकको होता है । 
ह “अज्ञात 
ऊपरसे जो निःस्वार्थ प्रयास दीख पड़ता है वहुधा उसकी 
भी प्रेरक शक्ति महस्वाकांक्षा और स्पर्डा ही होती है। 


“सी 9 जे चर द्वोम्त 


प्रेरर ज्ञानगंगा 


जिसके लिए दुनिया नाकाफ़ी थी उसके लिये अब एक 
क़त्न काफ़ी हो गई । 

-- सिकन्दर महानके विपयमे 

महत्वाकांचा वह पाप है जिसने फ़रिश्तोंको भी पतित 

कर दिया। 

--शेक्सपियर 

सेचा-पंथ छोड़कर तू महत्वाकांत्ञाके फेरमें क्‍यों पड़ गया ? 

तेरे किस पापने अम्गतका कलश तेरे हाथसे छीनकर यह शराब- 


का प्याला दे दिया? 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


मनोराज्यके मानी महस्वाकांच्ा नहीं है । 
--अज्ञात 


महात्मा 


ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हृद्यकों, ज्ञो उसी स्थितिमे, उस 
प्रभुके चरणोंमें अपित कर देता है, अपनी दूसरी सब सँभाल 
भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान-भज्ननमें 
रत रहता है, वही सच्चा महात्मा है । 
--राबिया 
जो मनुष्य अपने छोटेसे छोटे दोष या पापको बड़ा सर्यंकर 
समभता है बह साधु, महात्मा, हो जाता है । ' 


-अरात 
भसहान 
जो महानरुूपसे नेक नहों है चह महान नहीं है । 
--शैक्सपियर 
अरे, भुझे मासूम रहने दे, औरोफी महान बना। 


--कैरोल्लीन 


त गम धू२३ 


वे ही सचमुच महान हैं जो सचमुच भले हैं। 


-“अ्रज्ञात 


भ्रह्यनतरके लिये महान महान नहीं है । 
--सर फिलिप मिडनी 


महानसे महान पुरुष या स््री ६६ प्रतिशत वही है जो 
ठुम हो । 
-+अशातव 


सबसे महान आदमी वह है जो इृढ़तम निश्चयके साथ 
सत्यका अनुसरण करता है। 
--सेनेका 


बहुतसे विचारोंचाला नहीं एक निश्चयवाला महान बनता है । 
--कॉय्वस 


वास्तविक महान व्यक्तिके तीन चिह्न हैं उदरतापूर्ण योजना, 
मानचतापूर्ण अ्रमल, साधारण सफलता। 
--िक्ष्पार्क 
कोई चीज़ वास्तवम महान नहीं हो सकती ज्ञो कि सत्य- 
मय नहीं है। का 
“जान्सन 
जिसे तुम्हारा अन्तःकरण सहान समझे वह महातल हैं। 
आत्माका फ़ैसला हमेशा सही होता है । 
--एमर्तन 


अभी तक ऐसा कोई चास्तवमें महान आदमी नहीं हुआ जो 
साथ ही साथ वास्तविक पृण्यात्मा न' रहा दो। शक 


वह जो आप लोगोंमें सबसे महान है लाज़िमन्‌ आपका 
सेवक दोगा। 


“““अंशीत 


धरद् नगंगा 


मनुप्य ठीक उसी परिणामम महान वन दा है, जिस हृद्तक 
बह मलुप्य-जातिके कल्याणके लिये परिश्रम करता हैं । 
-अ्रज्ञात 


खबसे महान व्यक्ति चह हे जो अदल पघरतिज्ञाके साथ सत्यका 
अनुसरण करता है, जो अन्दर और बाहरके सभी प्रलोभनोंका 
प्रतिरोध करता है, जो भारीसे भारी वोकोंकी खुशीसे सहन 
करता है, सत्य, लेकी ओर ईश्रपर जिसकी निर्भरता सर्वथा 
अडिग है। 
--चैनिंग 
महान है चह जिसने अपने शञ्ुुओंको परास्त कर दिया, 
परन्तु महानतरः है वह जिससे उन्हें अपना वना लिया । 
लचचख्यूम 
महान है बह आदमी, जो अपने मिद्दीके वरतनका दे 
आतन्‍्द्से उपभोग करता है मानो वह थाल हो; और वह 
आदमी भी कम महान नहीं है जिसे अपना थाल मिद्ीके 
बरतनसे अधिक नहीं है। 
““अआशज्ञत 
महानसे धेम करना स्वयं लगभग महान होना है। 
-“+मीकर 
महान सिफ़े इसलिये महान हैं. कि हम अपने घुटनोपर 
हैं। आइये हम उठ खड़े हा ! 
““अज्ञते 
महात्त पुरुष वे हैं ज्ञो देखते हैं. कि किसी भी भौतिकसे 
आध्यात्मिक शक्ति बढ़कर है, कि विचार दुनियापर शासन 
करते है । 


“+णमर्सन 


तरंग-म पर 


आज्ञ तक कभी कोई आदमी नक़ल् करके महान नहीं 
बना । 
--जॉनमन 
घन या कुलीनताले नहीं बल्कि अच्छे चालचलन और 
शर्यफ़ मिज़ाजसे आदमी महान वनते हैं। 
--अज्ञन 
महानता 


अगर कोई महानताकी तलाश करता है तो उसे चाहिये 
कि महानताकोी तो भूल जाय और खत्यकी माँग करे: वह 
दोनों पा जाथेग!। 
होरेसमन 
महापुरुषका यह लक्षण है कि वह तुच्छ बातोंकों तुच्छ 
मानकर चलता है और महत्त्वपूर्णकी महत्वपूर्ण । 
“लिंग 
महापुरुपषकी महान्रता इसीमें है कि वह दर्मिज़ हर्मिज्ञ 
निराश न हो | 
--थॉमसन 
सितारोंको' इस बातकी चिन्ता नहीं कि हम जुगनू जैसे 
वीखते हैं । 
--अज्ञात 


किसीकी डिब्रियों (उपाधियों) से उसकी भहानताका 
अतुमान न लगा। ऊँटका अनुमान उसकी नकफेलले न कर । 
“+अशत 
सदूशुण ही मदहानताका ठोस आधार है। हे 
“आस्सन 


५.२६ शानगंगा 


महापुरुष 
महापुरुष वह है जिसने वालहदय नहीं खोया। 
अज्ञात 

विपद्कालमें घेये, ऐशय में मा, सभामें वचन-चातुरी, 
संग्राममें पराक्रम, खुयशर्मे अभिरुचि ओर शाह व्यसन-ये 
गुण महापुरुपोमे स्वभावसे ही होते हैं । 


--भर्तृ हरि 
महान व्यक्तिबाज़ोंकी तरह' होते हे, वे अपना घोसला 
किसी ऊँचे एकान्त स्थानमें वनाते है । 
-“शोपेनहोर 
महापुरुष इंच इंच योद्धा होता है, वह चद्दानकी तरह 
कठोर और शेरकी तरह' निर्भाक होता है । 
--अशात 
महारिषु 
आलखस, अज्ञान और अभ्रद्धा ये तीन 'महारिपुः हैं । 
“-विनोथा 
महिमा 


रामचन्द्रजीके लाखों-करोंड्रोंकी लागतसे बचे मंद्रिपर 
अगर अभागे कौए हग भरें, तो क्या मंदिरकी महिमा कम हो 
जाती है?! 


-“घुलसीदास' 
मंदिर 

आजकलतके पूजा-घरोपर बड़ा तरस खाना चाहिये। उनमें 
परिप्रहके खिवा कुछ भी नहीं रहा । 


--एमर्तन 


तरंग-म घू२७ 


जाता 


पूजाके योग्य सबसे पहिला देवता माता है। पुत्नोको 
चाहिये कि माताकी दहल-सेवा तन-मन-धनसे करें। उसे सब 
तरहसे प्रसन्न करें । उसका अपमान कभी न कर । 
-सपामी दयानन्द 
माता पृथ्वीसे भी बड़ी है। 
“--अशात 
ईश्वर हर जगह मौजूद नहों हो सकता था, इसलिये उसने 
माताएँ बसाई' । 
--ज्यूइश कहावत 


सातृप्रम 


इंखरी प्रेमको छोड़कर दूसरा कोई प्रेम मातृप्रेमसे श्रेष्ठ 
नहीं है । 


-+विवेकाननद 
सान 
मान बड़ाई, यमपुर जाई। 
-“शौीलनाथ 
बिना मान अमृत पिलाना मुझे नहीं खुहाता। मान सहित 
विष पिला दे तो मर जाना भी अच्छा | 
“रहीम 


तिरस्कारमय असुतलसे भानयुकत, इन्द्रायनका पयाला 
अच्छा। तिरस्कारमय अम्गत नरक है और भानयुक्त नरक 

सर्वश्रेष्ठ स्थान है । 
“-आअन्तरा 


५१२८ जानगंगा 


मान-मर्याद। प्रात कर, चाहे वह सरकमे ही क्यों न मिले; 
ओऔर अपमानकों त्याग चाहे वह दायमी स्वर्ग्स ही क्यों 


नहो। 


--समुतनब्ती 
मान-सहित मरना, अपमांस-सहित जीदेसे भला है । 
| ---अ्रज्ञात 
“मान घंटे नितके घर आये” । 
--अज्ञात 


शेर भूखके मारे माँद में हा भले मर जाय, पर कुत्तेका जूठा 
हर्गिज़ न खायेगा । 


नाम और मानके पीछे दुनिया तवाह है । 
+>अजात 
सानवता 
पशुता-से-मिन्नताका लक्षण-त्याग है, धर्म है। 
--गांधी 


मुष्य स्वभाव, अपने विकसित रूपमें, लाजिमी तौरसे 
मानवतापूर्ण है; प्रेमके बिना वह मानवताहीन है। समभवारी 

बिना मानवता हीन; अनुशासन विना मानवता हीन | 
--रस्किन 


साप 


कोई मनुष्य भले ही इतना लम्बा हो कि आकाश छू से या 
रप्टिको मुद्ठीमे ले ले, लेकित उसका माप आत्मा और हृद्यसे 
ही होना चाहिये। 


ऊझापाटुस 
नर 


तरंग-म पू२९ 


साथा 

जीव परतंत्र है, ईश्वर स्थतस्त्र है। जीव बहुत हैं, ईश्वर 
एक है। यद्यपि यह दो प्रकारका भेद मायाकृत है, फिर भी यह 
भगवानकी कृपाके बिना करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जाता । 
--रामायण 

मायाके दो भेद हैं-अविधा और विद्या । 
+-रमायण 
मायाके पाशसे छूटनेका प्रयत्न करते समय भी कोमलता 

और सेवाभाव हमें न छोड़ना चाहिये। 

--गांधी 


जितनी इन्द्रियगम्थ चीज़ें हैं, जहाँ तक सोची जा सकें, 
सब माया हैं । 
--प्रमावण 


साथाचार 


भायायार ही एकमात्र अक्तस्थ दुर्गुण है। भायाचारीका 
पश्चात्ताप भी मायाचार है। 
“-बिलियम हैजलिट 


लपटोचाली आग मुझे अपनी चमकसे चेतावनी देकर दूर 
रखती है। 


मुझे राखमें छिपे दुझते हुए अंगारोंसे घचाना । 


-अर्त 


जो सोचता ओर कुछ है ओर कहता कुछ ओर है, मेरा 
दिल उससे पेसी घ्रणा करता है' जैसी नरककुण्डसे। 
--भोप 


हेड 


'पू३० ज्ञानगंगा 


चक्र छात्रुके साथ सोधेपनसे पेश आना अपना नाश चुलाना 
है'। विष्णु भगवान्‌ तकने दुश्षोको नश्ट करनेके लिये हमेशा 


मायाचारसे काम लिया है । 
“अज्ञात 


भागे 


ज्ञव तक अन्तःकरणम आत्मविश्वास पक्का है और परमेश्वर 


पर भरोसा है तव तक तेरा मार्ग सरल ही है । 
--विवेकानन्द 


दो बिन्दु निश्चित हुए कि सुरेखा निश्चित! तैयार होती हैं । 
ज्ञोबव और शिव ये दो बिन्दु क्वायम किये कि परमार्थ-मार्ग 
तैयार हुआ । 


-+विनोश्ष 
देख, तू वुद्धि ऋरा दर्शाये मार्गपर क़ायम रहना । 
गा --एमर्सन 
सागदशन 
अचूक मार्ग दिखानेके लिये भनुष्यका अन्तःकरण पूर्ण 
मिर्दोष और दुष्कर्म करनेमें असमर्थ होना चाहिये । कक 
““गाध 
मसालिकी 
मालिकी उनको होनी चाहिये जो सदुपयोग कर खकते हों; 
न कि उनकी जो जोड़ते ओर छिपाते हैं । हि 
--एमर्सन 
मासूम 


मुझे भरोसा है अपनो मासूमियतका, और इसीलिये में 
'दिलेर और डढ़्परतिश्ञ हूँ। 
--शेक्सपरियर 


तरंग-म ७३१ 
सा 
क्या ही अच्छा होता कि में तेरे बदलेम सत्युकी भेंट हाती । 
--एक माँ अपने बेटेकी मोौतपर 
माँ फिर भी माँ है, जीती हुईं पव्चित्रतम वस्तु । 
--एस० टी० कॉलेरिज 
माँके पेरोंके नीचे जन्नत है-जेरे-फ़दमेवाल्या फ़िरदोसि- 
चरी है । 
++अजाूत 
माँ अपने लड़केकी तारीफ़ दुसरोंकी ज़बानी सुनकर उसके 
जन्मक्निसे भी ज्यादा खश होती है । 
+अनच्ात 
जब उसके लड़केने शिकायत की कि उसको तलवार छोडी 
है तो उसकी स्पाटेन माँ बोली--/इसमे एक क़दम जोड़ दें |” 
““>अशेत 
माँ होनेले मल॒ुष्य सनाथ होता है, उसके न होने पर 
अनाथ हो जाता है। 
+मद्दभास्त 
फ्रांसकी साताएँ अच्छी हो; उसे सपूत मिल ही जायेंगे। 
--नपोलियन 
में जो कुछ हूँ, या कुछ होनेकी आशा रखता है, उसका 
कारण मेरी देवी भाँ है। 
-+लिक्रन 
जिस वक़ महुष्यकोी माँका चियोग दोता है तभी वह बुछ 
होता है, तभी वह दुःी होता है और तभी उसे खरी दुनिया 


शल्य लगती है। 
अन्त 


प्र ज्ञानगंगा 


मांसाहार 
जञानदारोंकों मारने और खानेसे परहेज़ करना सेकड़ों 
यज्ञोंमे बलि या आहति देनेसे बढ़कर है। 
--तिरुवल्लुवर 
अगर दुनिया खानेके लिये मांस न चाहे, तो उसे बेचने- 
चाला कोई आदमी ही नहीं रहेगए १ 
--तिझवल्लुबर 
अहिखा ही दया है और हिसा ही निर्दयता। मगर मांस 
खाना एकदम पाप है। 
--तिरुवल्लुबर 
अगर आदमी दूसरे प्राणियोंकी पीड़ा और यनन्‍्त्रणाकों एक- 
वार समझ सके, तो फिर वह कभी मांस खानेकी इच्छा 
नकरे। 
--तिरुवल्‍्लुबर 
जो लोग माया और मूढताके फन्‍्वेसे निकल गये हैं वे 
मांस नहीं खाते । 
--तियवल्‍लुबर 
भत्ता उसके दिलमें तरस कैसे आयेगा, जो अपना मांस 
बढ़ानेकी खातिर दूसरोंका मांस खाता है ! 
--तिरुबव्लुबर 
अपने पेटोंकी पशुओंकी क़न्न मत वनाओ | 
“अली 
सांसाहारी 


मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष ही राक्षस है। 
““अशोत 


तरंग-म पूइ३ 
जो आदमी मांस चखता है, उसका दिल हथियारवन्द 
आदमीके दिलकी तरह नेकीकी ओर राग्रिव नहीं होता । 
--तिरुवल्लुवर 
हर जो दूसरेके मांससे अपने मांसको बढ़ानेफी इच्छा करता 
है उससे ज्याव। नीच और ऋर कोई नहीं है। 
--मह्मारत 


मिजाज 


स्वयं उस मजुष्यने कोई अत्यन्त आतनन्दी मिज्ञाज नहीं 
पाया जो उन लीचड आदमियोंफो सहन नहीं कर सकता 
जिनसे दुनिया भरी पड़ी है। 


+-अजयर 


मित्र 


सच्या मित्र यह है जो मुँहपर चाहे कड़ची कहे पर पीछे 
सदेव बड़ाई करे। 
--देरिभाऊ उपाध्याय 
सच्चा मित्र धह है जो दर्पणकी तरह तुम्हारे दोषोको तुम्हें 
दर्शावे। जो तुम्हारे अवगुर्णोकी गुण बताये बह तो खुशामदी का 
न 
आदमीकी चाहिये कि अपना मित्र आप बने, बाहरी 
मित्रकी खोजमें न भटफे । 
-+जैन दुच् 
मित्र दुर्लभ है; इसकी माक्तल वजद यह है कि इन्सान तक 
मुश्किलसे मिलते हैं । 
--जोमैफ़ से 


पूरे शानगंगा 


जो कड़ची मगर हितकारी बात कहे उसे खद्चा मिन्र 


सममता, वाक़ी सव सामथारी मित्र हैं | 
अशात 


मेरा मित्र वह है जो मेरी सहायता करता है, न कि वह 
जो मुझपर दया दिखाता है । 
--अज्ञात 
सच्चे मित्र हीरोंकी तरह' क्रीमती और दुर्लभ हैं; भूठे 
दोस्त पतमड़की पत्तियोंकी तरह हर जगह मिलते हैं । 
“अज्ञात 
पित्रका, हँसी-मज़ाकर्म भी, जी नहीं ठुखाना चाहिये । 
““साइरस 
यदि तुम्हारा मित्र धर्म ओर आचारसे रहित है तो उसे 
प्यार करनेकी अपेक्ता यह अच्छा है कि तुम उससे सम्बन्ध 
छोड़ दो । 
--श्रज्ञात 


जो छिद्गान्वेषण किया करता है और मित्रता हृट जानेके 
भयसे सावधानीके साथ वर्तता है, वह मित्र नहीं है । 


““जुक्ू 
जो तेरा वास्तविक मित्र है, वह तेरी ज़रूरतके वक़्त तुझे 
मदद देगा । 

| --शेक्सपियर 

तुझे बन्घु.मित्र चाहिये तो ईश्वर काफ़ी है; संगी चाहिये 

तो चिघाता काफ़ी है; मान प्रतिष्ठा चाहिये तो दुनिया काफ़ी है; 

सान्त्वना चाहिये तो घर्म-पुस्तक काफ़ी है। उपदेश चाहिये तो 
मौतकी याद काफ़ी है; ओर अगर मेरा यह कहना तेरे गले 

नहीं उतरता हो तो फिर तेरे लिये नरक काफ़ी है । ; 

-हातिम हासम 


तरंग-स धूरपू 


जो सामने तो मीठी मीठी बातें करता है केकित पीठ पीछे 

चुरा सोचता है और द्लम कुटिलता रखता है, जिसका चित्त 

साँपकी गतिके समान है ऐसे कुमित्रको छोड़नेम ही भलाई है । 

रामायण 

मित्र खूब दूर रहना चाहते हैं। थे एक दूसरेसे मिलनेकी 
अपेक्षा अलग रहना पसन्द करते हैं । 

“+थौरी 

जो तुम्हें बुराईसे बचाता है, नेक राहपर चलाता है, और 

जो मुसीबतके वक़्त तुम्हारा साथ देता है, बस वही मित्र है । 

--तिर्वल्घुवर 

छापने मित्रको अपने लिये, या अपनेकी अपने मित्रके लिखें, 

सस्ता न बना डाल । 

“-हापत 

मित्रोके बिना कोई भी जीना पसन्द नहीं करेगा, चाहे 

डसके पास बाक़ी सव अच्छी चीजें क्यों न हो! कक 

प्रकृति पशुओं तककी अपने मित्र पहचाननेकी समझ 


देती है । शनि 


पुराने सच्चे दोस्तसे बढ़कर कोई दर्पण नहीं है। 
“-स्पेनिश कद्रायत 
दुष्परित्त आदमीसे न॑ दोस्ती करों न आतन्-पहिचान । 
गरम कोयला जलाता है, टंढा द्ाथ काले करता है। 
--हिंलोंपदेश 
मित्र दुश्खमें राहत है, कठिनाईमें पथ-अदर्शक है, जीवनफी 


खुशी है, ज़मीचका खज़ाना है, मलुष्याकार नेक फ्ररिश्ता है। 
--जोसेफ्त हल 
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मित्र बनाओ, मित्र अपने द्वितीय अस्तित्वके समान है । 


अज्ञात 

जिसे दोपष-बिहीन मिन्रकी तलाश है वह मित्र-विहीत 
रहेगा । 

--छुर्की कद्दावत 


डुनियामें सब स्वार्थके मित्र हैं, परमार्थ तो उनके सपनेमें 
भी नहीं है। 
>-मायण 


सच्चे मित्र जेलखानेमें काम आते हैं, दस्तरख्यानपर तो 
सभी मित्र मालूम होते हैं । | 
“अज्ञात 
इस डुनियामे कोई ऐसा नहीं है जिससे भलाईकी आशा 
रकखी जाय; और न कोई मित्र ही ऐसा है जो उस सम्रयमें 
साथ दे जब कि कालचकऋर धोखा दे वैठता है! 
“एक कवि 
जो शत्रु मेल-जोलसे मित्र बना लिया जाता है यह डयल 
शत्रु होता है। 
--श्नज्ञात 


जब कि तू किसी मिशत्रकोी भूल जाना चाहे तो बहुत दिनों 
तक उससे भत मिल | 


---श्रज्ञात 
आपत्तिमें भी एक गुर है-वह एक पैमानों है; जिससे 
सुम अपने मित्रौंकों नाप सकते हो । 
--तिर्वब्लुबर 
सी रिश्तेदारोंसे एक सच्चा दोस्त हमेशा अच्छा । 


-+ इटालियन कहावत 


तरंग-म ४२७ 


जो स्वयं अपना दोस्त है बह उुनियाका दोस्त है । 
->सेनेका 
ज्ञब तक तेरे पास सम्पत्ति हैं तब तक खल मित्र तेरे प्रति 
बड़ी उदारता प्रकट करेगा। पर निर्धतताफे समय वह तेरे 
निमित्त कंजूस हो जायेगा। 
--हज़र अली 
नीचोंको जब तक कुछ मिलता जुलता रहता है, तब तक 
वे मित्र बने रहते हैं। ओर जब तू उनको कुछ न देगा, तब 
उनका विष तेरे लिये घातक बन जायेगा। 
--हज़रत श्रली 
जब किसी विवेकीने संसारकी परीक्षा की तो उसे शात 
हुआ कि संसारमें मित्रके रूपमे कैसे कैसे शत्रु हैं । 
--अबू निवास 
कभी कभी दुर्भाग्य मित्नोका स्वरूप लेकर भी आता है। 
>-अन्ञात 
आत्यन्तिक मित्र देवोंकी तरह दुलेभ हैं, शायद दुलेमतर । 
-जै० एस० मिल 
जीवनकी आधी मिठास सिनत्रमम है। 
+कहाक्त 
दोधरहित मित्रका पाया ज्ञाना अति कठिन है। इसलिये 
मित्रोंके दोषोका ब्णन करना डचित नहीं | 
* ---अ्रज्ञात 


जिस समय तेरे मित्र तुझसे अलग हो, उस समय तेरी 
आँखें न भर आईं, तो प्रेमका जो तू दम भरता है, पिल्कुल 

सिथ्या है । 
--मुहस्जिबउदीन यांकूत 
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जो लोग तुमसे अधिक योग्यतावाले है थे यदि तुम्हारे 
मित्र वन गये है, तो तुमने ऐसी शक्ति घराप कर ली है' जिसके 
साममे तुम्हारी अन्य खब शक्कियां तुच्छ है । 
-- तस्वल्लुवर 
बहुत ज्यादा आनेसे या वहुत कम आनेसे दोस्त छूट 
जाते हैं । 
--कह्दाबत 
जैसे दोस्त हम चाहते हैं, ख़्चाब और कहानियाँ हैं । 


---एमर्सन 
मित्रता 


“में तुभसे डरता हूँ ।”? “भाई क्यों ?? “क्योंकि तू 'स्क्रीमीः 
है; तुझसे सदा चौकन्ना रहना पड़ता है। मित्रता और इतना 
चौकन्नापन एक साथ नहीं रह सकते । 

--अ्रज्ञात 
विशाल-हृद्य हो सच्चे मित्र हो सकते हैं; बुज़दिल और 
कमीने कभी नहीं जान सकते कि सच्ची मित्रताके कया मानी हे | 
--चार्ल्स किंग्सले 
जिससे मित्रता न रही यह कभी सन्मित्र था भी नहीं । 
--अँग्रेजी कहावत 
असमान मित्रताएँ हमेशा छूणाम समाप्त होती हैं । 
--ओरों> गोल्ड स्मथ 
नीति कहती है कि दोस्ती या दुश्मत्ती बरावस्वालोसे करे। 
--रमायण 
वे दोस्तियाँ जहाँ दिल नहीं मिलते बारुवसे भी बदतर है, 
वड़ी घुलन्द आवाज़से टूटती हैं. 
--स्वामी रामतीर्थ 


तरंग-म पूर& 


मित्रता दो तत््वासे बनी है; एक सचाई है, और दूसरा 
कोमलता । 


“--श्मसन 
मित्रताका सार है पूर्ण उदारता और विश्वास । 
-“+एमर्मन 
सच प्रेम दुलेभ है, सच्ची मित्रता और भी दुलंस है। 
जला फ़ीन्टेन 


जब हम देवोंसे मित्रता स्थापित कर लेते हैं. तभी हम 
मनुष्योमि मित्रताका सचार कर पाते हैं। 
ते “-थोरगे 
इस कठोर उुनियामें मिचता एक जबरदस्त चीज़ है, 
क्योंकि मित्रतासे आत्मविस्टुति आती है और कोई आदमी 
जब तक यह अपने आपे को नहीं भूल जाता भद्यान कार्य 
नहीं कर पाता | 


--अ्श्ात 
परस्पर सात बातें होनेसे या सात क़दम साथ चलनेसे 

ही सज्जनोंम मित्रता हो जाती है । | 
--कालिदास 

जीवनमें मिच्रतासे वढ़कर खुख नहीं ! ह 
““जानसभ 


यदि मित्रता मुझे दृष्टिविहीन कर दे, यदि वह मेरे विनकों 
अंधकारपूर्ण बना दें, तो झुभे वह लवलेश नहीं चाहिये। हि 
ज- 
बिला शक इन्सानका फ्लायदा इसीमें है कि वह बेवकूफ़ोंसे 
दोस्ती न फरे। 
--तिसवर्तुवर 
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योग्य पुरुषाकी मित्रता दिव्य अन्थोंके स्वाध्यायके समान 
है; जितनी ही उनके साथ तुम्हारी घनिष्ठता होती जायगी, 
डतली ही अधिक खूबियां तुम्हें उनके अन्दर दिखाई देती 
ज्ञायँंगी। 
->तिरुषल्‍्लुबर 
जो लोग मुसीबतके वक्त धोखा दे जाते हैं, उनकी 
मित्रताकी याद मौतके चक़्त भी दिलमे जलत पैदा करेगी। 
--तिसवलल्‍्लुबर 
योग्य पुरुषोकी मित्रता बढ़ती हुई चन्द्रकलाके समान है, 
मगर बेवक्ुफ़ोंकी दोस्ती घटते हुए,चादके समान है । 
--तिर्व॑ल्लुबर 
पाक-साफ़ लोगोंके साथ बड़े शौक़ले दोस्ती करो; मगर 
जो तुम्हारे अयोग्य हैं. उनका साथ छोड़ दो, इसके लिये चाहे 
तुम्हें कुछ भेंठ भी देनी पड़े । 
--तिरुबललुबर 
नीचोंकी मित्रतासे बच, क्योंकि वह शुद्ध भाव रखकर 
मित्रता नहीं करते, बटिक बनावटसे काम लेते हैं । 


--जुस्तश्रली 
मित्रता दो शरीरोंमें एक मन है। 
--अरस्तू 
बेबेकफसे दोस्ती करना रीछुको गले लगाना है । 
--अफगान कहावत 


मित्रता ऐसा पौधा है जिसे अक्सर पानी देते रहना 


चाहिये। ५ 
नजमंन कहावत 
ज्ञान लो कि छोटे छोटे उपदार्सोसे मित्रता ताज़ी रहती है। 
“-मन्तैकों 


तरंग-म्‌ फूड 


अच्छी मित्रता वह है जिसे आत्मा पसन्द करे। 
5 ““+अशझ्षार्त 
जो दोस्तियाँ वरावरीकी नहीं होतों हमेशा नफ़रतमे खत्म 


होती हैं। 
--गोल्डस्मिथ 
हँसी-द्व्लिगी करनेवाली गोष्ठीका नाम मित्रता नहीं हे; 
मित्रता तो वास्तवमे वह' प्रेम है जो हृदयकी आहादित करता है । 
--तिरुवल्लुबर 
मित्रताका दरबार कहाँ लगता है ? बस यहीं पर कि जहाँ 
दो दिलोंके बीच अनस्य प्रेम और पूर्ण एकता है और जहाँ दोनों 
सके एक तरह से एक दूसरेको उच्च और उच्चत वनानेकी 
ओेष्ठा करे । 


--पतिरुवललुबर 
मौन या उपेक्षासे बहुत-सी मित्रताएँ समाप्त हो जाती हैं । 
--कहावत 
मिनत्र-रहित 
कंगाल है मित्र-रहित दुनियाका मालिक । । 
““चेंग 
मिथ्याचारी 


जो मूढ़ आदमी इन्द्रियोंकी कमे करनेसे रोके, लेकिन 
मनसे इन्द्रियोंके विषयोका स्मरण करता रहे, वह मिथ्याचारी 
कहाता है। 
“गीता 
मिलन 
हम जैसे है सैसोंसे ही मिलते हैं । 
--एमर्तन 


7७४२ जानगंगा 


शपने मित्रसें कम्ी-कभी मिला भी न कर ताकि प्रेस बना 

रहे | जो मित्र बहुत आता-जाता रहता है उसकी अवश्य दुखी 

होना पड़ता है । है 

-+ईब्न उल-बंदा 

तू विद्याकी प्रापिके लिये या अपनी हालत सुधारनेके लिये 

लोगासे ज़रूर मिला जुला कर; वरना मिलनेले कुछ फ़ायदा 
नहीं, क्‍योंकि मेल-जोलसे व्यर्थ वकवास ही बढ़ती है । 

--एक कवि 


मसिलाप 


बडुतोंका मिलाप ओर थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों 
समान हुःखदायक हैं। 
--शरीमद्राजचन्द् 


सिल्कियत 


जो आवश्यकतासे अधिक मिह्कियत एकत्र करता है वह 
चोरी करता है और चोरोका धन कच्चा पारा है। वह पच' 
नहीं सकता । अन्तर बह चोरकी मिल्कियत न रहेगी। ऐसा 
विश्वास रख अपने अहिसक उपाय हमें करते ही जाना चाहिये । 


“गांधी 
झुकुदमेबाजी 
सुक्तदमावाज़ी करना विदलीकी खातिर गाय खोना है । 
---वीनी कहावत 


मुक़द्मावाज़ीमें कुछ भी निश्चित नहीं है, सियाय ख्जेके ! 
-वचंटल्लर 


तरंग-म ४४३ 


ज्यादा सुकदमेवाज़ीसे बचो; उससे तुम्हारे अन्तरंगपर 
कुप्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्यको हानि पहुँचती है, ओर मिट्कि- 
यत वर्बाद्‌ होती है । 
जन, सर 
मुछि 
में कब मुक्त होऊँगा ? जब “मैं? खत्म हो जायगा। 
--छ्त्रमी गमतीर्थ 
मुक्किके लिये ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, बह तो श्रत्यन्त 
सरल प्राकृतिक विकास है। 
“महात्मा भमगवानदीन 
शरीरकों सक्रिय संघर्षमे रखना और मनको विभान्ति 
ओर प्रेममय रखना, इसीके मानी हैं' यहीं इसी अन्मर्म पाप 
और ढुःखसे मुक्ति । 


--छामी शमतीर्थ 


में कब मुक्त होऊँगा! जब “में? न रहेगा। “में” और 
“म्रेराए अज्ञान है; “तू” और “तेरा” ज्ञान है। 
“-रामक्ृष्ण परमहुंस 
मुझ राममें रमते हैं । 
“-अश्रज्ञात 
इच्छारहितता ही मुक्ति हैं, और सांसारिक घस्तुओकी 
कामना ही बंधन है । 
-योगबासिए 
जो अपनी आत्माफे अन्दर ही सुख आनन्द और रोशनी 
पाता है चही परमेश्वरमें लीन होकर मुक्ति श्राप्त करता है। 


न-गीस 


पड ज्ञानगंगा 


जो आदमी आखिर तक ऊपरी रुढ़ियों यानी रीति-रिवाजों 
और करमम-काण्डमें फँसा रहता है वह मरनेके बाद अन्‍्धेरे 
रास्वेसे जाकर स्वर्ग और नरकके चक्करमें पड़ता है, और जो 
इन सब चीज़ोंसे ऊपर उठकर सव जानदारोंको एक निगाहसे 
देखता हुआ दुनियाकी वेलोस, वेलगाव (निष्काम) और बेग़रज़ 
( निस्स्वार्थ ) सेवामें लगा हुआ शरीर छोड़ता है वह' रोशनीके 


रास्तेसे चलकर मुक्किकी तरफ़ क़दम बढ़ाता है । 
“गीता रहस्य 


जो आदमो राग और हेष, मुदृष्यत और नफ़रत, से 
हटकर, दुईसे ऊपर उठकर, सब तरहके पापोंसे बचता हुआ, 
नेक काम करता हुआ, सिर्फ़ एक परमेश्थरकी पूजा करता है 
वही हृफ़ीक़तको जान सकता है और वही लिजात हासिल कर 


सकता है । 
+“गीता 


मुक्ति ( निजात ) के लिये किसी रीति-रिवाजकी ज़रूरत 
नहीं, ज़रूरत अपने दिलसे मोह, डर ओर ग़ुस्लेको निकाल कर 


उसे एक परमेशरकी तरफ़ लगानेकी है । न 
ज्च्गीति 


अगर हम उस उच्चतर और गंभीरतर चेतनामे जाना चाहें 
जो भगवानको जानती और उनके अन्दर शानपूर्वक निधास 
करती है, तो हमें निम्न-प्रकतिकी शक्कियोंसे मुक्त होना होगा 
और भागवत शक्लिकी उस क्रियाके प्रति अपनेको उद्घाटित 
करना होगा जो हमारी चेतनाकी दिव्य प्रकृतिकी चेवनामें 
रुपांवरित कर देगी। 


अनासक्तिकी पराकाष्ठा गीताकी मुक्ति है। 


--श्ररविन्द घोष 


--गांधी 


तरंग-म पड 


अनासक्कि कैसे बढ़े ! सुख और दुःख, दोस्त और दुश्मन, 

हमारा और दूसरोंका--सब समान समभनेसे अनासक्कि बढ़ती 
है। इसलिये अनासक्किका दुसरा नाम समभावष है। 

-+गांधी 

भक्त कवि नरसेंयो कहते हैः “हरिना जन तो मुक्कि व माँगे, 

भाँगे जनमी जनम अवतार रे |” इस दष्ठिसे देखें तो 'मुक्तिः कुछ 

और ही रुप ले लेती है । हि! 


जिन लोगोंके विलोसे मोह, गुस्सा और डर बिल्कुल जाते 
रहे, जिन्होंने एक परमेश्वरका सहारा लिया ओर उसीमें अपना 
भन लगाया, उन्हें' सच्चा शान मिलता है और आख़िरमें थे 
उसी परमेश्वरमें लय ( फ़ना ) हो जाते हैं । 


गीता 
यदि कोई मनुष्य अपनी समस्त वासनाओंकों सर्वथा 
त्याग दे तो वह मुक्लिको जिस रास्तेसे आनेकी आज्ञा देता है 


डसी रास्तेसे आकर उससे मिलती है। 
““तिदवल्लुवर 
जो शुणातीत हो जाता है चही इस दुनियासे निजात 
पाता है। 
गीता 


तुम एक साथ इन्द्रियोंके दास और अज्लाएडके स्वामी नहीं 


हो सकते । 
--स्वामी रामतीये 
आगरः तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुमको सुक्त होना 


चाहिये। 
--एमर्सन 
३५, 


पद झानगंगा 


वे ही लोग मुक्त है. जिन्होंने अपनी इच्छाओंको जीत लिया 
है; बाफ़ी सब देखनेमे स्वतंत्र मालूम पड़ते है मगर वास्तवमें 
बन्धनसे अकड़े हुए हैं। 
--तिरुवल्लुबर 
दूसरेकी ग्रुलामी न चाहिये तो अपनी गशलामी-आत्म- 
संयमन-करनेकी तत्परता चाहिये। 
स्वामी रामतीर्थ 
जो संसारके प्रवाहके साथ बहता है वह' उसके पार नहीं 
जा सकता | 
--श्रश्ञात 
अपने परमात्मस्वरूपमें लीन रहो तो तुम मुक्त हो; अपने 
मालिक और दुनियाके शासक हो। 
--स्वामी रामतीथ 


मुक्ति हमेशा शानसे मिलती है। आज़ कलके ड्यूटी-के 
पाबन्द, स्वार्थकी खातिर दौड़-धूप करनेवाले सभ्य ग्रलामको 
कर्मकाएड पाप और ठःखले नहीं बचा सकता। 
“स्वामी रामतीथ 
जितना कप्ट यह' जीव संसारी चीज़ोंकों पानेमें उठाता है 
उसका कुछ अंश भी आत्मोद्धारमे उठाता तो कभीका मुक्त हो 
गया होंता। 


त्यागके रास्ते चलनेसे 'अमरपुरः आता है । 
हे --स्वामी रामतीर्थ 


--जैनाचार्य 


सुखिया 


मुखिया मुखके समान होना चाहिये--खानेपीनेकोी एक 
मगर सब अंगोका विवेकसहित पालल-पोषण करनेयाला। 


--गमायणु 


तरंग-म पूछ 


समुत्त 
पानीमे नाव रहे मगर नावमें पाती न रहे, मुमुश्नु दुनियामे 
गहे मगर दुनिया उसमें न रहे । 


सुसाफ्र 
शानीने हमें मुसाफ़िर कहा है। वात सच्ची है। हम यहाँ तो 
चन्द रोज़के लिये है। वादमें 'मरते! नहीं अपने घर आते! हैं। 
कैसा अच्छा और सच स्याल ! 


--रामकछृष्ण परमहंस 


“-गांबी, 
मुसीबत 
ईश्वर तुमपर कोई मुसीवत नहीं डालता, तुम खद अपनी 
करतूतोंकी बदौलत मुसीबतमे गिरफ़्तार होते हो। 
--अश्वत 
सुस्कान 
जो चेहरा मुस्करा नहीं सकता अच्छा नहीं है । 
“+माशल 


देखो, जो लोग मुस्करा नहीं सकते, उन्हें इस विशाल लम्बे 
पोड़े संखारमे, दितके समय भी, अन्धकारके सिवा और कुछ 
दिखाई न देगा । 
| --तिरबल्लुवर 
मुस्कराओ; मुस्कान वापिस आयेगी । 
--अशज्ञते 
अगर हमारे होठोंपर मुस्कान है तो जो हमारे इदगिद हैं 
वे भी शीघ्र मुस्करायेंगे । 


-+अशातत 


पृषट ज्ञानगंगा 
मुस्कानें प्रेमकी भाषा है । 
“4 


हृ 
आप किसी कुफँकी बन्द कर सकते हैं. लेकिन किसी 
आवमीका मुँह बन्द नहीं कर सकते । 


-हैश्वर 


-“अशाेत 


देखना, तुम्हारा झुँह तुम्हें निगल न जाय । 
“- अज्ञात 
मूज़ी 


क़दरतमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ईश्वरसे इतनी दूर हो, 
या उसके ऐसी हृद्‌ दर्ज प्रतिकूल हो, जैला कि लोभी और 


मफ्खीचूस मूँज़ी । हल 


मूँज़ी आदमीके लिये 'डसके पास घन है?--यह न कहकर 


“वह धनफे पास है? कहना ज़्यादा ठोक होगा। 
->अज्ञात 


स्ढ़ 
जो मूढ़ हैं वे ही दूलरोके उपदेशपर चलते हैं । 
--अजशात 


द्रिद्र सहामना आदमीको परिडत लोग मूढ कहते हैं। 
““विदुर 
मूढ आदमीसे ज़मीन और आसमान फ़िज़ूल खड़ते हैं। 
“-शिक्षर 
सूरत 
मूर्खेकी नसीहत देना गुम्बदपर झखरोद फेकना है । 
-फरसी 


तरंग-म पृष्ट8 


अटल लियम बना लो कि मूर्खका विरोध नहीं करनाः 
क्योंकि यदि मूखे तुम्दारा मुक्ावला करने खड़ा हो गया 
तो तुम्हारा समूचा सम्यकज्ञान तुम्हें बचा नहीं पश्येगा । 
-+आर० एम० मिलने 
शानकी खानके खज़ाने मूर्खको देना ऐसा है जैसे रत 
मुर्सोकी ओर और मोती सूअरोंकी ओर फेकना | 
“अज्ञात 


मूर्ख लोग सहसा कोई काम कर बैठते हैं. और फिर पीछे 
पछताते हैं । 
--रामायण 
जहाँ मूलोंकी, अज्ञानियोंकी संख्या अधिक है वहाँ धूर्त, 
धोखेबाज़ भूखों नहीं मरते । 


मूखोंका खानदान क़दीमी है । 
---फ्रेंकलिन 


मूर्ख कौ है ? बकचादी । मूर्खंकों चाहिये कि सभामें मुँह ल 
खोले और बुद्धिमान सिर्फ़ सबालका जवाव देनेके लिये। बहुत 
खुनना और थोड़ा चोलना यही चुद्धिमानका लक्षण है। 

--अुज़रचिमिहर 
जिन आारोको मनुष्य सहन कर सकता है, उनमें मूर्खकी 
वातको सुनना और सहना सबसे कठिन है। 


--एक अ्ँग्रेज़् लेखक 


-“स्ँसर 

मूखोंसे न मिलो । क्‍योंकि अगर तुम समभदार हो तो 

गधे दिखोगे और अगर सूर्ख हो तो और भी ज़्यादा मूर्ख 

दिखोंगे । -+तादी , 
पत्थर भले ही पिघत जाय, सूर्सका हृदय नहीं पिधलेगा) 

--उामिल कहावत 


धूप ७ ज्ञानंगंगा 


कोई बेवक़्फ़ ऐसा नहीं हुआ जो अपनी ज़बान बन्द रख 
सका हो । 
“-सोलन 
मूर्सका जो काम करनेको मना करोगे, वह उस कामको 
ज़रूर करेंगा। 
--श्रभात 
मूर्ख बोये या लगाये नहीं जाते, थे अपने आप उगते हैं। 
--रूसी कहावत 
डुगम पर्वतों ओर भयानक जंगलोंम हिरा पशुओंके साथ 
घूमना अच्छा, पर सूर्खोंका सम्पर्क इन्द्रभवनमें भी अच्छा नहीं। 
“-भत्त हरि 
सबका इलाज है, पर मूर्खका इलाज नहीं | 
--भर्तृहरि 
जो अपने अम्ृतमय उपदेशसे दुएको सन्मार्गपर लानों 
चआहता है बह सिरसके नाजुक फ़ूलकी पंखड़ीसे दीरेको छेदना 
चाहता है, या एक बूंद शहदरसे खारे समन्द्रको मीठा करता 
चाहता है| ॒ 
--भर्तृहरि 
जो परते सिरेफे मूर्ख हैं थे ही सदा दूसरोंकी मूर्खताकी 
बातोपर ठट्ट उड़ाया करते हैं. । 
--गोल्डस्मिथ 
जो मनुष्य पढ़ालिखा न होनेपर भी घमंडी हो, द्रिद्र 
होकर भी ऊँची ऊँची वालनाओंके भोगनेकी इच्छा करे और 
बुरे कार्मोसे धन पैदा करना चाहे, वह सूरत है। 
“-मद्षभारत 


तरंग-म ध५ १ 


अपनेको गधा बना डाला तो हर आदमीका बोका अपनी 
पीठपर पायगा। 
--डेनिस कहावत 
मैं मूर्खले हमेशा डरता हैँ; कोई केले मान सकता है कि 
वह दुष्ट भी नहीं है । 
--हैजञलिद 
मूर्ख लोग जो कुछ पढ़ते हैं, उससे अपना अहित करते हैं; 
और जो कुछ वे लिखते हैं, उससे दूसरोका अहित करते हैं । 
--रफप््किन 
चतुराईकी उतनी ज़रूरत कभी नहीं होती जितनी कि उस 
वफ़्त जब कि कोई किसी मूर्खसे वहस कर रहा हो । 
--चीनी कहावत 
मूर्खकी सिखाना, मुर्वेको ज़िन्दा करनेके समान है । 
--हैसी कहावत 


जवान सोचते हैं कि बूढ़े भूखे हैं; बूढ़े जानते हैं. कि जवान 
सूखे हैं । क्‍ 

जो अपनी मुर्खतासे भी कुछ न सीख सके यह मिपठ सूरत 
होना चाहिये । 


नहर 
वह बेवक़्फ़ है जो सारी ठुनियाकों और उसके बापको 
सन्तुष्ट करनेकी कोशिश करता है। 
“+पफरीन्देस 
मूर्ख अपनेको शञानी समझता है। 


“कशवत 


पू५२ ज्ञानगंगा 


एक आदमी खब पढ़ा-लिखा और चतुर है ओर दूसरोका 
गुरु है; मगर फिर भी वह इन्द्रिय-लिप्साका दास बना रहता 
है--- उससे वढ़कर मूर्ख और कोई नहीं है 
--तिरुवल्लुबर 
मूखोंकी ओर जो चाहो तुम खिखा सकते हो, मगर 
सन्‍्मांगपर चलना ये नहीं सीख सकते । 
--तिरुवल्लुबर 
जो अज्ञानी होते हुए भी घमंडी है, जो गरीब होते हुप्प भी 
उदार है, और जो बिना मेहनत किये धन कमाना चाहता है. 
वह वेवक़फ़ है। 
--श्रज्ञात 
जो अपना काम छोड़कर पराये काममें लगता है वह 
बेबक्फ़ है । 
--श्रज्ञात 


मूर्जकी खामोश कर देना बद्तहज़ीबी है, मगर उसे अपनी 
हिमाक़तपर क़ायम रहते देना ऋरता है । 

--ऑकलिन 

जो अपनी कार्य-योजनाको प्रकट कर देता है, हर बातमें 

शंकाशील है, क्तिप्र ( फ़ौरी ) काममें देर लगाता है वह बेचक्फ़ है 

“-अशात 

बेवक़फ़ छह बातोंसे पहिचाना जाता है--बिला वज़ह' 

जुस्सा; बेफ़ायदा बोलना; बिना उजन्नतिके परिवर्तन; बेमतलब 

पूछना; अजनबीपर विश्वास फरना; और दोस्तोंकी दुश्मन 

समभना । 
--अरबी कहावत 


तरंग-म पूषू ३ 


सू्खोंके देशम लोग महापुरुषाोकी अवतार, नबी और 
महात्मा बना देते हैं, लेकिन उनकी आश्ञाओपर अमल नहीं 
करते | 
“अज्ञात 
मू्खको, चुद्धिहीन होनेके कारण, अपनी भलाई खुद नहीं 
सूभती | लेकिन यह सचमुच महान आश्चर्य है कि यह उसे 
दूसरे द्वारा खुझाये जानेपर भी नहों स्झती ! 
--अ्ज्ञात 
ये लोग निस्सन्‍्देह मूर्ख हैं. ओ इस नापाक, कृतध्न और 
नाशवान शरीरके लिये पाप करते हैं । 


“-अशात 


जो हमेशा दूसरॉकी सलाहपर चलता है वेचक्नफ़ है। 


--अजश्त 
मूर्ख, दुःखावस्थाको प्राप्त होनेपर देवोको दोष देने लगता 

है मगर अपनी ग़लतियोंको देखनेकी कोशिश नहीं करता। 
--अ्रज्ञत 
चाहे बादल अस्त बरसावें मगर बेत नहीं फूलता फलता, 
चाहे बअह्माके समान गुरु मिल जायें मगर मू्खंका हृदय नहीं 


चेतता। 
“+गमायण 


सूअरोको मोतियोसे, गधोंकों गुलक़न्द्से, अन्धोफी चिराश- 

से और बहरोंकों सज्ीतसे क्या फ़ायदा ? मूर्खकों उपदेश वेनेसे 
क्या फ़ायदा ९ 

--अशात 


पपड श्ञानगंगा 


जो अनिच्छुनीयकी इच्छा करता है, इच्छुनीयको त्यागता 
है ओर वलवानोंसे दुश्मनी मोल लेता है वह बेवक्फ़ है। 
--अ्रज्ञात 
सूखेता 
में मानती हूँ कि अपनी वृत्तियोंके अलुसार चललनेमें इतनी 
मूरखताएँ नहीं होतीं, जितनी दुनियाका लिहाज़ रखकर 
चललनेमे । 


-जैडी मेरी मोल्टेग्यू 

जैसे कुत्ता अपने वमनपर लोटकर आता है, उसी प्रकार 
मूर्ख अपनी मूर्खतापर लोटकर आता है। 

--कहावत 


क्या तुम जानना चाहते हो कि मूर्खता किसे कहते हैं! जो 
चीज़ लाभदायक है उसको फेक देना और द्ानिकर पदार्थकों 
पकड़ रखना बस, यही मूर्॑ता है । 
--तिस्वल्खुबर 
अपना काम न बनाना ही मूखेता है । 
--अज्ञात 
दुःख-पराप्ति मूखंताका निश्चित परिणाम है। 


मूर्खताके सामने देवता तक लाचार हैं । 


सबसे अधिक अखाध्य रोग मुखंता है । 
-जोच्युगीन कहावत 
खन्‍्ततकके द्मिषामें एक मूर्खताका कोना होता है । 


“ःअशात 


“अशात 


तरंग-म ५ 
स््ल्य 


कोई किसीको समभनेकी कोशिश नहीं करता। जिसे दुनिया 

धूत ओर बदमाश सम्रझती है उसमें भी काफ़ी सदगुण हो 

सकते हैं; क्योंकि बाहरी नाम, भान-प्रतिष्ठा किसीके सच्चे और 
ठोस मूल्यके परिचायक नहों। 

--अनज्ञात 


खछत्क 


द्रिद्वी, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और हमेशा सेवा-चाकरी 
करनेवाले सुतकसमान' हैं। 


--अज्ञात 
शराबी, कामी, कंजूस, रूख, अत्यन्त, द्रिद्री, बदनाम, 
बहुत बूढ़ा, सदारोगी, संततक्रोधी, ईश-विमुख, श्रुति-संत- 
विरोधी, तन-पोषक, निन्‍द्क और पापी ये चौदद प्राणी जीते 

हुए भी मुर्देके समान हैं । 
“-शमायणु 


च्द्त्यु 


, खझुत्युमें आतंक नहीं होता। सृत्यु तो एक प्रसन्नतापूर्ण 
निद्रा है, जिसके पीछे जागरणका आगमन होता है | 


--गाँषी 

शृत्यु तो मित्र है। क्षणमंगुर शरीरके लिये मोह कैसा! 
चीनी मिद्दीके बर्सनोँले भी हम कमज़ोर हैं। झत्युका भय 
अपने दिलोसे निकाल वेना चाहिये और देहके रहते हुए्ट उसे 
सेचामें घिस डालना चाहिये । > 


१५.६ शानगंगा 


सत्युदंड 
दुशको सत्युद्रड देना अनाजके खेतसे घासको बाहर 
मिकालनेके समान है | 


--तिरुवल्लुबर 
खदु भाषण 

हृदयसे निकली हुईं मधुर चाणी और ममतामयी स्निग्ध 

दृष्टिके अन्द्र ही घर्मका निवासस्थान है। 
--तिरुवल्लुबर 

मेरा 

मेरे कौन ? सब मेरे है. में सबका हैँ । 

“-विनोबा 
मेहनत 


मेहनतके बग्नैर कामयाबी और खुशीकी उम्मेद: मत रखो । 
“>श्रजश्ञात 


मेहनत बह खुनहरी चाभी है जो खुशक्िस्मतीके फाटक 
खोल देती है। 
“-नीतिवाक्य 


कड़ी मेहनतसे तन्दुरुस्ती नहीं विगड़ती पर घबराहट, 
मंभाट, चिन्ता, असन्तोषले उसकी यहुत हानि होती है और 
निराशा तो आद्मीको तोड़ दी डालती है। 


भेहनती 
कामचोर शेरसे मेनहती कुता अच्छा है । 


--श्रावरबरी 


- ““अशात 


बरंगन्म पू५७ 


मेहमान 


मेहमानको अपने मेज़वानकी दहेसियतके मुताबिक़ वरतना 
जाहिये । 


--अशत 
भेह री 
जब घरमे मेहमान हो तव चाहे अमृत ही फ्योंन हो, 
अकेले नहीं पीना चाहिये। 
-+तिरुवब्लुबर 


चर आये हुए अतिथिका आदर-खत्कार करनेम जो कभी 
नहीं चूकता, उसपर कभी कोई आपत्ति नहीं आती। 
--तिरुवह्लव॒र 
बुद्धिमान लोग इतनी मेहनत करके ग्रहस्थी किस लिये 
चनाते हैं? अतिथिको भोजन देने और यात्रीकी सहायता 
करनेके लिये। 
--पतिरुवव्छव॒र 


देखो, जो आदमी योग्य अतिथिका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत 
करता है, लक्ष्मीको उसके घरमें निवाल करनेसे खशी होती है. 
--विमवल्लुबर 
नीचाका फूल सँँघनेसे मुर्भा जाता है, मगर अतिथिका 
दिल तोड़नेके लिये एक निगाह ही काफ़ी है। 


अतिथि-सरकारमें कसर करना दरिद्वताकी दरिद्वता है। 
“-पास्त सार 
गृहस्थका धर्म हे कि घरपर शत्रु भी आये तो उसका 
आद्र-सत्कार करे, जैसे पेड़ अपने काटलेचालेको भी छाया 
देता है। अतिथि-सत्कारम चूकनेवाला पतित होता है। 
“मन 


पूए॑दः ज्ञानगंगा 


सेहरबानी 


उदार वन, खुशमिज़ाज वन, क्षमावाम बन; जिस तरह कि 

क़दरतकी मेहरवानियाँ तुभपर वरसी हैं, तू ओरों पर बरसा। 

->सादी 

किसी आदमीकी उसके प्रति की गई मेहरबानीकी याद 
दिलाना और उसका ज़िक्र करना गाली देनेके समान है | 

+जडिमॉस्थनीज 

चिड़िया सोचती है कि मछलीको उठाकर हवामें ले आना 

द्याका काम है। 
--डैगोर 


सैत्री 


जैसे विन्दुका समुदाय समुद्र है, इसी तरह' हम मैत्री 
करके मैत्रीका सागर बन खकते हैं। और जगतमें सब एक 
दूसरोंसे मित्र-भावसे रहे तो जगताका रूप बदल जाय । 
+-गांघी 
में 


देहका अभिमान छोड़कर यह जञानना कि में असंग शिव 
हूँ, यही रसायन है ओर कालका काल है । 
--अज्ञात 
अगर में अपने लिये नहीं हूँ तो मेरे लिये कौन होगा ? और 
अगर में सिर्फ़ अपने लिये हैँ, तो में हूँ ही किसलिये ! 


“अज्ञात 
ईश्वर मुझे मुझीसे घचाये। 


“-“अशात 


ततरंग-म * पूंपू& 


में कोन हूँ! ईश्वरका दिया खानेचाला और शैतानका हुक्म 
वजञानंवबाल ! 


>>मॉलिक दिनार 
सोनोडायट 


मोनो डायट? ( एक समयमें एक हो चीज़ खाना) में 
लाभ है ही। 
--गांधी 


मोक्ष 


महुष्य प्रवृत्त कर्मफे सेवनसे देवतुद्य होता है. और निदृत्त 

कर्मके सेबससे पंच महाभूतमेंसे छूटकर भोक्त प्राप्त करता है । 

मनु 

शान, भक्ति और करके मिलनेसे आत्मा परमात्मपद्‌ प्राप्त 

करता है। 

--अरविन्द घोष 

मोक्त न कमे घमंसे मिलती है न धन सन्तानसे, बल्कि इस 
सबसे निर्वन्ध होने पर । 

--फैवल्योपनिपद्‌ 


जो भोत्षमार्ग बतलाया गया है वह तो चाहे जिस जाति 

या वेषसे प्राप्त किया ज्ञा सकता है। जो उसका साधन फरेगा 
उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा । 

-“-औमद्राजचन्द 

मार्ग यह' है कि सबसे अनासक्त होकर एक चीज़ें 

आसक्कि रक्खे; फिर उससे भी अनासक्त हो आय तो भोदा 

ही हे। 
-“>उद्लिया बावा 


पू६ ० ज्ञानगंगा 


हर एककों अपना मोक्ष आप बनाना होता है । उसे अपनी 
शह भी आप बनानी होती है । 
--जैनेद्धकुमार 
जो सब कामनाओंकों छोड़कर निःस्पृह, निर्मम ओर निर- 
हंकार होकर विचरता है, वही शांति पाता है । 
++गीता 
मोक्षकी ओर पहला क़द्म अनित्य वस्तुओके प्रति अत्यन्त 
चैराग्य होना है, उसके चाद शांति, शम, दम, तितिक्षा और 
सकाम-कर्मो-का-त्याग । 
--अज्ञात 
यह तो ब्राह्मी स्थितिकी बात है, कि जिस स्थितिको प्राप्त 
हुआ मनुष्य किसीमें मोहित हुए बिना अन्तकालमें भी इसीमें 
स्थित रहकर ब्ह्मनिर्वाण ( मोज्ष)को पाता है। 
->गीता 
जो बात मुझे करनी है यह तो है--आत्मद्शन, ईश्वरका 
साज्ञात्कार, मोक्ष । मेरे जीवनकी प्रत्येक क्रिया इसी दृश्टिसे 
होती है। में जो कुछ भी लिखता हैँ, वह भी इसी उद्देश्यसे, 
और राजनीतिक क्षेत्रमें जो घूमा सो भी इसी बातको सामने 
रखकर | 
“गाँधी 
सब इन्द्रियोंके द्रवाज़ोकी बन्द करके मनको अपने 
अन्द्र रोककर ही आदमी ''ईशरमें लो लगाए हुए''' परमगति 


पा सकता है । 
“गीता 


चही आदमी ईश्वर तक पहुँच सकता है जो किसी भी 


धाणीले बैर या दुश्मनी न रखता हो । 
गीता 
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जो परमेखरकी सब जगह रमा हुआ देखकर किसी 
दूसरेकों दुःख वृकर अपने हाथसे अपनी हिंसा नहीं फरता 
चही परमगतिको पाता है। 
नगीता 
मोक्ध या निजात सिर्फ़ उन्हींको मिल सकती है और उन्हींके 
पाप 'छुल सकते हैं जिनकी दुविधा मिट गई है; जिन्होंने अपनी 
खुदीकों जीत लिया है, और जो हमेशा सबकी भल्ताईके कामोंमे 
लगे रहते हैं। 
“गीता 
मोह 


जो महामोह मद पिये है उन्चके फहेपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये । 


--रामायण 

चेतना सरीखे चेतन होकर जड़का मोह रखता फिया 
जड़वत्‌ होना इसे क्या कहा जाय !? 

->विनोधा 


जिस तरह' पानीसे निकलकर ज़मीनपर आ पड़नेपर मछली 
तड़फड़ाती है. उसी तरह यह जीव राग, ह्वेप ओर मोहके 
फंदेम पड़ा तड़पता है । 


जडेंक 
मोहकी ज्ंजीर सिवाय वैशम्यके किली चीज़से नहीं तोड़ी 

जा सकती । 
--अज्ञात 


संसारम मोह-तुद्धि तभी तक रहती है अब तक अधि- 


आर है। 
--अश्ञत 


डेप 
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जो मनुष्य सीौन्दर्यपर मोहित हो जाता है, वह वेबस हो 


ज्ञाता है । 
--अ्रज्ञात 


लोभ-मोहके दूर होते ही पुनर्जन्म बन्द हो जाता है। जो 
लोग इन वन्धनोंकी नहीं काटते वे भ्रमजालमें फँसे रहते हैं | 
-+तिरुवल्लुबर 
ज्ञीवन-रच्ताका मोह, साहसीको उच्च पदोंकी परम्तिसे चश्चित 
रखता है। हि 
--अ्रबू इस्माइल तगाराई 
सौका 
हर दिन, हर हफ़्ता, हर महीना, हर खाल तुमको ईश्वर 
हारा दिया गया एक नया मौका है । 
--अज्ञत 
मौज 
जो हर काममें मालिककी मोज़ निहारता है वह निष्कर्म हो 
गया और वही सच्चा भक्त है । 
--राधास्वामी 
के 
सात 
मौत कभी कभी उस आदमीको ज़िन्दा छोड़ देती है, जो 
उससे नहीं डरता; और उसको मार डालती है जो उससे 
डरता है । 
“-मुतनब्धी 
हम्त शन्रुआंकों भारनेके लिये उत्तम उत्तम तसवारँ और बड़े 
बड़े भाले तेयार करते हैं । मगर भौत विना लड़े ही हमारा 
सफ़ाया कर देती है । 
--मुतनब्बी 


वाग-म ५६३ 


संसारम हमल पहले जो लोग पेदा किये गये थे, अगर 
वे ज्ञीवित रहने तो हम पृथ्वी पर आनेसे रोक दिये जाते । 
“+भ्ुतेन २ 
मोतसे डरकर जीनकी बजाय उसके मुँहम कूदकर मरना 
कहीं अच्छा है । 
“-श्रज्ञात 
मरणका ज़िन्दगीसे वेसा ही सम्वन्ध है जसे कि जन्मका ) 
टदलना क़द्मके उठानेमे उतना ही है जितना क़दगके रखनेमें । 
+अेगोर 
मातसे डरना वुज़द्लिंका काम है. क्‍योंकि असली ज़िंदगी 
ता मौत ही है । 
--मुफगत 
मौतकी मुहर ज़िदगीके सिक्केकों क्रीमत वच्शती है; ताकि 
हम ज़िंदगीसे वह खरीद सके जोकि सचमुच क्रीमती 2 


जो मीतसे डरता है, वह जीता नहीं है । 
--कहयवत 
जो मौतसे नहीं डरता चाह जो करना चाहें सो ऋर 


सकता है। 
--दयागम 


मौत नहीं है। जो ऐसी दिखाई देती है परिचर्तन है। यह 
चन्दरोज़ा ज़िन्दगी उस दिव्य जीवनका बाहरी भाग हैं, 

जिसके द्रवाज़ेको हम मौत कहते हैं । ५. 
--ज्ंग फैछो 


मौन 


मेरे मोनसे तू क्यों परेशान हैं?! क्या तू ज़बानकी ही 
बोली समझता है । से 
लन्ड द्रि 
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मौन खब कामोंका साथन है | 
--अ्रज्ञात 
वास्तवमें चाहे कोई आदमी अविवेकी, अज्ञानी और निर्दुद्धि 
ही क्‍यों न हो, पर चुप रहनेसे वह अच्छा ही अनुमाव किया 


जाता है। 
--देज़रत अली 


प्रतिदिन मौनका महत्त्व में देखता हूँ । सबके लिये अच्छा 
है, लेकिन जो का्मोमे डूबा रहता है उसके लिये तो भौन 
सुबर्ण है । 


->गाँबी 
खामोशीके दरख्तपर शांतिका फल लगता है। 
--श्ररत्री कहावत 
स्वियोंकी मौन उनका यथोचित लाचण्य प्रदान करता है। 
“-सोफ़ोकिल्स 
जो ज्यादा काबू पाते हैं या ज्यादा काम करते हैं, वे कमसे 
ऋम बोलते हैं। दोनों साथ मिलते ही नहीं। देखो, क्द्रत 


सबसे ज़्यादा काम करती है, सोती नहीं, लेकिन मूक है 
गांधी 


प्तिक्षण अनुभव लेता हूँ कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। 

अगर बोलना ही चाहिये तो कमसे कम बोली । एक शब्दसे 
चले तो दो नहीं । ही 

“गाँधी 

मुझे तू अपने मौनके क्रेन्द्रम छे चल और मेरे हृदयकों 
गीतीसे भर दे । के 

न्ट्गार 


भयसे उत्पन्न मौन पशुता, व संथमसे उत्पन्न मौन 
साधघुतो है। 
--हरिमाऊ उपाध्याय 


तरंग-म भ्रह प 


आश्रो, हम खामोश रहें ताकि फ़रिश्तोंकी कामाफूसियाँ 
छुस सके। 

--एमर्मन 

वायालता चाँदो है, मौन सोना; वाचालता मनुष्योचित हैं, 
मोन देधोचित । 

--अर्मन कह्षवत 

जहाँ कोवे कोलाहल कर रहे हा वहाँ कोयलका कूजन क्या 

शोभा दे ! जहाँ ख़लजन परस्पर बादू-विवाद कर रहे हो वहाँ 


सज्ञनके मौन रहनेमें ही सार है । 
>-अज्ञत 
ओह | आत्मा चुप रहती, ताकि परमात्मा चोल सकता । 
“-मनेललन 


कोयलतसे अच्छा किया कि वह वादलोके आनेषर खामोश 
रही। जहाँ मेंढक टर्सते हो बहाँ मौन ही शोभा देता हैं १ 


ब-अगशात 
मौन नींदकी तरह है; वह विवेककों ताज़ा करता है । 


पशु तुमसे बोलना! नहीं सीख सकते, तुम उनसे चुप रहना 
सीख सकते हो । 


--अज्ञात 
पत्येक मनुष्य जो बाद-विचादम चतुर है व्यचह्में कुशल 

नहों होता । 
-अक्त 


यदि वकबकर्म मूर्ख विद्यानसे जीत जाय तो कोई आश्चर्य 
नहीं है क्योंकि साधारण पत्थर ही रत्नको तोड़ता हैं। 
--अज्ञत 
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कस्तूरी चह हैं जो स्वयं सुगन्धित हो, वह नहीं है जिसे 
अच्तार कस्त्री कहता है । 


--अ्रज्ञात 
गायनसे भी ज्यादा संगीतमय है मौन । 
“+-क्रिश्विना 
हमारे पविच्रतम विचारोंका मंदिर मोल है। 
--शभ्रीमती देल 


घेहतर है कि आप खामोश रहें और मूर्ख समफ़े जाये, 
बसिस्वत इसके कि आप अपना मुँह खोलकर तद्घिषयक सारा 
भरम मिटा दें । 
-“अशात 
एक छुप और सौ खुख । 
“कहावत 
मौलिकता 
घोबी बिला घुले हुए कपड़ोंके ढेर अपने घरमें रखता है, 
मगर वे उसके नहीं हैं। ज्योहों कपड़े चुल जाते हैं. उसका 
कमरा खाली हो ज्ञाता है। थे लोग जिमके अपने मौलिक 


घिचार नहीं हैं धोबीकी तरह हैं। अपने विचारोंमें धोदी 
न थनो। 


--रामक्ृ प्णु परमहंस 
भोलिकता अपलेपनमभ क्रायम रहना हैं, और सही सही 

चह कहना जो हम हैं ओर देखते हैं । 
ः --एमर्सन 


[य] 


यश 


कुछ लोगोंको यश मिल जाता है, लेकिन उसके पात्र दूसरे 
होते है । 
--जैसिय 
हजार चर्षका यश एक विनके चारित्रपर सिर्भर रह 
सकता है । 
--चीनी कद्ावत 
यशकी चमक अन्तिम चस्तु है जिसे शानी छोड़ता है। 
-+टैसिट्स 
मैंने शिखरकी पार कर देख! है मगर यशकी बेरंग और 
चीरान ऊँचाईम कोई शरण न मिली । प्रकाश फीका पड़नेखे 
पहल्े, मेरे रहबर, मुझे शान्तिकी घाठीमें ले चल्त, जहाँ ज़िन्दगी 


की फ़सल सखुनदरी शानमें सुफलित होती है । 
टैगोर 
यशस्त्री होनका सबसे छोटा रास्ता अन्तरा्माके अमुसार 
चलना है | 
-+होम 


खुशक्रिस्मत है चह जिसका यश दक़ीक़तकों पार नहीं 
कर जाता। 
-“हैगौर 


पूदट शञानगंगा 


यज्ञ 
असली यज्ञ वह ज्ञान है जिसे एक वार हासिल करनेके 
वाद आदमी धोखेमें नहीं पड़ सकता। वह ज्ञान यही है कि 
आदमी तमाम जाबदारोंको अपने अन्दर ओर सबकी इईश्वरके 
छझन्‍्दर और सबके अन्द्र ईश्वरको देखे । 
>-गीता 
तू जो कुछ करे, जो कुछ खाते, जो यज्ञ ( क़्रबात्ती ) फरे, 
जो तप करे, सब ईखरके लिए हो कर। 
+“गीता 
डुनियाके झुरूमें ईश्वरने यज्ञ यात्री क्ुरबानीके साथ सब 
आनदारोकोी बनाकर उनसे यह कह दिया कि तुम सब इस 
यज्ञ ( यानी एक दूसरेकी भलाईके कामों ) से ही फूलो-फलो 
और ये एक दूसरेकोी भलाईके काम ही तुम्हें सब अच्छी अच्छी 
चीज़ोंके देनेवाले साबित हो | 
+-गीता 
याचक 
तिनका हल्की चीज़ है; तिनकेसे हल्की रुई; और रुईसे 
हल्का यावक । 
--श्रज्ञात 
याचना 
लाल-गरम और ददकते हुए लोहेका गोला खा जाना अच्छा 
भगर असंयत और बद्चलन रहना और माँगकर खाना 
अच्छा महीं। -अज्ञात 
जब तुम नीच पुरुषोंसे दयाकी प्रार्थना करते हो तब तुम 
गरीरकी पुष्टि करते हो पर आत्माकी हानि करते हो। 


“+अशात 


तरंग-य पद 


याचना की कि घिक्रक्तत हुए | 
स्वामी गमतोंर्थ 
सजलनसे निष्फल थाचना भी अच्छी, नीचल सफल याचना 
भी अच्छी नहीं । 
--कालिहास 
“न करनेवालेकी जान उस वक़्त कहाँ जाकर छिप जाती 
है जब कि वह “नहीं? कहता है? मिखारीकी जान तो 
मिड़कीकी आवाज़ सुनते ही तनसे निकल जाती है। 
““तिमवल्लुघर 
तुम चाहे गायके लिये पानी ही माँगो, फिर भी ज़वासके 
लिये यांचना-सूचक शब्दोंकों उच्चारण करनेसे बढ़कर अपमान- 
जनक वात और कोई नहीं । 
--तिरुवल्लुबर 
यात्रा 


पानी एक जगह ठहरे रहनेसे वद्बूद्वार हो आता हैं। और 
दूजका चन्द्रमा यात्राके कारण पूर्ण चन्द्र बन जाता है! 
--ईब्न-उल्न-बर्दी 
जिस स्थानमे तू सफ़र करते हुए ठहरेगा, उसी स्थानमें 
कुडुम्बियोंके बदले कुडुम्बी और पड़ौसियोंके बदले पड़ोसी 
मिल जायेंगे । 


“-श्रज्ञात 
याद 
आप याद रखे और रामगीन हो इससे लाख वें वेहतर 
यह है कि आप भूख जायेँ और मुसकराय” 


““अशत्त 
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किखी राजाने एक भकक्‍तसे पूछा कि 'तुम्हें कभी में याद 
आता हूँ। जवाब मिला, हाँ, जब में ईश्रकों भूल जाता हूँ ।' 
“सदी 
यादगार 


अगर मैंने कोई काम स्मरणीय किया है, वह काम मेरी 
यादगार होगा । --अगर नहों किया, तो कोई यादगार मेरी 
स्मृतिको नहां बनाये रख सकती। े 
“->शजोसलास 
युद्ध 
अपनी आत्माके साथ युद्ध फरना चाहिये। वाहरी शत्रुओंखे 
चुद्ध करनेसे क्या लाभ ? आत्माके द्वारा ही आत्माको जीतने- 


वाला पूर्ण खुखी होता है । 
“--भं० महावीर 


युद्ध बबर लोगोंका धंधा है । 
--नैपोलियन 
संत्रामके दिन अगर कोई कायर तुझे इस डरसे रोके कि 
समरसेबियोके घमालातमें शायद्‌ तू पिख न जाय तो उसकी 
वातकी तू मत भाव; और उसकी बातकी ज़रा भी परवा 
न करते हुए घमासान युद्धके समयमें भी अगली ही क्रतारकी 
आओर बढ़ । 
-“अन्तरा 
युवक 
युवककोी साधुशील, अध्यवसायी, आशावान, दढ़निश्चयी 
ओर चलिष्ठ होना चाहिये। ऐसे तरुणको यह तमाम पृथ्वी 
द्वब्यमय हो जाती है । 
--श्रज्ञात 


तरंग-य ३.5१ 
यश्ग 
जो कुछ अन्तराय बनकर आये उसे विदा कर देला हागा 


योगको यह एक प्रधान शर्ता है 
--अ्रग्विद्ध घोष 


योग उसीके दुःखोंकों मिटा सकता है जो अपने आहार 
और विहारमें, यानी खाने पीने और रहन सहनमें, न कोई 
ज्यादती करता है ओर न विव्कुल कमी, जो ठीक वीचके 
रास्तेपर चलवा है, जो अपने सव फ़र्ज़ोंकों पूरा करने और 
ऋमोंकों करनेमे एक वीचका रास्ता पकड़ता है, टीक सोता भी 

है और दीक जागता भी है। 
गोता 


योगश्वित्तवृत्तिनिरोध?--यह पातंजल योग द्शनका पहला 
सूत्र है। योग चित्त-ब्क्तिका निरोध है; यानी हमारे दिलमें 
उठती तरंगोंपर अंकुश रखना, उसे दवा देना,बदह योग हुआ । 


शानसे दिखनेवाले सत्यका साधन फरनेको ही योग 
ऋहते हैं। हि 
---श्ररविन्द बाप 


जिसके घरमे साध्वी व प्रियवादिनी स््री नहीं टसको वनमें 
आला जाता चाहिये; क्‍योंकि उसके लिये जैसा वन पेसा घर | 

>-अश्ञत्त 

शीघ्र लेखन यह लेखनमे 'कमे', शुद्ू लेखन है 'शानः, और 

सुन्दर लेखन है 'भक्ति!। तीनोंका मेल साधना यह लेखनका 


आग! है। यह दश्ान्त सर्वजीचनमें लागू किया जाय ! 
--विनोण 


प्छर ज्ञानगंगां 


योगी 
जो आदमी अपनी ही तरह सबकी एक वरावर देखता हैं 
ओर सबके सुझ् और दुःखको अपना ही खुख ओर दुश्ख 


सममता है वही सबसे वड़ा योगी है । का 
गीता 


जो साधनाके हथियारसे दुनियाकी सारी कामनाओका नाश 
कर देता है, जिसकी खारी आकांज्षाएँ एक प्रभ्ुु-प्रेममें अदृश्य 
हो ज्ञाती हैं, ईश्वर जिसे चाहता है उसीसे जो प्रेम करता है, 
और जिस प्रकोर ईश्वर रखना चाहता है उसी प्रकार ज्ञो रहता 

है, उसीको सद्या योगी और पुरुषार्थी समझो । 
--वायजीद्‌ 

योग्यता 

सवाल यद्द नहीं है कि आप क्‍या थे, बल्कि यह' कि आप 


आज्ञ क्या है ? 
““शअ्ज्ञात 


तुम्हारा सोता हुआ मन्न जाग जाय, इतनी योग्यता भी 
क्या अभी तक तुममे नहीं आई ? 
--क्ुरान 
याद्धा 
रणवीर उस समय भी भौतलसे भयभीत नहीं होते जबकि 
घमासान युद्धकी चक्की लोगोको पीस डालती है । 
--अबुल-उल-गौछ-उत्त-तहनी 
जो मार्गका लुदेरा है वह योद्धा नहीं कहला सकता; बहिक 
योद्धा बद है जिसके हृदयमें ईशरका भय हो । 
-+इब्न-उल-बर्दी 


जाए आणणणणा 


५] 


रज़ामन्दी 
शांत और रज़ामन्द बैलपर दूना बोका लादा जाता है। 
“अन्नद कहंवतल 
रहस्य 


सिर्फ़ एक परमेशखर ही में मन्को लगाओ, उसीकी भक्ति 

करो, उसीके लिये सब काम करो, उसीके सामने सरकों 

भुकाशों और सव 'धर्भो? को छोड़कर सिर्फ़ एक परमेश्रका 
सहारां लो। मुक्ति हासिल करनेका यही एक तरीक्ा है ! 

गीता 

हक़ीक़तका राज वही आदमी समझ; सकता है जो 


किसीसे डाह न रखता हो । 
नगोता 


कोई विमाग्रदाँ आजतक क़तई यह न बतला सका कि 
यह सब क्यों है ?? हे 
“-“अुससन 
जब तुम बाहरी चीज़ोंकी ओर देखोगे और उन्हें पाना और 
रखना चाहोगे, वे तुम्हारी पकड़मे नहीं आयेगी, दूर भागेंगी 
मगर जिस वक़्त तुम उनसे मुँह फेर लोगे और ज्योतिस्वरूप 
अपनी अन्‍्तरात्माके रूबरू होगे, उसी धछ्ाण अनुकूल दिशाएँ 
तुम्हे तलाश करने लगेंगी--यही नियम है। 
-- स्वामी समदीध 


ईश्वर अपने रहस्य कायरोंसे नहीं खुलबाता । 5 
-एुमर्सन 


प्र ४ शानगंगा 


मृर्खको रहस्य बता दो, वह छुतपर चढ़कर उसकी 
उद्घोषणा करेगा। ह 
--हिन्हुस्तानी कहावत 
जगत्पराइमुख रहनेवाले सच्चिदानन्दके शांत स्वरूपका 
अचुभव लेना ईश्वरका ऐश्र्य नहीं है। उसके शान्त स्वरुपके 
साथ ही उसके क्रियात्मक रूपका अर्थात्‌ जीव और जगवका 
भी आनन्द लेना चाहिये। इस प्रकार सर्वोंगीण आनन्द लेना 
ही जीवनका रहस्य हैं। 
--अरबिन्द घोष 
अगर तुम अपने रहस्यको किसी दुश्मनसे छिपाये रखना 
चाहते हो, ती किसी मित्र तकसे उसका ज़िक्र न करो । 
- भरें कलिन 
तुम मुभसे आध्यात्मिक रहस्यकी बात जानना चाहते हो 
तो में ईखर और उसके बन्दोंको अपनी ही तरह प्रेम करनेके 
शलाबा कोई रहस्य नहीं जानता | 
--सन्त फ्रांसिस 
रहस्यके प्रकट हो जञामेपर कोई शोक न करो, और फूलकी 
तरह आनन्द्से हमेशा खिले रहो। इस बहुरूपिणी दुनिया 
में पद और प्रतिष्ठा, मान और मर्याद्रा सभी कुछ मिटने 
बाले हैं । 
“-#फिज्ञ 
रहस्य यह है कि जबतक मन पूर्णतः शान्‍्त नहीं हो जाता 
योग नहीं सथ सकता, ईश-साक्षात्कारका तेरा भार्ग चाहे 
शा हो। योगी मनकों बशमे रखता है, मनके वश नहीं 
[। 


--रामक्ृष्णु परमहंस 


तरंगनर धूप 


रहनी 
वेद पढ़े सो पुत्र हमारा, कथन करे सो नाती। 
शाह चले सो गुरु हमारा, हम रहनीके खाथी॥ 
“+एक, कंबि 
रहबर 
कामिल रहवरकी पहिचान थह है कि जब बह दिखाई दे 
तो खुदा याद आ जाय। 
«+ मुहेगारदर 
रज्ा 
जब ईखर नहीं बचाना चाहता, तव न धन बचायगा, न 
माता पिता, न वढ़ा डाक्टर | 
“गाँधी 
| रागहेष 
.. आदमीकी इन्द्रियाँ कुछ चीजोंकी तरफ़ तो चाहसे लपकती 
हैं और कुछ चीशोसे भागती है, उनके इस चाहने और भागने- 
में नहीं आना चाहिये, यह चाह और नफ़रत ही आदमीकी 
डुश्मन है। 
“गीता 
संसाररुपी गाड़ीके राग और हु प दो बैल हैं। 
“भीमद्राजचन्ध 
रागरंग 
रागरंगकी ज़िदगी वलिष्ठसे चलिए मनकों भी अब्तम 
नाकारा बना देती है 
--अलवर 


१७६ ज्ञानगंगा 


पश्चात्तापके बीज जवानीके रागरंग द्वारा बोये जाते हैं, 


लेकिन उन्नकी फ़सल बुढ़ापेमें दुखभोग द्वारा काटी जाती है। 
“-कव्टन 


रागरंगकी, या प्रधानतः रागरंगकी ज़िदगी हमेशा एक 

तुच्छ और मृत्यहीन ज़िद्गी होती है, न जीने लायक़; अपने 

दारानमें हमेशा असन्तोषजनक, अन्तर हमेशा दुखद । 

|" “--थ्योडौर पार्कर 
राजदरण्ड 

जो राजदश्ड धारण करता है उसकी प्रार्थना भी हाथमें 

तलवार-लिये-हुए डाकूके इन शब्दोंके समान है--“खड़े रहो 


और जो कुछ है उसे रख दो ॥? 
--पिरवव्लुबर 


राजद्रड ही ब्रह्म-विद्या ओर धर्मका मुख्य संरक्षक है। 
--तिरुवब्लुवर 
फ्रेड़िक महानके राजवण्डके पास वाँसुरी भी रक्खी 
रहती थी । हा 
--जीन पाल 

राजनीति 
मेरी देश-भक्ति अनन्त शांति तथा मुक्तिकी ओर मेरी यात्रा- 
का एक पड़ाव मात्र है। मेरे लिये धर्मसे रहित राजनीतिकी 
कोई सत्ता नहीं। राजनीति धर्मकी सेविका है। शत 

गा 


लोग कहते हैं कि में घर्मपरायण मनुष्य हैँ। मगर राज़- 
भीतिम फेल पड़ा हैँ । सच बात यह है कि राजनीति ही मेरा 
क्षेत्र है ओर उसमें रहकर में धर्मपरायण होनेका प्रथल्ल कर 


रहा हूँ । 
>+गाँधी 


तरंग-न १७७ 


सारो मानवजातिके साथ आत्मीयता क्लायम किये बशेर 
मेरी धर्म-भावना सन्‍्तुष्ठ नहीं हो सकती अर यह तभी संभव 
है जब कि में राजनीतिक मामलोम भाग लेँ। क्योंकि आजकी 
दुनियामे भनुष्योको प्रवृत्ति एक और अविभाज्य है। उसमें 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शुद्ध धार्मिक ऐसे जुदा- 

जुदा भाग नहीं किये जा सकते । 
+गांधी 


राजनीतिज्ञ 


राजनीतिज्ष पारेकी तरह है। अगर तुम उस पर उंगली 
रखतेकी कोशिश करो, तो उसके नीचे कुछ नहीं मिलतर १ 
--ऑस्टिन 
राजा 
देखो; जो राजा अपनी प्रजाकोी सताता और उनपर ज़ल्म 
करता है, वद हत्यारेसे भी वद्तर है । 
“--तिरुवल्लुबर 
न्‍्यायी राजाको प्रजा अपनी भाँके समान मानती है । 
“--अ्कशात 
जो राजालोगोके समागमम रहता है वह सचमुच साँपोके 
सहवासमे रहता है । 


-- अज्ञात 
जाखु राज़ प्रिय प्रजा दुखारी | 
सो न्प अवशि नरक अधिकारी ॥ 
“रामायण 
शज्ञा माने तुष्ठ । 
“स्वामी रामतीर्य 


ड्ढेछ 


श््ष्द ज्ञानगंगा 


राजा एक्र एकसे बड़ा है, लेकिन सबके संगठनसे 
छोटा है। 


वाजपोशोफी मेहरवानियाँ कणिक होती है । 


--्रेक्टन 


अज्ञात 
जो प्रजाफो डुःख देकर अपना प्रयोजन साथे वह राजा 
नहीं डाकू है। 
--आऋषि दयानन्द 

राज्य-कोष 
“अरे अत्यायारी शासक ! यह बाज़ार कब तक गर्म 
रहेगा १” राज्यका कोप ग्ररीबोंका हुकड़ा है, शैतान मंडलीका 

भक्ष्य नहीं है । 


--अज्ञात 
शा्स 
चित्तकी अशान्तिमें जो रामनामका आश्रय ढेता है यह जीत 
जाता है। कर 
--गॉँधी 


व्याधि अनेक हैं, वैध अनेक हैं, उपचार भी अत्तेक हैं। 
अगर व्याधिको एक ही देखें और उसको मिटालेहारा वेद्य 
एक राम ही है पेसा समझे; तो बहुतली मंभटठोंसे हम 


बच जायें । 


--गांची 
रासनास 
जो केघल ओठोंसे रामनाभम बड़बड़ाता है वह ओठोंकों 
खुखाता है और समयकी हृत्या करता है । है 


--गाँघी 


तर्ा-र प्रणह्‌ 


विकारी विचास्से वचचलका एक अमोध्र उपाय शामनाम 
है। नाम कंठ से ही नहीं, किन्तु हृदयसे मिकछना चाहिय। 
+गाँती 
श्य 
दूसरे तुम्हार विपयम क्‍या सोचते हैं! इसफी अपेज्षा 
अपने वारेग तुम्हारा ख्याल! बहुव क्यादा महत्वकी चीज़ है । 
“-पैनेका 
हर नई राय, शुरूमे, ठीक एकके अठ्प मतमें होती है । 
--कार्लाइल 
किसी भी मदुप्यके विषय उसकी झुत्युके पूर्ण कोई राय 
निश्चित मत करो। 
“सोलन 


छोटी छोटी बातें अनजाने रूपले हमे शुरूस ही फिसीके 
अनुकूल या प्रतिकूल बना देती हैं । 
-“शो पेन होर 


जिसकी अपनी कोई राय नहीं, वहिक दूसरोंकी राय और 
रुचिपर निर्भर रहता है, शुलाम है। हे 
हे “-कल्लापस्टाक 

सिरफ़ मूखे और मस्तक ही अपनी रायें नहीं चदलते | 
--अ्श्ञत 
यदि में अपने वारेमे दूसरेकी राय जानने को उत्सुक 
रहता हूँ तो इसके मान यह हैं कि अपने वारेसे मेरी कोई 

राय नहीं है । 
--ईरिभाऊ उपाध्याय 
रास्ता 


सीधे रास्ते जानेवाला, गुमराह नहीं होता । 
--अजात 
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सीधा रास्ता जेसा सरल है वैसा ही कठिन है। ऐसा न 
होता तो सब सीधा शास्ता ही लेते । 
गांधी 


आदमीकी शक्ति और आनन्द इसमें है कि वह पता लगाये 
कि ईश्वर किस रास्ते जा रहा है और उसी रास्ते चला चले । 


--बीचर 
रिज्क्‌ 
ऐ आकाशकी चिड़िया, उस रिज्कसे मौत अच्छी है जिस 
रिज़्क़के लिये तुझे नीचा उड़ना पड़े । 
--इक़वाल 
रिवाज 
मूर्खके लिये रिवाज तकेका काम देता है । 
--सैचेस्टर 
ज़ालिम रिवाज्ञ विचारकताको ग्रुलाम वना डालती है । 
--इंटालियन कहावत 


रिवाज अक्लमनन्‍्दोंकी ताऊन और वेचक््फ़ोंकी आराध्य-देवी 
होती है। 


--अशात 
रिवाज वेवक़फ़ोंका क़ानून है। 
“-वैनकग 
किसी रिवाजके इतने कट्टर पक्षपाती न बनो कि खत्यका 
बलिदान करके डसे पूजने लगो। 


“-जिमरमन 


तरंग-२ श्च 


रिश्ता 
दुनियासे तुम्हर रिध्र्ता ऐसा हो जाय जैसा ईश्वग्का 
इुनियासे है। ४ 
+“स्थमी समतीश 
रिश्तेदार 
ज़रा यह तो बता कि तूने मामा और चाचाका रिश्ता 
किससे क़ायम कर रक्‍खा हैं? और उनसे दुःख़ ओर चिन्‍्ताके 
अलावा तुझे क्या मिलता है ! ॥॒ 
““शब्सतरण 
झ्चि 

हर मनुप्यकी रुचि दूसरेस भिन्न होती है। 

--कीलिदास 
रोग 
शारीरिक रोग, जिसे हम बजाय खुद एक मुकंस्मिल चीज़ 
समभते है, आखिरश, आत्माकी किसी वीमारीका लक्षरमात्र 
हो सकता हैं| रे 
--हथीर्न 
यदि कोई योगी बाहरक शक्ति-ज्गवसे अपनेकी अलग 
करके एकान्तर्म रहे तो वह अ्रमी-अभी सब प्रकारके रोगोरे 
मुक्त हो सकता है । 


हा “+अरबिन्द घोष 
रादी 
कुत्ता तुम्हारे लिये नहीं, रोटीके लिये दुम हिलाता है । 
--पो्आगीज़ फहावत 


जो अपनी रोटी दूसरोंके साथ बाॉँटकर खाता है, उसको 
भूखकी भयानक बीमारी कभी स्पर्श नहीं करती । 


५८२ ज्ञानगंगा 


यदि तुम्हें रोडीकी चिन्ता खताती रहती है, तो या तो तुम 
अयोग्य हो, या स्वार्थान्ध या घाध्तिक । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 
में भक्तिपूजा कैसे करूँ जब कि मुझे अपनी सोज़ीकी 
हमेशा फ़िक्न करमी पढ़ती है ? 
>अनजात 
चही ईश्वर, जिसकी तू खेब( करता है, तेर। ज़रूरतें पूरी 
करेगा । उसने तुफ़े इस दुनियामे भेजनेसे पहले तेरे भरण-पोपषरा 
का इल्तज़ाम कर दिया है । 
“शमकृष्ण परमहंस 
लोगोंके भर रोटीपर जितने सगे हैं उतने यदि' शोडी 
देनवबाले पर लगे होते तो थे फ़रिश्तोंसे भी बढ़ जाते । 


--अशज्ञात 
ईश्वर सच्छे सेवकों को हमेशा रोटी देवा है, और पिछले 
पचास बर्ससे मेरा यह अनुभव है । 
->-गांधी 
रोब' 


जिसने अपनी इच्छाको जीत लिया है और जो अपने 
कर्तेन्यसे विचलित नहीं होता, उसकी आकृति पहाइ़से भी 

बढ़कर रोबदाबबाली होती है । 
--तिरुवल्लुबर 


--#४--०७७७७४९०--+---- 


[छ] 
लक्ष्मी 


अहंकार और दुःखसे बढ़कर वैभवके लिये घातक बाधाएँ 
दूसरा कोई नहीं हैं । 
“>-गोहइस्मिथ 
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सम्पत्ति कम न हो तो 
तुम दूसरेके धन-बैध्वको असनकी कामना मत करो। 
--तिरुयल्लुबर 
जो चुद्धिमान्‌ मनुष्य स्थायक्ी बातकों समझता हैं और 
दूसरेफी चीज्ञोंकों लेना नहीं चाहता, लब्मी उसकी श्रेंप्ठताको 
जानती है और उसे हूँढ़ती हुई उसके घर आ जाती है। 
--तिरुवल्‍्लुवर 
उत्साही, मिशलसी, कुशल, निव्येसन, शरबीर, कृतश 
ओर मित्रतामें दृढ़ रहनेवालेके पास लक्ष्मी स्वयं बसनेके लिये 
आती है । 
--अ्रशात 
लक्ष्मी अक्सर द्रवाज़ा खटखटाती है, मगर मूर्ख उसे 
अन्दर नहीं घुलाता । 


--उनित्त कहावत 
लक्ष्मी मुस्कराते-हुए दर्चाज्ञेपर आती है। 
“-“जापानी कहावत 
लद्मी साहसीको चरती है । 


--अशज्ञात 
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जो माँगता नहीं है, लब््मी उसकी दासी हो जाती है । 
“अज्ञात 
लक्ष्मी ऐसे पुरुषकों स्वयं ढूँढ़ती हुई आती है, जो उत्साही 
ओर अप्रमादी हो, क्रियाचिधि ज्ञानता हो, व्यसन-रहित 
हो, शर तथा कृतश हो और जिसकी मेत्री स्थिर हो । 
--नीति 
लक्ष्मी अनेकों पापोंसे पैदा होती है। यह आलेपर 
अभिमान, वेहोशी और भूढ़ता पेदा करती है । 
“अज्ञात 
मैले कपड़ पहिननेवालोको, गन्दे दांतवालोंको, अधिक 
भोजन करनेवालोको, नि४वर बोलनेवालाोंफी, और सूर्योदयके 
बाद सोनेवालॉको लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों 
नहों। 
--अ्रज्ञात 
जिस तरह जवान स््नी बूढ़े पतिका आलिगन करना नहीं 
चाहती। उसी तरह' लक्ष्मी उद्योगहीन, आलसी, भाग्यवादी, 
ओऔर साहसहीन मनुष्यको नहीं चाहती । 
-+-नीति 


क््द्य 
बस आत्म-समर्पण और आत्मोत्सर्ग ही मानव संस्क्ृतिका 
चरम लक्ष्य है । 
--अज्ञात 
अपने लक््यको न भूलों, वरना जो कुछ मिल जायगा उसीमें 
सनन्‍्तोष मानने लगोगे | 


---चर्नाड शा 


तरंग-ल पूटष, 


लखपती 

हँसनेवाले लखपती दुलंभ हैं । ॒ 

““कारनेंगी 
लगन 
लगनसे शान मिलता है, लगनके अमावर्मे शान खो जाना हैं 
पाने ओर खोनेके इस दुहरे रास्तेके ज़ानकारकों चाहिये कि 
अपनेको ऐसा रक्‍्खे क ज्ञान बढ़ता ज्ञाय । 

“बुद्ध 
एक लाजवाब लेखकने क्या खूब कहा हे कि ज़गन अपनेसे 
डद्टी दिशामें आदममीको उसी प्रकार नहीं दौड़ा सकती जिस 
तरहकी तेज़ नदी अपनी ही धाराके खिलाफ़ नावको नहीं ले जा 


सकती। 
--कील्डिग 
जो आदमी शरीर तककी परवाह किये बिता वुद्धिपूर्वक 
अपने कामकी घुनमें लगा रहता है, उसके लिये कुछ भी डुप्कर 
नहीं है । के 
5&ागति 


कोई बात करने सरीखी लगी तो चह ठेंठ अन्तः/करराकी 
तलीसे उमड़नी चाहिये; और अगर ऐसा हुआ तो कामकी 
स्फूर्ति सहज निर्माण होती है सच्चे प्रेमके उभाड़का ज़ोर ऐसा 
बविलक्षण होता है कि अशक्य लगनेचाली वात भी सहज ही' 
सहज हो जाती है। 
--विवेकानन्द 
चच्क 
में दुट जाऊँगा, मगर सुई गा नहीं। 
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में वेंतकी तश्ह' लचकदार £ और हर ओर मोड़ा आा सकता 
हूँ । पर बेंतफे समान ही मेरा ट्ूटना कठिन है। 
--इब्न-उल-बर्दी 
खचुता 
अगर कोई आदमी अपनेकी कीड़ा बना ले, तो पद्दलित 
होनेपर उसे शिकायत नहीं करनी साहिये। 


---केन्ट 
जज 
ज्ञो लोगोंके आगे लज्जित ओर ईश्वश्के सामने निलेज्ञ है 
उसकी वातें शायद ही सच हो । 
“अबु उम्मान 


लोयक्‌ लोगका लजञाना उन कार्मोके लिये होता है कि ज्ो 

उनके अयोग्य होते हैं; इसलिए वह खुन्द्री स्वियोंके शय्मानेसे 
बिल्कुल सिन्न है। 

-+तिरुवव्छुधर 

जिन लोगोंकी आँखोका पानी गिर गया है वे मुर्दा हैं। 

कटठपुतलियांकी तरह उनमें भी सिफ़े नुमायशी ज़िंदगी होती है। 


--तिरुबव्छुबर 
छ्ीका सबसे क़रीमवी जेवर लज्जा है । 
--कोल्टन 
लड़ाई 
लड़ाईको न तो मोल लो न उससे जी चुराओ । 
“कहावत 


आगर में अपने भाइयोंसे लड़ें तो मिस्सन्वेह में उस 
आदमीकी तरह हूँ ओ झूगठष्णामें पड़कर अपनी भमशकका 


पानी गिरा दे। 
--लदैल-बिन-इल-फरज 


तरंग-ल पूट७ 


लाइलाज 
दरिद्वतांके साथ आलश्य शो हो तो यह रोग लाइलाज है । 
--इम्माइईल-इब्न-अन्‍ीवकर 

लाचारी 


जिस शक्षिने हमे उत्पन्न किया है, उससे अपनेकों अलग 
समभनेकी मूर्खतासे ही छाचारीकी प्रतीति होती है।.**_ 
+>>चलःटन 
हिसाके मुक्तावलमे लाचारीदा भाव आना अहिसा नहीं 

कायरता है । 
>--गांची 

ब्ाभ 

जब मनुष्य ऐहिक लाभका छोड़ चुकता हैं, तव उसका वल 


और आनन्द बस शलुभव-गम्य ही है । 
--अज्ञत 


सडुब्प कर लेला चाहिब्रेकि असत्य और हिसाके द्वारा 

कितना भी लाभ हो, हमारे लिये वह त्याज्य है। क्योंकि बह 
लाभ लाभ नहों, किन्तु हानिरुप ही होगा। 

>-ांघी 

उन्त कारमोंसे सदा अलग रहो जिनसे न तो यश मिलता है 


न लाभ दोता हैं । 
--तिमवल्डबर 


अशुभ लाभकी आशा हानिका थ्रोगणेंश है । 
“>वेमोकिटस 
लालच 
दृरदर्शिताहीन लालच नाशका कारण होता है। भगर 
महत्त्व, जो कहंता हैं, 'में नहीं चाहता!, सर्व-विज्यी होता है। 
“>तिरुबब्लुधर 
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देखो; जो आदमी लालचमें फँसा हुआ है और उससे 
निकलना नहों चाहता, उसे दुःख आकर घेर लेगा और फिर 
मुक्त न करेगा। 


--तिरुवल्लुबर 

लालची 
ग़रीब कुछ, भोगी बहुतसी, लालची तमाम चीज़ें 
चाहता है । --कौली 


ग्ररीब आदमीको बहुत-सी चीज़ोंकी ज़रूरत हो, मगर 
लालचीकी हर एककी । 
--अशात 
लालची आदमी क्रिसीके लिये भला नहीं! है, लेकिन वह 
सबसे बुरा अपने लिये है। 
--अशात 
लुठेरा 
एक आदमी है जिसे लोग आभ्रहके साथ चाहते हैं, एक 
आदमी है जो दूसरोके सिर लद॒ना चाहता है; पहला लेवो-भावी 
है, दूसरा शोपक है। 
वि --ईरिभाऊ उपाध्याय 
सलस 
जो लिख दिया गया है क्लायम रहेगा; न वह मिटेंगा न 
दुबारा लिखा जायगा । केचल अलिखितपर तेरा अधिकार है, 
ध्यान दे और अच्छी तरह सोच कि वह क्या होगा। 


--शींगफैलों 
लेखक 
सोचो अधिक, बोलो थोड़ा, लिखो उससे भी कम। 
--#ॉसीसी कह्यवत 


तरंग-ल इथ& 


लेखक शाही पुरोहित है; मगर नाश जाय उसका जा अपने 
नापाक दाथोंको वेदीपर यह दाबा करत हुए लगाता है कि बह' 
मानव जातिके कस्याणका उत्कट अभिलाधी है, मगर सीधा 
करना चाहता है' अपना ही उल्लू । 
+हीरेस ग्रीली 
जो अपने लिये लिखता है, वह शाश्वत जनताके लिये 
लिखता है। 
--एमर्सन 
साफ़ लेखक, साफ़ चश्मेकी तरह, इतना गहरा नहीं 
दिखता जितना कि वह है। गँदला गंभीरतम दिखता है ! 
नज्जेन्डर 
वह लेखक सबसे अच्छा लिखता हैं. जो अपने पाठकॉका 
सबसे कम समय लेकर उन्हें सबसे ज्यादा शान देता है । 
--भ्िडनी स्मिथ 
“मूर्ख”, मरी क़लमने मुझसे कहा, “अपने दिलमें देख 


और लिख |” 
--सिनी' 


लेखन 
वक़्त आयगा जबकि उदारता श्रोर नम्नतासे फहे हुए तीन 


शब्दौफो, घृणित तीक्ष्णतासे लिखे हुए तीन हज़ार प्रन्धोंकी 
अपेक्षा, कहीं अधिक कण्याणकास्क पारितोषिक खिलेगा । 


--हस्कर 
किताब लिखनेकी बजाय यह कहीं सुखद और लाभप्रद्‌ 


है कि आदमी क्रांतिके तजुर्बेंसे फ़ायदा उठाये । 
--अ्रज्ञत 


प६० जशानगंगा 


लेखन-कार्य धर्मकी तरह दे | हुए शबह्ख जिसे पेरणा मिले 
अपनी मुक्किकी राह खुद वनाय। कि 
--जॉज होरेस लोरीमर 
ऐसी कोई चीज़ न लिखो जिससे तुम्हें महान खुशी न 
हो; भावना सुगझ्तापूर्वक लेखकसे पाठक तक चली जाती है । 
--जोबटे 
लेखनी 
मैंने अपनी ज़वान या हठेखनीको कभी विषमें नहीं 
डुबोया । के 
--मेंबिलन 
लेनदेन 
मित्राम लेनदेनकी मित्रताकी कतरनी समझो । 
--सादी 
परस्यरए विनियम यामी दिनालेनाः सारी दुनियाका 
नियम है। 
“-विवेकानन्द 
पूरा मर्द वह्‌ है जो देता है मगर लेता नहीं; आधा मर्द वह 
है जो लेता है ओर देता है; नामद वह है जो लेता है मगर 
बेता नहीं । 


--श्रश्त 
लोकप्रिय 

जे) लोकप्रिय” है चह खुदका धनी है। पर जो “लोकप्रियः 
बनता है उसकी दुबंशा ही होती है । 


--स्वामी रामतीर्थ 


तरंग-ल पू६१ 


लेकप्रियता 
लोकप्रियतासे बचा रह; इसमें बहुतसे फ़ंदें हैं, मगर कोई 
सच्चा लाभ नहीं है। 
>-न 
में वह नहीं चुनूँगा जिसे वहुतसे लोग चाहते है, क्योंकि 
में साधारण जीबॉके साथ कृदूना और वर्बर समूहमें शामिल 


होना नहों चाहता | है 
--शेक्सपरियर 


लोकभय 
घरमें आग लगी हुई है; 'लोग क्या कहेंगे! इसलिये चुसाता 
नहीं है, उसको भी 'लोग क्या कहेंगे |? 
“+विनोतआ 
लोकलाज 
तुम लोक-लाजके पीछे अपना हित गँवा रहे हो । 
““>असात « 
जहाँ आत्माफी ऊपर लेआनका अवसर हे! वहां लोकल्ाज 
नहीं मात्ती गईं । 


--अ्रज्ञात 
लोकाचार 
सत्यक्ी शोधमें जो लोफकाचार अड्थन डाले उसे तोड़ 
डालना चाहिये । 
के “गांधी 


लोग 
लोगोंसे काम लेनेके लिये भखमतके स्थानमे तेज़ दिमारा 


होना चाहिये । _ जे इंतियट 


घ8६२ ज्ञनंगंगां 


कुछ लोग ऐसे हैं. जो खुश रह सकते हैं मगर जानी नहीं 
और कुछ ऐसे हैं जो ज्ञानी रह सकते हैं ( या जो सोचते हैं कि 
वे शञानी रह सकते हैं ) मगर खुश नहीं। 
“-डिकेंन्स 
लोग अमृमन्‌ ऐसे आदमीका सत्कार करते हैं. जो आत्म- 
प्रशंसा करता है, जो दुश और छथ्रृष्ट है, जो चौतरफ़ दौड़धूप 
करता है और सब पर शासन छाँटता है । 
--अज्ञात 
लोग बातें ऐसी करते हैं मानो थे इश्वरमें विश्वास करते हैं, 
ज्ञेकिन जीते इस तरह है मानो उनके ख़्यालसे ईश्वर है ही नहीं । 
-(स्ट्रेज्ज 
दुनिया चार क्रिस्मके लोगोमे विभाजित की जा सकती 
है,--पढ़नेवाले, लिखनेवाले, सोचनेवाले और लोमड़ियोंके 
पीछे भागनेवाले । 
-शैन्स्ट्न 
लोग पुण्यके फलकी इच्छा करते हैं, पुरयकी नहीं; पापके 
फलकी इच्छा नहीं करते, मगर पाप जानबूभकर करते जाते हैं । 


-->अश्वात 
लोभ 
महान शास्त्रन्न, बहुश्नुत, संशयोको छेदनेचाला पंडित भी 
लोभफे वश होकर दुःखी होता है । ेल्‍ 


जिस तरह चृक्ष काट दिये आनेपर भी, अगर उसकी जड़ें 
खुरक्षित ओर मज़बूत हो, फिर उगने लगता है; उसी तरह जब 
त्तक लोभकी जड़से नहीं डस्राड़ फेंका जाता, ठुःख बार बार 


आते रहते हैं । 
-- अज्ञात 


तरंग-ल ६३ 


अगर तू लोभ ओर लालचस दूर रहेंगा. तो तेरी मनो- 
कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ओर गुप्त रीतिसे तुझे ईखरीय 


सहायता मित्र आयगी, 
--सल्लाह-उद्दीन सफ़्दी 


लोभसे क्रोध और क्राथसे द्वोह उत्पन्न होता है। और 
विचच्षण शाल्मज्ञ भी द्ोहसे नरकको प्राप्त होता है । 

““हिनोपदेश 

लोभ पापका मूल है; स्वादका चटखारा रोगका मूल है। 

स्नेह ठुःखका मल है। इन तीनोंका त्याग कर देनेचाला सुख्रो 


होता है । 
--अ्रश्ञात 


लोभकी ठ॒प्णा मानव ज्ञातिपर इस क़दर हावी हों गई है 

कि बजाय इसके कि दौलत उसके कब्ज़ेम हो यह प्रतीत हाता 
है कि दौलतन उनपर कव्ज़ा कर रक्खा है । के 
ला ४ 

दिलसे लोभ मिकाल दे तो गतेसे जुंजीरं मिकल ज्ञायेँ। 
--जाविदा।न-ए-खिरद 

चुढ़ापमें लोभ मृढतापूर्ण हैः सफ़रके अल्तमें ताशा वाँधनेसे 


फ्रायदाः ५ 
--पसिसरो 


ज्यो-ज्यों सोनेका ढेर बढ़ता जाता है। त्यॉ-त्यों लोभ भी 
यढ़ता जाता है । 
सब पापोका स्लोत लोस हैं । 
--अशजत 


अगर तुम लोभकों हटाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी माँ 
अय्याशीकी दृटाना चाहिये । 


ड्रेप 


-अशीात 


४६४ शानगंगा 


लोभ उन्हीं लोगोंमे अधिफ पाया जाता है जिनमें शायद ही 
कोई सद्ग्रण होता हो। यह' वह घास है जो ऊसर ज़मीनमें 
डगती हैं। 
+जअजेज़ 
दोपोम सबसे बड़ा दोष लोभ, अर्थात्‌ जहाँ चाहिये वहाँ 
खर्चे न करना है 
“अज्ञात 
लोभसे बुद्धि मष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होनेसे लज्जा नष्ट 
होती है, लज्जा नष्ठ होनेसे धर्म नष्ट होता है और धर्म नप्ट 
होनेसे धन नप्ठ होता है । 
--अज्ञात 


[ब] 


चज्ेल 
एक मिनट देश्का वजाय तीन घंदे पहले पहुँचना अच्छा । 

--शेक्सपियर 
ज़िन्दगी कितनी ही छोटी हो, वक़्तकी वर्बादीसे और भी 
छोटी बना दी जाती है । 
--जॉन्सन 

वक्ता 
बिना किसी महान उद्देश्यस सरशार हुए न कभी कोई 


वक्ता हुआ, न होगा, न हो सकता है। 
-+प्रइन 


चकक्‍ता बननेके लिये दो यातें ज़रूरी हैं: अच्छी खसामत्री 
और अच्छा ढंग । 
--जे० फ्लेमिंग 
विरोधीको उत्तर देते समय विचारोकी तरतीब दो, 
शब्दोकों नहीं ४ 
--कोल्टम 
वक्ता झपनी गहराईकी कमीकों लम्बाईले पूरी करते हैं । 
--मोष्टेस्की 


ओभो भाषणपहु तो नहीं है, मगर जिसका ऋत्त किसी 


खास विश्वाससे सरशार है, वक्ता है । 
“एम 


पू६ ६ ज्ञानगंगा 


जो श्र नहीं है, वह सच्चा बक्का नहीं हो सकता। 
--एमसन 
जो वक्‍ताके शब्दोंकी ध्वनिकी अपेक्षा उस वक्‍्ताका ही 
अधिक गौरसे निरीक्षण करता है, उसे शायद ही कभी निराशा 
मिलती हो । 
--जैवेटर 
चक्‍ता वह नहीं जो कि सुन्दर चोलनवाला हो बल्कि वह 
जिसका अन्तरंग किसी विश्वाससे सरशार हो । 
--एमर्सन 
वक्‍लता 


तुम ऐसी बक्‍तृता दो कि जिसे दूसरी कोई बक्तता चुप न 
कर सके। 
--तिरुवल्लुवर 
देखो, जो लोग अपने शानकोी समभाकर दूसरोंकों नहीं 
बता सकते वे उस फ़ूलकी तरह हैं जो खिलता है मगर सुगन्ध 
नहीं देता । 
--तिरुवल्छुवर 
ऐे शब्दोंका मूल्य जाननेवाले पवित्र पुरुषों, पहले अपने 
श्रोताओंकी मानसिक स्थितिको समझ लो, फिर उपस्थित जन- 
समूहकी अवस्थाके अनुसार अपनी चकक्‍तता आरंभ करो। 
--विश्वल्लुवर 
रणक्षेत्रम खड़े होकर बहादुरीके साथ मौतका सामना 
करनेचाले लोग तो बहुत हैं; मगर ऐसे लोग बहुत ही थोड़े है 
जो बिना काँपे हुए जनताके सामने रंगमंचपर खड़े हो सके। 
--तिरवलल्‍्लुवर 


तरंग-व ५8७ 


देखो, जो चक्‍तृता मित्राक्ों ओर भी घनिष्ठताके सच्मे 

बाँधती है ओर दुश्मनोंकी अपनी तरफ़ आकर्षित करती है, 
बस वहीं यथार्थ वच्त॒ता है । 

--तिरुवललुवर 

सच्चा वक्‍तृत्व इसमें ही है कि जितना ज़रूरी है उतसा 
कहा जाय, ज्यादा कुछ नहीं । 

+गेंशे 

जो चकक्‍तृत्व वनावदी है, या भ्रति श्रमजन्य हैं, या महज़ 

नक़ली है, अपने साथ एक हीन वीनता लिये रहता है, दूसरी 

इष्टियांसे चाहे फिर वह लाजवाब ही क्‍यों न हो । 
--जेकेन 


बेचने 
शुद्ध हृदयसे निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं 


होता । 
“>चाधी 
वचनोंकी कढ़ी और वचनोके भात इन दोनोंसे कॉन ठप 
हुआ है । 
---सुकारम 
जो मलुप्य अपने वचनोपर दृढ़ रहता है उसके वारेमे मुझे 
सन्‍्वेह नहीं रहता । 
“गाँधी 
जिसने मित्रका कार्य सम्पन्न करनेका वचन दिया हैं बह 


डसके समाप्त होने तक ढीला नहीं पड़ता | 
--कालिदात 


पूहट ज्ञानगंगा 


सेवा-भावी विनम्र वचन मित्र बनाता हैं ओर वहुतसे लाभ 


पहुँचाता है । 
-+तिरवव्लुबर 


. हँसी मज़ाकमें भी कड़वे बचन आदमीके दिलमें चुम जाते 
हैं, इसलिये शरीफ़ लोग अपने दुश्मनोंके साथ भी वद्दण्लाक़ी- 


से पेश नहीं आते । 
--तिरुवल्छुवर 


जहाँ वचन भ्रष्ट हे, मत् भी भ्रष्ट है । 
--अज्ञात 
सज्नोंका साधारण बातमें कहा हुआ वचन' पत्थरपर 
लिखे अच्तर सरीखा होता है, ओर हलकट आदभीका क़सम 
लक दिया हुआ वचन भी पान्ीपर खींची लकीर-सा 
हे। 


-“अशात 
घबज़न 


तुझे तोला गया है, और कम पाया गया है । 
-- अशज्यत 


वज़सू रत 
उसे पजञ्ञमूर्ख होना चाहिये जो अपनी मूर्खतासे भी कुछ 
' नहीं सीख सकता | 
““हैअर 


वन्दनीय 


जो सदा प्रसन्‍न रहते हैं, जिनके हृदयमें दया है, ज़बानमें 
अमृत है और जो परोपकार-परायण हैं, वे किसके बनन्‍्वनीय 


नहीं हैं ! 
--नीवि 


तरंग-ब पू६& 


वफादार 
उन्हें वफ़ादार न समझ जो तेरे तमाम लफ़्ज़ों आर कामों 
की तारीफ़ करे, बह्कि उन्‍हें जो कृपाकर तेरे अपराधॉपर 
फमिड़के । 
>-सुकगत 
शी 
बलंन 
चर्तन वह दर्पण है जिसमें हर कोई अपनो शक्ल दिखाता है 
+गेटे 
चर्तन ही ईश्वरत्प है'। 
--स्वामी गमलीर्थ 
अच्छे ओर बुरे आदमियोंस तुम ऐसे पेश आओ कि मरले- 
पर मुस्लिम तुम्हारी लाशको आबे-जमजमसे थोये और हिन्दू 
गड्डा तठपर जलाये । 
--अ्रज्ञात 


वर्तमान 


यदि हम अपने विचारों और इच्छाओंको जाँच करें तो 
हम उन्हें भूत और भविष्यस ओतम्रोत पायेंगे | 
-पामस्कल्त! 
भविष्यके लिये सबसे अच्छा इन्तज़ाम वर्तमानका यथा- 
शक्‍य खसद॒पयोग है । 
“--हाइटिज्ञ 
मूतका अफ़सोस न करो, भ्विष्यकी फ़िक्क न करो, अक्ल- 
मन्द लोग चर्तमान्नमें कार्यरत रहते हैं । 
--अन्ात 
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भूत और भविष्य सबसे अच्छा लगता है, वर्तमान सबसे 


| 
डे: --शेक्सपियर 


वशीकरण 
मुँहम निवाला भर देनेपर कौन-ला नीच आदमी वशमें 
नहीं हो जाता ? आठेका लेप कर देनेसे सदज्ञ मीठी आवाज़ 


करता है। 
--भत्त हरि 


दया, मित्रता, दान और मचुर वाणीले बढ़कर वशीकरण 


नहीं है । 
-शुक्राचार्य 


वस्ञ्न 


इस नारियलम गूदा नहीं; इस आदमीकी आत्मा इसके 
कपड़ोंमें है। 
--शेक्सपियर 


अगर कोई आदमी कई तरहके कपड़ोंसे ढका हुआ हो, 
मगर परहेज़गारीके व्लोकोी धारण न किये हो, तो चास्तवमें 
वह नग्न ही है । 


--सलाह-उद्दीन सफदी 

वंचना 
आत्मबंचना आदमीको फुला देगी, मगर उठायेगी कभी 
नहों । --रस्किन 


बुज़दिल अपनेको सावधान बताता है, फंजूस किफ़ा- 
यतशार। 
--एस साइरस 
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वाक्‌-पडुता 
वाक-शक्ति निस्सन्‍्देह एक नियामत है। यह अन्य 
नियामतोका अंश नहीं वश्कि स्वयमेव एक निराली नियामत है। 
-+तिरुवल्लुबर 
वाचाल्न 


जो ज्यादा बोलता है बहुतसी मूख्तापूर्ण थातें कह 
जाता है। 
“अज्ञात 


जिन्हें कहना कमसे कम होता है वह चोलते ज़्यादासे 


ज्यादा हैं । 
--प्रायर 


वाचालता 
जिसको बोलते चले जानेकी बीमारी एक बार गिरफ्त कर 


लेती है, वह कभी शांत नहीं बैठ सकता। नहीं, बञ्ञाय इसके 
कि वह' न बोले, वह भाड़ेपर आदमी लायेग। कि वे उसे सुनें । 


>>अशाति 
वाणी 


जो वाणी सत्यको सँमालती है उस वाणीको सत्य 
सेमभालता है । 
--वबिनोञ 


वाणी मनकी परिचायिका है । 
--सेनेका 
श्रुति-प्रिय शब्दोंकी मधुरताका अनुभव कर लेनेके बाद भी 
मनुष्य क्र शब्दोंका व्यवहार करना क्यों नहीं छोड़ता ! 
“-तिरवल्लुबर 
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. चे शब्द जो कि सहृदयताले पूर्ण ओर श्षुद्रतासे रहित होते 
हैं, इह लोक ओर परलोक दोनों जगह लाभ पहुँचाते हैं । 
--तिरवल्लुवर 
देखो, जो ऐसी वाणी वोलता है कि जो सबके हृदयको 
आह्वादित कर दे, उसके पास दुः्खोको बढ़ानेचाली द्रिद्वता 
कभी ने आयगी | 
--तिरवल्लुबर 
बाणीसे निकले हुए एक असंयत शब्दको एक रथ और 
चार घोड़े भी वापिस नहीं ला सकते। 
--चीनी कहावत 
वाणीसे आदमीकी औक़ात और वुद्धिका पता लग जाता है। 
-अरबी कंशवत 
गर्मीकों ठंढा करनेमें एक नम्न शब्द एक बाहटी पानीसे 
ज्यादा काम करता है । 


“+कहावत 
चाद-विधाद 
बुद्धिमानसे, भूर्खसे, मित्नसे, गुरुले, व अपने प्रियजनोंसे 
वाद-विवाद नहीं करना चाहिये । हि 
“नीति 
क्रिसी भी बातपर वाद-बिवाद बढ़ा कि मन्का संतुलन 
नष्ट हुआ। 
--विवेकानन्द 
वाद्विचाद्म हठ और गर्मी मूताके पक्के प्रमारा हैं | 
--मॉन्‍्टेन 
वाल्देन 
ईश्वर्फे बाद, तेरे वाल्दैन। 


“मैन 
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अपने वच्चोको पढ़ाओ तव माँवापकी क़द् होगी कि तुम्हें 
कितनी सेहनत और खच्चेसे पढ़ाया । 


ु बाहवाही 
जब लाखों आदमी तुम्हारी वाहवाही करे तो गस्भीर होकर 
पूछो-'तुमसे क्या अपराध बन गया: और जव निन्‍्दा करें 
तो-- क्या भलाई 


-+हितोपेश 


+-कील्य्न 
बासना 


डस आदमीसे बढ़कर रास्तेले भटका हुआ और कौन है । 
जो अपनी ज़्याहिश ( वासना ) के पीछे चलता है ! 
--क्रुग़न 
वासनाओंके रहते सपनेमे भी झुख नहीं मिल सकता। 
बिना भगवानके भजनके वासनाएँ नहीं मिट सकतीं । 
--रामायण 
निस्सन्देह' मुझे अपने लोगोंके लिये जिस बातका सबसे 
अधिक डर है, वह है विषय-चासना ओर महत्वाकांक्ता। 
विषय-वासना मजुष्यको सत्यसे हटा देतो है और भहत्त्वा- 
कांछ्ामें पड़करः मनुष्य परलोकको भूल जाता है। 
--ज़रत मुहम्मद 
' विकार 
विकारोंको छुद्धि अथवा ठत्तिमें ही जगतका कल्याण है, 
ऐसो कठ्पना करना महादोषमय है... ...विकार रोके नहीं जा 
सकते अथवा उन्हें रोकनेमें नुकसान है, यह कथन ही अत्यन्त 
अद्दितकर है। 2 
--मांषी 
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विकारी बिचार भी वीमारीकी निशानी है। इसलिये हम 
सथ विकारी घिचारसे वचते रहे । 
“गांधी 
विकार आगकी तरह हे-वह मलुष्यको धासकी तरह 
जलाता है | ह 
“गाँधी 
विकास 
गरीब खान्दानमें पेदा हुआ हो; अपने है! वल और चुद्धिके 
सिवा किसी दूसरेका सहारा न हो, तभी मनुष्यके असली 
जोहर खिलते है । 
--अ्रज्ञात 
तुम मोमबत्ती क्‍यों बने हुए हो जब कि तुम खूर्य बन 
सकते हो ? 
“--अ्रज्ञते 
इस खंसारके उद्यानमें किसी एकान्‍नत सघन झुस्सुटठके 
मध्य एक पोधेका पुष्प बनूँ, खिलूँ और वहीं मुर्मा जाऊँ। 
“अश्ात 


विश्न 


विष्नोंका असर अनात्माके ऊपर होता है, आत्माके ऊपर 
नहों । 
“अज्ञात 
कुद्र लोग विष्चके डरसे काम शुरू ही नहीं करते; मध्यम 
लोग विध्य आतेपर बीचमें ही छोड़ देते हैं; लेकिन उत्तम लोग 
विध्न आनेपर भी शुरू किया हुआ काम नहीं छोड़ते । 


तरंग-व ६०५. 
विचार 


विना विचारके सीखना मेहनत वर्बाद करना है; बिना 
सीखे हुए विचार करना खतरनाक है। 
--कनप्दृशियस 
तुम जैसे विचारोकी ढुनियामें विचरते हो उसमें तुम कभी- 
न-कभी अपने जीवनको मूत्तिमान देग्खोगे । 
“अज्ञात 
जो सोचता हैं कि मैं जीव हूँ, वह सचमुच जीव ही रहता 
है; जो अपनेको ब्रह्म मानता है वह सचमुच ब्रह्म हो जाता है- 
जो जैसा सोचता है बैसा वन' जाता है। 
--रमक्ृष्ण परमहंस 
किसीके छयालोंका हमने झास तो किया, पर पचा न सके, 
घुद्धिसे उनका ग्रहण कर लिया पर उन्हें हृदयस्थ नहीं किया- 
उनपर अमल नहीं किया, तो वह एक प्रकारका अजीर्ण ही है; 
बुद्धिका विलास है। विचारोंका अजीर्ण भोजनके अजीर्णस कहीं 
बुरा है। भोजनके अजीर्णके लिये तो दवा है, पर विचारोका 
आजीर्ण आत्माको बिगाड़ देता है । 
“+गांधी 
विदार चाहे पुराना हो ओर बहुत वार पेश किया जा 
चुका हो, लेकिन आखिरकार वह उसका है जो उसे बेहतरीन 
तरीफ़ेसे करे । 
--लेबिल 
आदमी किसी विचारकी खातिर जान दे देंगे, परन्तु उसका 
विश्लेषण न करेंगे । 
“-जै० ब्राउन 
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मसुष्य अपनी परिस्थितियाँकी अत्यक्षताः नहीं छुम सकता, 

लेकिन वह' अपने विचारोंकों चुन सकता है, और इस तरह 
प है अप स्थितियां 

परोक्ष रूपसे किन्तु लाज़िमी तीरपर, अपनी परिस्थितियोंका 


निर्माण कर सकता हैं। 
->जेम्स ऐलन 


विचार-शत्यता हमारे ज़मानेकी प्रधान सार्वजनिक 
आपत्ति हैं । 
--रस्किन 


छठाँकभर वैज्ञानिक-विचार मन-भर अक्षानपूर्ण उत्साइसे 
बढ़कर है । 


पेपर 
महान विचार, जब वे कार्यरूपमें परिणत हो जाते हैं, 
महान कृतियां वन जाते हैं । 


[5 


--हैज़लिदू 


हे 


झअन्तरात्मा या भावनाके विपयमे पहले विचार सर्वोत्तम है, 
समभदारीके मामलेम, अन्तिम चिचारः सर्वोत्तम हैं । 


--रॉबर्ट होंछ 
विचारसे अधिक ठोस चीज़ ब्रह्माण्डमें नहीं है । 
_ाणयमसन 
अपने विचारोंकों अपने ओलखाने न बनाओ । 
--शेक्सपियर 


भौतिक शक्तिसे आध्यात्मिक बढ़कर है; विचार दुनियापर 
शासन करते हैं । 

--एमर्सन 

उधार लिये हुए विचार, उधार लिये हुए पैसेकी तरह, 


उधार लेनेबालेके सिफ़ कंगलेपनके परिचायक हैं । 
-ेडी ब्लैसिग्टन 
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जो मनमें है वही हाथ भी आयगा-इन्तज़ार कीजिये। 


--श्रज्ञात 
विचार क़तञअन्‌ पेटपर निभर है, ताहम जिनके बेहतरीन 
पेट हैं बेहतरीन विचारक नहीं हैं । 
--बो्टेर 
जो जैसा अपने दिलमे सोचता है, वैसा ही है। 
--आइबिल 


भद्दान विचार एक बड़ी बरकत है, जिसके लिये पहले 
ईश्वरफी धन्यवाद देना चाहिये । फिर उसको जिससे उसको 
पहले कहा, और तव कुछ कम लेकिन फिर भी काफ़ी मात्नामें, 
डस शख़्सको जिसने सबसे पहले उसे हमें सुनाया। 
! “बीवी 
विचारमें अपार शक्ति होती है। एक स्री ३३ वर्षकी उम्र 
तक भी १९ बधे की-सी युवतों वनी रही; चिन्तातुर रहतेसे 
एक आदमीके रातभरमे सारे स्याह बाल सफेद हो गये। 
--अज्ञत 
पेलगाड़ीकी पटरियाँ न बनाई गईं होतीं तो स्वर्गंको कैसे 
जाया जाता? ऐसी लोगोकी विचारसरणी है। 
--स्वामी रामतीर्थ 
हममेंसे कोई यह नहीं जानते कि सुन्दर विचारों से अपने 
लिये कैसे-कैसे परिस्तान बना सकते हैं, जिनपर समूच्ची बद्‌- 
बख़्तीका लेश भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि किशोरा- 
चस्थाम किसीकी यह' भेद नहीं बतलाया गया । 


चह देवताओसे दोयम है जिसका प्रेरक चिचार है न कि 
कषाय । है 
“--वैलॉडियन 


च्ण्द ज्ञानगंगा 


जो नीच विचारोंमें लीन है वह नरकमें ग्रक्ने हे; जो ऊँचे 
आनन्‍्दद्रयक विचारोंमें लीन है वह स्वर्ग-खुखका यहीं, इसी 
सण, उपभोग कर रहा है। स्वर्ग ओर नरक काल्ान्तर और 
स्थानानतरमें भी हो तो हों, पर 'नक़द्‌ स्वर्ग”! ओर “नकद 
नरक! भी हैं जिन्तका निर्माण तत्त्ण विचारों द्वाया होता 


रहता है । 
--अ्ज्ञात 


क्या खब कहा है कि अपन विचारोंसे हमारे जीचन वन 
हूं; रेगीले विचारोंसे हम स्वस्थ नहीं रह सकते, दुःखभय 
विचारोंसे जीवन आनन्दसय नहीं हो सकता। 
“+जुन्देशन 
मलजुप्य अपने मनमें जैसा सोचता है बैसा बनता है। 
-+श्रज्ञात 
किसी थुगकी महानतम घटनाएँ उसके सर्वोत्तम चिचार 


हैं। विचार अमलमें आकर रहता है | हे 
-+भाश्स 


विचाए हैं वे साधन जो सभ्यताको उठाते है । वे क्रांतियाँ 
पैदा करते हैं । वहुतसे बमोंकी अपेक्षा एक विचारमे ज्यादा 

डायनामाइट है । 
--बविशप विल्सेन्ट 


विचार भाग्यका दूसरा नाम है। 
“स्वामी रामतीर्थ 


अगर किसी आदमीके मनमें घुरे बिचार है, तो उसपर 
दुःख इसी तरह आता है जैसे बैलके पीछे पहिया, अगर कोई 
पवित्र विचारोंमें लीन रद्ता है तो उसके पीछे आनन्द ठीक 


जसी प्रकार आता है जैसे उसका साया। 
--अज्ञात 


तरंग-बव द्र्ण्ट्‌ 


आदमी अच्छा करे कि अपनी जेबमे कागरज़ पेंसिल रकखे, 
आर बद्धके विचारोकों तुरन्त लिख डाले । जो अनाथास आते हैं 
ये अवसर सबसे ज्याद। कीमती होते हैं । उन्‍हें सेमालकर 
रखना चाहिये, क्‍योंकि थे वाए वार नहीं आते । 


+4 


+ैीजकेन 


मनुप्यमें जेसे विचार उत्पन्न होते हैं, वेले ही बह काम कर 
सकता है। 


--अरविद धोष 

कर्म सरल है, विचार कठिन है । 
>गेटे 
अच्छे बिचारोपर यदि अमल न किया जाय तो थे अच्छे 
स्वप्नोंसे वढ़कर नहीं है । --एमर्सन, 


विचारहीनता 
जो प्रभुके सिवाय दूसरी चीज़ोका अछुसरण करता है, उसे 
विचारहीन ही कहना चाहिये; कारण भद्ठुप्य अपनो चिचार- 
शक्षिका पूरा उपयोग किये बिना ही अपने आसपास जो-जो 
अनित्य पदार्थ देखता है उनकी ओर दौड़ता है । 


विचित्र 
मुझसे लोग कहते हैं. कि तुम कुछ विरक्तसे भालूम होते 
हो; पर सच तो यह है कि अपमानयुक्र स्थानसे पीछे रहनेके 
कारण ही मैं लोगोंकी नज़॒रमे कुछ विचित्रसा लगता हूँ । हि 
एक 


--बायनीद 


घिज्य 


जो दूसरॉको जीतता है चह' मज़बूत है; जो स्वथंको जीतता 
है वह शक्तिमान। 
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“जाब्ोतजू 
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जो वलसे पराजित करता है वह अपने शब्रुकी सिफ़ आधा 
जीतता है। 
--मिल्टन 
जो दूसरॉपर विजय पाता चह वल्वान है। जो अपने पर 
विजय पाता है वह शक्तिशाली है। 
““ताओ-धर्मका उपदेश 
सबसे शानवार विजय है अपने पर विज्ञय प्राप्त करना 
ओर सबसे ज़लील और शर्मझाक बात है आपनेसे परास्त 
हो जाना। 
, -्जलेये 
अपने ऊपर विजय पाना सारे संसारपर विजय पानेकी 
शअपत्ा द्यादा महत््यकी चीज़ है। 
+डॉ० रमन 
खबसे कठिन विजय आत्मचिजय है। 
--अशात 
इससे ज्याद। शानदार विजय किसी आदमीपर नहीं पाई 
जा सकती कि अगर ईज़ा पहले उसने पहुँचाई' थी तो कृपालछुता 
पहले हम दिखायें। 
-“टिलिद्सन 
विद्या 


चिद्याका फल उत्तम शील और सदाचार है। 
हि ““अशात 
क्या में विद्याका पौधा लगानेके लिये तो असीम कष्ट 
उठाऊँ और फिर उससे अपमानका फल चुनेँ ! इससे तो 
मूढताकी ही अधीनतामे रहना वड़ी गूढ़ विद्वत्ता है। 
५ --णक कवि 
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तू आलस त्याग कर और विद्या प्राप्त कर; क्‍योंकि हर 
तरहके शुण वहुत ही दूर रहते है । 


--इब्न-उल्न-वर्दी 

शत्रुओकी नाक विदाकी वृद्धिसे कट आयगी; पर विद्याकी 
शोभा आचरण ठीक रहतनेसे ही होगी । 

-++इब्न-उह-बर्दी 


सैने विद्यात्क्ती सेवामें इसलिये जान नहीं खपाई कि जो मिल 
जाय उसीका दाख बन जाऊँ, बढहिक इसलिये कि लोग मेरी 
सेवा किया करें। 
--एक कवि 
जो सीखता है मगर अपनी विद्याका उपयोग नहीं करता, 
वह किताबोले लदा लद्द जानचर है । 


“शादी 

विद्वानोंने विद्याका अपमान किया और उसके छुन्द्र 

सरूपको लालचसे कुरूष कर दिया। यहाँतक कि विद्याकी 

सूरत भोंड़ीसी हो गई । किस 
“एक 


विद्या मलुष्यके लिये एक दोष-बुटि-हीन अविनाशी निधि 

है। उसके सामने दूसरी तरहकी दौलत कुछ भी नहीं है। 
--पसिरुवल्जुवर 
अगर ज़रा-से लालचके स्थानमें में व्रिधाको सीढ़ी बनाकर 
पहुँचा करूँ, तो वास्तवमें विद्याके दायित्वकी मैंने शर्तें ही 
नहीं की । 


--एक कवि 
विद्यादान 

अन्नदानसे भी बढ़कर है विद्यादान। अन्नसे चणिक तृप्ति 
होती है विद्यासे ज़िन्दगी भरके लिये । 


“अज्ञात 
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विद्वत्ता 


संसारके महान व्यक्ति अक्सर बड़े विद्वान नहीं रहते, और 
न बड़े विद्वान महान व्यक्ति हुए है। मे 
भ्स 
त विद्वान है तो इतसी डोंगें क्‍यों मारता हे? क्‍या 
विद्वत्ताकी यह ज़रूरी पहिचान है | 
--श्रशात 
विदचाका अभिमान सबसे बड़ा अज्षान्र है। 
+जैरेमी टेलर 


विद्वान 


यवि विद्वान लोग विद्याको अपमानसे सुरक्षित रखते तो 
विद्या भी उन्हें अपमानसे सुरक्षित रखती; और विद्यान लोग 
यदि लोगोंके हृद्योंमे विद्याका सिक्का बैठाते, तो विद्या भी 
विद्वानोंका सिंका जमा देती । 
--एक कवि 
एक दिनमें हज़ार बार शोककी ओर, सौ बार भयक्ती 
स्थितिमें मूर्ख पुरुष प्रविष्ठ होता है। विद्यानके लिये शोक और 
भय कुछ चहीं। 
“--महाभमारत 
विद्वान देखता है कि ज्ञो विद्या डसे आनन्द देती है, 
चह संसारकों भी आनन्‍्दप्रद होती है और &सीलिये बह' 
विद्याको और भी अधिक चाहता है। 
--तिंयबलल्‍लुबर 
जो सू्खोंके सामने विद्वान दिखता चाहते हैं, वे विद्वानोंको 
मूर्ख दिखेंगे। के 
“-पभिवक्ट 
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विद्वान आदमी झ्ानके होज़ हैं, स्रोत नहीं। 
>-नार्थकोट 
विद्वान वे हैं. जो अपने शानपर अमल करते हैं. । 
--मुदृम्मद 
विद्वान ही विद्वानके परिभ्रमकी क़द्द कर सकते हैं। बाँक 
औरत प्रसचवेदना क्‍या जाने ! 


विनय 
जो मनुष्य अपनेको ज्ञानी समझता है. यह घिनय 
रहित है । 


“अश्वत 


-“अज्ञात 

धर्मका सूल विनय है; उसका परम रस-फल मोक्ष है, 

विनयके छारा ही मनुष्य वड़ी जल्दी शास्नज्ञाच तथा कीर्ति 

सम्पादन करता है और अन्‍्तमे निःश्रेयस मोक्ष भी उसके द्वारा 

प्राप्त होता है । 

हे “मं० महावीर 

विनाश 

टालमटूल, विस्म॒ति, खुस्ती और तिद्वा--ये चार उन 

लोगोंके खुशी मनानेके बजड़े हैं कि जिनके भाग्यमें नष्ट होना 
बदा है। 

--तिरुवच्लुबर 

विनाशकाल 

जब विनाश नज़दीक होता है, बुद्धि कलुषित हो जाती 

है का नीति सरीली दिखिनेवाली अवीति दिलमें अड्डा जमा 
लेती है । 


““महाभारत 
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विनोद 
कहते हैं कि बहुत विनोद करना मन्तियोंका गुण है पर 
बुद्धिमानोंका अवशुण है। तुम गौरव और सस्मानके साथ 
रहो । खिलवाड़ और विनोद द्रवारियोंके लिये छोड़ दो । 


“अशात 


विपत्ति 
जब विपत्ति आनेबाली होती है तब लोग दुष्टोकी रायपर 
चलने लगते हैं; जब भौत नज़दीक होती है अपथ्य भोजन 


स्वादिष्ट लगता है | 
“--अशज्ात 


जो फूल सूरज-मुख रहता है वह वादल भरे दिलोंमे भी 


चैसा ही रहता 
->लेटन 


इस जंगली दुनियामें, सबसे प्रिय और सबसे अच्छे 
लोगोंको ही सबसे ज़्यादा विपक्ति, कष्ट ओर परेशानी सहनी 
पड़ती है । , 
--झओब 

सम्पत्ति महान शिक्षिका है; विपक्ति उससे भी बड़ी। प्राप्ति 


मनको सदुल थपकियाँ देती है; अप्राप्ति उसे तालीम देती और 
भज़बूत बनाती है । 
“-हैज़लिट 


विपत्ति वह हीरक रज है जिससे ईश्वर अपने रत्मोंकी 
पालिश करता है । 
->लेय्न 


सम्पत्ति और विपत्ति महा-पुरुषों पर ही आती है । बुद्धि 


ओर क्षय चन्द्रमाका ही होता है, तारोंका नहीं। 
--अज्ञात 
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जब हम विपत्तिसे बचनेके जिये पापभ्य उपाय करते है 
तो अकसर इसी कारण वह हमपर आ ही पड़ती है । 
->-चत्रीण 
विपत्चि सत्यका पहला रास्ता है । 


| विभूति 
समुद्र अपने रत्नोंका क्या करता है? विन्ध्याचल अपने ' 
दहाथियाका क्‍या करता है? मलयाचल अपने चन्दनका क्‍या 
करता है ? सद्भानोंकी विभूति परोपकारके लिये होती है। 
-अशातव 
जब तक किसी विभूतिके लिये प्रयत्न करते हो तव तक 
अपनेको सत्यपथसे भठका हुआ समझो । 
--हृरिभाऊ उपाध्याय 
विभूति माने ईश्वरका 'चिन्त्यभावः, चह अनुकरणीय होगा 
ही ऐसा नहीं है । 
““विनोत्र 


“वायरनत 


विचारक 


जिसे उचित-अलुचितका विचार है, वही वास्तवमें जीवित 
है; पर जो योग्य-अयोग्यका छ़्याल नहीं रखता उसकी गिलती 


मुदोँमि की आयेगी । 
' --तिरवल्तुबर 


सम्यक्‌-दर्शी मिस्लन्देह' दुलभ है, परन्तु सम्यक-विचारक 
उससे भी अधिक दुलेभ है। 

--एच, यी.क्क्‍्ले 

जब ईश्वर किसी विचारककफो इस ज़मीनपर छोड़ दे तो 


सावधान रहो । उस वक़्त तमाम चीज़ें ख़तरेमे हैं.। 
--एमर्सन 
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महान विचारक शायद ही भागड़ालू होता हो। चह 
दूसरोकी युक्षियोंका जवाब खुदको दिखनेवाऊे खत्यको 
कहकर देता है । 


+-मार्च 
यदि तुम विचारक नहीं तो फिर तुम इच्सान ही क्‍यों हो ? 
-ऑॉलेरिज 


विचारकता 


बुद्धिमानको चाहिये कि किसी कामको करनेसे पहिले उसके 
नतीजेपर विचार कर ले। जल्वाजीमें किये गये कामका 
मतीजा मरते वक़्त तक हृदयकी तीरकी तरह छेद्ता रहता है । 
"-“अशात 
विचारकता कभी सार्वजनिक नहीं हो सकती। कपायें 
ओर भावनायं भले ही हो जायेँ। विचारकता चन्द' वुद्धि- 
शालियोंकी निजी सम्पत्ति वन्नी रहेगी । 
+>गेदे 
विचारही नता 
कुछ लोग पहले कर शुज॒रते हैं, सोचते बादमें हैं, ओर फिर 
हमेशा पछुताया करते हैं । 
--सैकर 
विश्वान्त 


निज दोषोसे आदत मनको सुन्दर वस्तु भी विपरीत दिखती 
है । पीलिया रोगवालेको शशि-शुञ्र शह्लः भी पीला दिखता है । 
--अज्ञात 
पित्तज्वरचालेको शक्कर भी कड़ची लगती है । 
--अज्ञात 
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विद्योग 
तमाम प्रिय वस्तुओं और प्रिय जनोले एक दिन वियोग 
होनेको है? इस वातका स्मरण रखनेसे मनुष्य प्रिय वस्तु अथवा 
प्रिय जनके अर्थ पापाचरण करनेमें प्रवृत्त नहीं होता । 
+-जेंद 
भेरी प्रियाका कथन है कि मेरा दूर रहना तेरे लिये अधिक 
आननन्‍्द्दायक है; क्योंकि सूरज्ञ दूर न होता तो उसकी ज्योति 
तुभको जला देती । 


--खतीरी बर्यक्र 
प्रेमियोंके वियोगको छोड़कर संसारकी सारी आपदायें 
मुझको तो आसान ही मालूम हुई हैं । 
--एक कंबि 
बिरह 


यद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्दला जाता है, 
तथापि चस्तुतः वियोगमे प्रेमका प्रयोग न होनेले चह' संचित 

होकर राशीभूत हो जाता है! 
--कीलिदास 


विरोध 
कोई सत्य दूसरे सत्यका विरोधी नहीं हो सकता । 
“हकर 
मनुष्यकों तमाम विशरोधके सामनेले अपनेकों से झाना 
होगा। मानो उसको, स्वयंको छोड़कर सब च्रिक और 


निस्‍्सार है। ह 
““अआमसन 


ध्श्द जशानगंगा 


तुम मेरे विरोधी हो या मेरे मत के ? “मत के” । तो फिर 
मेरे मतका खणडन करो, मेरी मिन्‍दा करके तुम सज़ावार क्यों 


यन रहे हो ? 
--अज्ञात 


यदि अपने किसी रिश्तेदारकी बुरी वासका में विरोध नहीं 
करता हूँ तो या तो में उसका हिलेषी नहीं हैँ या डरपोक हूँ । 
--अ्रज्ञात 
कबिलकुण 

जो फ़ौरन किये जानेचाले कामको देरले करता है चह' 

बेवक्॒फ़ है। 
--अ्ज्ञात 

विलास 

विलासमें हासके वीज हैं, क्योंकि उससे प्रयोदक शक्ति 


नए्ठ होती है । 
स्वामी रामतीर्थ 


विचशता 
युद्धक्षेत्रती अपेक्षा चरागाह सो बार अच्छा है. पर घोड़ेकी 
क्षगाम घोड़ेके हाथमें नहीं है । 


विवाह 
मोक्ष पानेके लिये शरीरके बन्धन हुटना आवश्यक है। 
शरीरके वन्धनको तोड़नेवाली प्रत्येक वस्तु पथ्य है, शेष सब 
शापथ्य । विवाह बन्धनकी तोड़नेके बज्ञाय उसे और अधिक 
जकड़ देता है। फेचल एक बहाचर्य ही मजुष्यके बन्धनफों 
मर्यादित करके उसे ईश्वरापिंत जीवन वित्तानेफे लिये शक्ति 
प्रदान करता है। 


““»“अशांत 


“गांधी 
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आज हम जिसे विवाह कहते है बह विवाह नहीं, उसका 
आडम्बर है। जिसे हम भोग कहते हैं वह अ््राचार है। 


-गांधी 
व्यभिचार भी व्यभिजारित हो गया है एक चीज़से, वह 
है-विधाह । न्‍+मीटशे 


विवाहित 


पशुजीवनमें दूसरी बात हो सकती है लेकिन मजुष्यके 
विवाहित जीवनका यह नियम होना चाहिये कि कोई भरी पति- 
पत्नी बिना आवश्यकताके प्रजोत्पक्ति न करें और बिना 


प्रजोत्पादनके देतुके सम्भोग न करें । 
--गांधी 

विवेक 
आत्माके लिये दिषेक वैसा ही है जैसे शरीरके लिये स्वास्थ्य । 
>-येची 


विषेक, में तेरे सदुल शासनको 'स्वस्तिः कहती हैं, और 
हमेशा, हमेशा कहनेमे चरूँगी । 
--भीमती बा्लॉल्ड 
हंस दुध निकाल लेता हे ओर उसमें मिल्रे हुए पानीको 
छोड़ देता है। 
--+कालिदास 


विवेक-अ्रष्टॉोका सो लो तरहसे पतन होता है । 
---भर्द हरि 
आदमीम लक्ष्मी और विवेक शायद ही कमी साथ खाथ 


मिलते हों । 
“+चिवी' 
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नेकी और बदीकी पहचानके बगीेर इन्लानकी ज़िंदगी 
चड़ी उलभी हुई रहती है । का] 
-+सिसरा 
कोई भी बात हो, उसमें सत्यकी भूठसे अलग कर देना ही 
विधेकका काम है। 
--तिरुवल्लुबर 
क्रोध और दुर्भाव, ईष्या और प्रतिशोध विषेकको वक्र कर 
तेहें। 
-+टिलट्सन 
बुद्धि और भावनाका समन्वय माने विवेक! । 
--विनोबा 
विवेककी शान जीते जी ऐसे काम करनेमे है जिनकी मरते 
चक्त ख्वाहिश रहे । 
--जैरेमी टेलर 
सच्चा विवेक इसमें हे कि हम सर्वोत्तम जानने लायक्रको 
ज्ञानें, ओर सर्वोत्तम करने लायक़कों कर । 
* 5्म्फ़री 
उच्च विवेक, उच्च आनन्द है। 
--यंग 
भावुकता एक क्षणिक वेग है, तूफ़ान है, वाढ़ है; विषेक 
सतत खमान प्रवाह है । 
-- अज्ञात 
यचपि विवेक मनकी स्वच्छन्द्रूपसे नहीं विचरने देता 
है; किन्तु उसे बुराईसे बचाकर समन्मार्गमं लगा देनेवाला भी 
चही है । 
--श्रज्ञात 
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विवेक न सोना है, मे चाँदी, न शोहरत, न दोलत, न 
तन्ठुरुस्ती, न ताक़त, न खूबसूरती । हि 
“लुग्क 
शाध्वतका विचार ही विवेक है । 
+-स्वामी रामतीय 
बुद्धि परीक्षण करने बैठती है, परन्तु विवेक निरीक्षणसे ही 
राज़ी रहता है । 
--पालशि रशः 
विषेकका पहला काम मिथ्यात्वकोी पहिचानना है, दूसरा 
सत्यको जानना | 
--श्रज्ञत 
जो विवेकले काम लेता है चह ईश्वरविषयक शानसे काम 
लेता है। 
--एपिक्टेटस 
- विवेक-चुद्धि 
विवेकवुद्धि जिस कामसे घृणा कर रही है उससे हटाना 
ही होगा, चाहे इससे हज़ार कत्तेव्य कम धूलमें मिल जाये । 


अज्ञात 

विचेकी 
निश्चय ही सबसे बड़े विद्वान सबसे बड़े विवेकी नहीं गा | 
--रैनियर 


आज़ाद कोन है? विवेकी जो अपनेको बसमें रख 
सकता है। 
-औरेस 
विषेककी तलाश करता है तोतू विवेकी है। यह कश्पना 
करता है कि तू उसे पा गया, तो तू बेवक़्फ़ दे । 
--रखडी 


ब्र२ ज्ञानगंगां 


जअतल्दीले वियेकी बन। चालीस बरसकी उप्नमें भी जो 
बेबक़फ़ हे, वह सचमुच बेवक़फ़ है । 
४ _ --मौन्‍्टेन 


विवेचन-शक्ति 
विवेककी कुंजी विद्या नहीं स्वाभाविक विवेचन शक्ति है। 
ज्ञानका प्रसार इस शक्तिके दाता होता है और इसीके वलपर 
भानवमें सद्‌ असदूका सम्यक्‌ शान होता है। जिस व्यक्षिमें 
यह' शक्ति जन्म-जात रूपमें विद्यमान है उसे बहुत अधिक 
विद्याकी आवश्यकता नहीं होतो वह अप रहकर भी सफल 


हो सकता है । 
-+जैम्स ऐलेन 
विश्राम 
तीध काम विभ्ाम है। हर सच्चा काम विश्राम है। 
--स्वामी रामतीर्थ 


विशज्ञाम ? क्‍या विश्ञाम करने के लिये तमाम अबन्‍्तः 
नहीं पड़ा हुआ है ? 

---अज्ञात 

उद्योगका परिवर्तन ही विश्राम है इसमें बहुत सत्य है। 
गांधी 

विभ्व 
विश्व रामका शरीर है । 
--स्वामी शमती र्थ 
विश्वास 


मलुष्य अधिशासीका विश्वास न करे और विश्वासीका भी 
बहुत विश्वास न करे; क्योंकि विश्वाससे उत्पन्त हुआ भय 
सूल सहित भष्ट कर देता है । | -+नीति 
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जब तुम ईश्वरके प्यारे बन जाओगे, तभी वह तुम्हें संपूर्ण 
सबन्‍्तोष देगा । उसका विश्वास छोड़कर संशयमे न पड़ना । 
“जुन्नुन 
विश्वासके तीन लक्षण हैं---सब चीज़ोंमें ईश्वरको देखना, 
खारे काम ईश्वरकी ओर नज़र रखकर ही करना, और हृरणएक 
हालतमे हाथ पलारना तो उस सर्वशक्तिमानके आगे ही । 
““शन्तुन 
किसीका भी विश्वास न करनेवाले दुर्वेल मनुष्य भी 
वलवानोंके फंदेम नहों फँसते; किन्तु विश्वास करनेवाले पल- 
यान पुरुष भी दुर्वल्ञोंके फंदेमे फैंसकर मारे जाते हैं । 
--नीति 
जो तुम पर विश्यास करता है उसे ठगलेमें कोई चालाकी 
नहीं है । क्या गोदमें सोये हुए वाल्कफी जाम लेनेंमे कोई 
शरबीरता है ? 
--श्रज्ञात 
मेरी खाक भी क्रीमत नहीं होगी अगर में सारे. काम विनो 
सिजी मान्यताके महज़ किसी दूसरेके कहने पर करता जाएऊँ:। 


-गांघी 
विश्वास ज्ञानकी अभीष्षणता है । 
“जअब्ल्थू श्रादम 
फलके पहले फूल, सदाचारके पहले विश्वास ! 
“-ब्हैटली 


अपने निर्वाहफे लिये जो चिन्ता अथवा प्रप॑च नहीं करता 
चही सच्चा विश्चासी है। ॒ 
--शन्नेद्‌ 
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यदि घुदिमान अपनी आयु-वद्धि और खुखकी इच्छा करता 
हो, तो बृहस्पतिका भी विश्वास न करे। 
-++नीति 
जो एक वार विश्वासघात कर चुका हो उसका विश्वास 
न करो। 
--शैक्सपियर 
छगर तुम आज़मानेसे पहले भरोसा करोगे, तो तुम्हें 
मरनेसे पहले पछुताना पड़गा। 
--कहावत 
प्रेम सबसे करो; विश्वास थोड़ाका करो | 
--शेवसपियर 
सावधान ! उन लोगोंका विश्वास देख-भाल कर करना 
जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है; क्योंकि उन लोगोके दिल ममता- 
हीन और लज्जा रहित होंगे । 
--तिरुवल्‍लुवर 
अनजाने आदमीपर विश्वास करना ओर जाने हुए योग्य 
पुरुषपर सन्‍्देह करना--थे दोनों ही बातें एक समान अनन्त 
आपत्तियोंका कारण होती हैं । 
--तिरुवल्छुवर 
देखो, जो आदमी परीक्षा किये बिना ही किसीका विश्वास 
करता है बह अपनी सन्‍्ततिके लिये अनेक आपत्तियोंका बीज 
यो रहा है। 5 
--तिरुबब्छुबर 
कुमित्रका विश्वास तो किसी हालतमें भी सन करना चाहिये; 
किन्तु खुमित्रका भी विश्वास ने करना चाहिये; शायद मित्र 
रूठ जाय और सारी बातोंको प्रकाशित कर दे । 
--अज्ञात 


त्तरंग-व ६२५, 


दूसरेको मारतेके लिये ढालों ओर तलवारोंकी ज़रूरत होती 

है, मगर खुदको भारतेफे लिये पक पिन ही काफ़ी है। इसी 

तरह दूसरेको सिखानके लिये वहुतले शास्पो और विशानोंके 

अध्ययनकी आवश्यकता होती है, मगर आत्म-प्रकाशके ढिये 
एक ही सिद्धान्त-सूत्रमे दृढ़ विश्वासका होना काफ़ी है । 

-रामकृष्णु परमहंस 

अपने विश्वासका शिकार बनकर मर जाना प्रशंसनीय हे: 
अपनी महरवाकांक्षाका धोखा खाकर मरना दुखद है। 

-लैमरटिन 

बिना कृतिका विश्वास बिना पंखकी चिड़ियाके समान है । 

--बमेट: 

विश्वास रकक्‍्खो, तुम्हारी प्रार्थनाका जवाब ज़रूर मिलेगा 

“जलौंगफ लो 

कम-उमच्र और नावालिग़ वच्चोंके कच्चे दिमागोंमें खास 

क्लिस्मके विश्वास उँसता निकृ्टतम गर्भपात है। 
--अर्नार्ड शा 


अपने ऊपर असीम विश्वास स्थापित करमा और अकेले 
बैठकर अन्तरात्माकी ध्वनि सुनना वीर पुरुषोका ही काम है। 
“-छमर्सन 
दुनिया हमेशा उस शहसमें विश्वास करती है जो अपने 
आपमें विश्वास रखता है । 
*-अनशात 
विश्वास शक्ति है । 
--शॉबरंसन 
विश्वासका प्रधान अंग संतोष है। 
--जोज मैक्डोनल्छ 


है 
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खोरी विद्व्तापूर्ण खुनाचुनी एक 'विश्वासः शब्दके आगे 


खरडहर हो जाती है। है 
-नेपीलियन 


विश्वास, एकदम कट्टर विश्वास; सच्ची सफंल्ताका वस 
यही नियम है । 
“-“अशज्त 
शंगर तुम विश्वासमें महान नहीं हो तो किसी चीज़में 
महान्त' नहीं हो सकते । 
---जैकोबी 


अगर मुझसे पूछते हो तो मनुष्यका विश्वास ऐसा स्वा- 
भावषिक और स्वतंत्र हो जैसी कि हवा। यही कारण है कि में 
तमाम संघों और परिपाटियोंके खिलाफ़ हँ। वे मलुष्योके 
विश्वासोंको एक अमुक प्रकारके साँचेमें ढाल देना चाहते हैं, 
और कोई चीज़ जो बाहरसे लादी जाती है मनुष्यक्के मन और 
आत्माके विकासकी दुश्मन है। 
--जै० क्ृष्णमूर्ति 
अपने आपको न घिकारो। अपने ग़लत बविश्यासको 
घिकारो और उसे दुरुस्त करो। 
--अज्ञात 
देवपर विश्वास माने जगपर विश्वास माने आत्मापर 
विश्वास माने सत्यपर विश्वास | 
-+विनोता 
विश्वासरहितताके कारण हम बहुतले देवी शानसे चंचित 
रहते हैं. । --है रेक्किट्स 
जो सोचता है 'मैं जीव हूँ!--वह जीव है; और जो सोचता 
है 'मैं शिव हूँः-बह शिव है । 


” |अश्शात 
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विश्वास जीवन है; संशय मौत है । 
--रामकृष्ण परमहंस' 
विश्वासघात 
जो तुमपर विश्वास करते हैं उन्हें ठगनेमें क्या बहादुरी है ? 
--श्रज्ञात 
विश्वासधाती मित्र सबसे अयानक शत्रु है । 
--अ्रश्ञत 
दगाले दुश्मनके हवाले कर देनेयाला या भेद खोल देने 
चाला हत्यारा होता है । है 
--हें चर कहावत 
विश्वासपात्र 
अगर तुम किसी मूर्ख को अपना विश्वासपात सलाहकार 
वनाना चाहते हो, सिर्फ़ इसलिये कि तुम उसे प्यार करते हो, 
तो याद रक्‍फ्खो कि वह तुम्हे अनन्त मू्खताओंमें ला पटकेगा। 
-“तिंरुवल्छुवर 
विषयी 
विषयीका शरीर सतक आत्माका जनाज़ा है । कक 
विषयीकी विषय न मिलें तो चिन्ता होती है, और मिले 
तो शास्प्रसे उत्पन्न हुईं विचेक-बुद्धि को बिगाड़ देते हैं । 
--अज्ञात 
वे लोग बड़े अमागे है. जो भगवानकों छोड़कर विषया- 


जुरागी हो जाते है । 
“सायण 
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विषयके समान कोई नशा नहीं है।यह मुनियोक्ते भी 
मन्त को क्षण भरमें मोही बचा देता है। 


--रामायण 
विषय-लम्पटता 
विषय-लम्पटता तुम्हारी मरपिशाचताका पर्याप्त प्रमाण है| 
--अ्रशात 
विषयाशा 


जो विषयाशाके महापापसे मुक्त है, बही मोक्षका अधिकारी 
है; और अन्य कोई नहीं,--चाहे वह तमाम शाह्रोंका शाता हो। 
--अशात 

विषयासक्त 
जैसे चमचा पाकरसमें फिरने पर भी रस नहीं जानता, 
उसी प्रकार विषयासक्क पुरुष चारों वेदों और घर्मशास्रंको 


पढ़ लेने पर भी परमात्माकी नहीं जान सकते । 
--श्रज्ञात 


विषयी 


जिस तरह दलदलमें फँसता हुआ हाथी उठी हुईं ज़मीन 
को देखता है मगर किसारे नहीं खगता, उसी तरह' विषय- 
लोलुप सनन्‍्तोंके भार्ग पर नहीं चलते। 
--अशात 
विस्मरण 


पहलेके दोषोंके स्मरणले आत्माका अपमान न हो इसीलिये 
पूर्वेजन्मके बिस्मरणका इन्तज़ाम ईश्वरने कर दिया है । 
--विनोबा 


त्तरंग-व ध्श्६ 


विस्ख॒ति 
एक शरीफ़ विस्सति है--वह जो कि ईज़ाओंको याद नहीं 
रखती । 
--सिमन्स 
“मैं भूल गया”? यह कभी मान्य बहाना नहीं है। 
--डॉक्टर हॉल 
विज्ञ 


जिख प्रकार जीभ चखते ही स्वाद पहचान लेती है; उसी 
प्रकार विज्ञ पुरुष मुहृतंमात्रम शानियोसे धर्म कान पा 
लेता है । 
जद 
विज्ञान 
जो शहल यह सोचता है कि विज्ञान और धम्ममें कोई 
वास्तविक विरोध है उसे या तो विज्ञानका बहुत कम शान है 
था वह' धममसे बहुत अनजान है। 
--प्रोफ़ेसर हैनरी 
अपनी बुद्धिसे मानसिक फ्लेशोंको और दवासे शारीरिक 
दुःखोको दूर करो । मनुष्यके विजश्ञानकों यही सामर्थ्य है। इस 
राहको छोड़कर बालककेसे काम मत करो । 
---अज्ञात 


विज्ञान चीज़ोंके इस सिरेमें मशगूल है, उस सिरेसे नहीं । 
--र्कदर्स् 


बीतराग 


जिसका राग दूर हो गया है उसके लिये घर ही तपोवन है। 
 --अनज्ञात 
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बीतरागता 


सत्य-ज्ञात पानेके लिये बीतरागता निहायत ज़रूरी है। 
बीतरागता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक 
पूर्ण होगा। जहाँ वीतरागताका अन्त है वहाँ सत्य शानका 

भी अन्त है । 
>-यत्यमक्ल 


वीर 


चीर पुरुषके ऊपर भाला चलाया जाय और उसकी आंख 
जरा हे भमपक जाय, तो क्या यह उसके खलिये शर्मकी बात 
नहीं 


--तिरुवल्लुबर 
उत्कृष्ट हृदय हमेशा घीर होते हैं । 
स्टर्न 
वीर पुरुष लाखोंमें एक । 
-+अशात 


बुज़दिल अपनी मौतसे पहले बहुत बार मरते है; वीर पुरुष 
सृत्युका आखादन सिर्फ़ एक बार करते हैं । 
--शेक्सपियर 
विपत्तिमें भी जो सोजन्य नहीं छोड़ता, दीन-हीनता नहीं 
दिखाता, चही बहादुर है । 
--अ्रज्ञात 
वीर पुरुष डुर्भाव नहीं जानता; शान्तिकालमें चह युद्धकी 
ज्तियोंकों भूल जाता है, ओर अपने घोण्तम शज्ञुका मैत्रीभावसे 
आलिगन करता है। 
--कूपर 
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कुछको वीर समझ लिया गया, क्योंकि ये डर्के मारे भाग 
नसके। 
“श्रद्ात 


वीरता 


लोमड्रीकी तरह भाग जञानेकी अपेक्षा शेश्की तरह लड़ ! 
शेरके हाथमें तलवार है क्या ? 
अज्ञात 
अहिंसा और कायरता परस्पर विरोधी शब्द हैं। अहिसा 
सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है; कायरता बुरीसे-चुरी बुराई है। अधहिसाका 
मूल प्रेममें है, कायरताका घृणामें। अहिसक खदा कष्ट-सहिष्णु 
होता है; कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिसा 
उच्चतम चीरता है। 
गांधी 
वीरतासे बढ़कर तीनों लोकमें कुछ भी नहीं है। 
“अज्ञात 
अगर कोई आदमी बहुतसे बच्चे पैदा करे और उन्तका 
पासन-पोपण करे, इसमें उसकी कोई तारीफ़ नहीं हैं; इसमें 
सच्चा पराक्रम नहीं है, क्योंकि कुत्तियाँ और बिज्लियाँ भी बच्चे 
पैदा करती और उनकी परवरिश करती हैं। सच्ची बीरता 
अपना धर्म पालन करनेमें है; ऐसी बीरता अजुनने 
दिखाई थी। 
--रामकृष्ण परमहंस 
सच्ची वीरता अजुनर्मे थी। बह जिसे अपना कतंब्य या 
करने लायक काम समझता था, उसे अवश्यमेव करता था। 
--यमकृष्ण परमइंस 
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बीरता खुदको फिरसे संभाल लेनेमें है । ह 
--एमसेन 
बीरताम हमेशा खुरत्ता है। 
“--एमतैन 
वीरता क्या है? निर्भध और वेधड़क होकर अपनेको 
बड़ेसे बड़े कष्ट ओर खतरेका सामना करनेके लिये तैयार 
रखना । 
-हरिमाऊ उपाध्याय 
चीरांगणा 
जो स्त्री मरनेके लिये तैयार है उसे कौन दुए एक शब्द्‌ 
भी बोल सकता है । उसकी आँखोमे दी इतना तेज होगा कि 
सामने खड़ा हुआ व्यभिचारी पुरुष जहाँका तहाँ ढेर हो 
जायेगा । हे 
“गाँधी 
चृत्ति 
प्रतरुत्ति और निवृत्ति ये दो वृत्तियाँ सब जीवोंमें होती हैं । 
संयममें प्रवृत्ति रकलो, ओर असंयमम निच्ृृत्ति । 
--साधक सहचरी? 
बृक्तियोंका क्षय करना ही सब शास्रोका सार है। हर एक 
पदार्थकी तुच्छताका घिचार कर जृत्तिको बाहर जाते हुए 


शोकना चाहिये और उसका दाय करना चाहिये । 
अशात 


अपनी बत्तिकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आज 

तक नहों देखी । भन्ुष्य स्वयं अपना शत्रु है, ओर वह चाहे 

तो अपना मित्र सी बन सकता है । हि 
' स् 
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चृद्धि 


जो बढ़ना बन्द कर देता है' घटना शुरू हो जाता है! 


--एमील 
वेतन 
बेतन-शुल्य पदोंसे चोरोकी सृष्टि होती है। 
--जर्मन कहावत 
वेद 


जो ज्ञानी आदमी दृक्तीकृतको जान गया है, उसके लिये 
तमाम वेद चैसे ही वकार हैं जैसे उस जगह जहाँ पानी-ही-पानी 
भरा हो, एक छोटा-सा कुँआ। 
श +“गीता 
चद्य 
संयम और परिश्रम आदमीके दो बेच हैं । र 
--छुसे 
व्यायाम, संयम, ताज़ी हवा और ज़रूरी आराम सर्वोत्तम 
चैद है । 


-+अरशात 
०] 
बधव्य 
बलपूर्वक पालन कराया गया वैद्व्य पाप है। 
गांधी 
वेमव 
सांसारिक वैभव जो चाहता है उससे वह दूर भागता है, 
ओर जो नहीं चाहता उसके पीछे पीछे रहता है। 


--श्रशात 
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यदि तू सत्यका ही उपासक है तो दुनियाकी चैसच- 
विभूतियाँ तेरे सामने अपने आप आती चली जायेगी; किन्तु 
तू उन्हें मुसकराकर अस्वीकार करता चला जायेगा । 
--दरिभाऊ उपाध्याय 
घर्मका भूषण बैराग्य है, वैभव नहीं । 
--गांधी 
न 
बर 
जव भगवान निञ्ञ सुखसे कद्दते हैं कि थे सब प्राणियोँमें 
चिहार करते हैं तो हम किससे चेर करें ? 
गांधी 
हिरन, मछली ओर सज्जन क्रमशः तिनके, जल और 
सन्‍्तोपपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं. पर शिकारी, भछुवा 
और दुष्ट लोग अकारण ही इनसे वेर-भाव रखते हैं। 
--भर्त हरि 
प 
वराग्य 
चेराग्यकी पहली अवस्थामें ईश्यरपर विश्व(स उत्पन्न होता 
है; दूसरी अवस्थामें सहनशीलता बढ़ती है। और तीसरी 
अन्तिम, अवस्थामे ईश्वरके प्रति प्रेम प्रकट होता है। 
-हातिमहासम 
वैराग्य ईश्वर प्राप्िका गूढ़ उपाय है उसके तो शुप्त रखनेमें 
ही कल्याण है जो अपना वैराग्य प्रकट करते हैं. उनका बैराग्य 
उनसे दूर भाग जाता है। 
--शाहश्ुजा 
बैराग्यकी विषेकमसुक्तता ही वैरग्यकी दढ़ता है। 
--विनोवा 


तरंग-व ध्द्प 


श्मशान, हुःख और ग्ररीवीमें किसको विरक्लि नहीं होती ? 
मगर सच्चा वैराभ्य वह है जो अन्द्रसे स्फुरित होता है और 

परम कल्याण तक ले जाता है । 
“अज्ञात 


पु 
वबषयिकता 
अगर वैषयिकतामें सुख होता, तो आदमियोंसे जानवर 
ज्यादा सुखी होते; लेकिन इन्सानका आनन्द आत्मामे रहता 
है, गोश्तमें नहीं || 
--सैनेका 


चोद 


वोटॉको तोलना चाहिये, गिनना नहीं । 
+शिलर 
ईमानदार आदमीकी वोट सारे बअह्माण्डकी दौलतसे भी 
नहीं खरीदी जा सकती। 
, “प्रिगरी 
व्यक्ति 
बाहरकी हर चीज़ व्यक्तिसे कहती है कि वह कुछ नहीं है; 
अन्द्रकी हर चीज़ उसे प्रेरित करती है कि वह सब कुछ है । 
--दीदन 
समाज, राष्ट्र, बढ्कि दर चीज़से व्यक्निवैशिष्य्य बढ़कर है। 
--श्वामी रामतीर्थ 
जो बात एक व्यक्तिपर लागू पड़ती है वही बात सारे राष्ट्र 
पर भी लागू पड़नी चाहिये । 
--विवेकानन्द 
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व्यक्तित्व 
जो व्यक्षित्वकों कुचले वह अत्याचारी है, उसका नाम 
चाहे जो कुछ रख लिया जाय । 
->जे० एस० मिले 
व्यक्तित्व जगतका महान केन्द्रीय तथ्य है। 
--अजशात 
हर मनुष्य इसलिये है कि उसका अपना चारित्र हो; 
अद्वितीय बने, और बह करे जो कोई और नहीं कर सकता । 
--चैनिंग 
मनुष्यका व्यक्षित्व ही है जो उसे सत्य, न्याय, पतिष्ठा 
दया और प्रेमके आदर्शोकी क़द्॒दानीके योग्य चनाता है। किस 
वैज्ञानिकने अपने प्रयोगशाला में इनको नाप की है ? 
--अ्रश्ञात 
जो कुछ तुम हो तुम वही सिखाओगे, जानकर नहीं बदिक 
अनजाने । कुछ न कहो । जो कुछ तुम हो तुमपर हर वक्त 
सवार है, और ऐसा गरज रहा हे कि उसके खिलाफ़ तुम 
जो कुछ कहते हो उसे में नहीं खुन सकता। ५ 
--एमर्सन 


व्यभिचार 


किसी स््रीके सतीत्वको भंग करनेसे पहिले मर जाना बहुत 
ही उत्तम कार है। 
“यांधी 
जो पर-खीकोी कुदपसे देखता है वह मानसिक व्यभि- 
आर करता है। ऐ 
“+ईसा 
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जब आदमी ज़िनाकारी (व्यभिचार) करता है, ईमान उसे 
छोड़ जाता है । 
“मुहम्मद 
व्यभिचारीको इन चार चीज़ोंसे कभी छुटकारा नहीं 
मिलता--धुणा, पाप, भय और फलड़ । 
--तिश्वल्छुबर 
ज़िना (व्यभिचार) करनेवाले मद या औरत हर एक को 
सौ फोरड़ोंकी सज़ा देनी चाहिये; इस बातमें उनपर रहम 
खाकर अल्लाहके हुक्‍्मको नहीं तोड़ता चाहिये। 
“कुरान 
व्यर्थ 
रोगी शरीरके लिये सुखभोग व्यर्थ हैं; हरिभक्तिफे बिना 
अप योग व्यर्थ हैं । 
--रामायण 
व्यवस्था 


जब मनमें गहरी अव्यवस्था होतो है, हम बाहरी व्यचस्था 
नहीं रखते । 


--शेक्सपियर 
व्यवहार 
आध्यात्मिक व्यवहार भाने स्वाभाविक व्यवहार माने 
शुद्ध व्यवहार माने नीतियुक्त व्यवहार । 
--विनोबा 


दुनियाको बैसी लेकर चलो जैसी वह हैं न कि जैसी वह 
होनी चाहिये । 


--जअमन कहावत 
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जो जैसा हो, उसके साथ बेसा ही व्यवहार करना 
चाहिये। दुएके साथ दुश्ता ओर सज्नलनके साथ सज्जनता 
दिखलानी चाहिये । 
--विदुर 
अगर शहद इकट्ठा करना चाहते हो, तो शहदकी 
मक्छखियोंके छत्तेपर ठोकर न मारो । 
--अजश्ञात 
सद्व्यवहार प्रभावक होता हे क्योंकि वह वास्तविक 
शक्तिका परिचायक है । 
--एमर्सन 
आत्म-निर्भरता सद्व्यवह।रका आधार है| 
--एमर्सन 
ज़रा सोचो, तुम्हारा खुख फितना ज़्यादा इस बातपर 
निर्भर है कि और लोग तुमसे कैसे पेश आते हैं ! इस बातको 
घुमाकर देखो, और याद रकखो कि उसी तरह तुम भी अपने 
चर्तनसे लोगोकी झुली या दुखी बना रहे हो। 
“जॉर्ज मैरियम 
यह भी एक चुद्धिमानीका काम है कि मनुष्य लोक-रीतिके 
अच्ुुसार व्यचहार करे। 
--तिर्वलल्‍्लुबर 


व्याख्यान 


पे अपनी वक्‍ततासे विद्वानोंफी प्रसन्ष करनेकी इच्छा 
रखनेवाले लोगो, देखो, कभी भूलकर भी मूर्जोंके सामने 

व्याख्यान न देता । 
+तिरपस्लुचर 


तरंग-ब दर 
व्यापार 


'ससतेले सस्ता खरीदना और महँगसे महँगा बेचना! इस 
'नियमके बराबर मनुष्यके लिये कलंकरूप दुसरी कोई बात 
नहीं है । 


््ट 


--गॉधी 
व्यापारी 


' व्यापारीका कोई स्वदेश नहीं होता; और न लोभीका कोई 
मा बाप । 
-अशात 
मायायारियों ( छलियोंके ) बाद, शेतानके सबसे बड़े 
फ़रेबखुर्दा लोग वे हैं. जो व्यापारके कप्टो ओर निराशाओंमें 
चिन्तातुर हस्ती बसर करते हैं, ओर दुःखी ओर नीच होकर 
जीते हैं. सिफ़ इसलिये कि थे धनी कहलाकर शामसे भर 
सके--वे बिना मज़दूरी पाये शैतानकी खिदमत करते रहते 
हैं, और धनवान होकर मरनेकी खोखली हिमाक़तके 
लिये अपनी तन्दुरुस्ती, सुख और ईमानदारीकों क़र्बान 
करते है । 
--कील्टन 
व्यायास्र 


व्यायामसे शरीर हलका होता है, काम करनेकी 
ताक़त बढ़ती है, मन स्थिर होता है, कष्ट सह सकनेकी शक्ति 
आती है, सब दोषोका साश होता है, जठरानल तेज 

होती है । 
>-अंज्ञात 
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ब्रत 
बत बन्धन नहीं, स्वतन्त्रताका द्वार है। 


था 


->गांधी 


ब्र्ती 
बती जब अखण्ड बत घारण कर लेता है तब बह अपनी 
दोनों आँखोके सामने अपनी प्रतिशञाकी रख लेता है. और तेज़ 


तलवारकी तरह कमच्षेत्रम प्रचिष्ठ हो जाता है । 
--स्राद-बिन-नाशिव 


(श 


शक्ति 


पशुबल कभी आदमीकी नहीं समक्का सकता; वह उसे 
महज़ ढोंगो बना देता है । 


-फनेलन 
प्रत्येक बुद्धिमान, जो कार्यशक्कि-विहीन है, असफल रहेगा । 
---चैम्फर्ट 
शक्ति शारीरिक चमतासे नहीं उत्पन्न होती; यह अजय 
सड्डूल्प ( या इच्छासे ) उत्पन्न होती है | 

“गांधी 

यह दुनिया शक्किशालीकी है । 
--एमर्सन 


जहाँ घम वहाँ जय, यह बिल्कुल सत्य है मगर धर्मके 
पीछे शक्ति चाहिये, नहीं तो अधर्मका ही अभ्युत्थान होता है । 
--अरविन्द घोप 
शक्तिका एक स्रोत यह' है कि हम इच्तज़ार करना, साथ 

ही परिश्रम करना सीखे । 


-अशज्ञत 
शक्ति कभी उपहासास्पद्‌ नहीं है । 
--नैपोलियन 
शक्ति प्रसन्षताके साथ रहती है। 
--मर्तन 
शक्तिका कण कण, कत्त॑व्यपालन है! ७2 
--जॉन फॉत्टर 


४९ 
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इन्सानको कार्य-शक्तियोंका माप नहों हुआ; न हम शुज़री 
हुई घटनाओंसे फ़ैसला कर सकते हैं कि वह क्या कर सकता 
हैं, इतने कमकी आज़माइश हुई है। 
--थोरो 
तेरा शुक्र है कि में शक्तिके पहियोमेसे नहीं हैँ, बढिक में 
उन सचेतन पराणियोंके साथ हूँ जो उखसे कुचले जाते हैं. । 
+-डैगोर 
दुनियामें सबसे शक्षिमान मनुप्य वह है जो सबसे ज़्यादा 
अकेला खड़ा हुआ है । 
--श्यूसन 
आत्माका आनन्द उसकी शक्किका परिचायक है । 
--एमसंन 
जो शक्ति अपनी शरारतकी शेखी वधारती है उसपर गिरती 
हुई पीली पत्तियाँ ओर गुज़रते हुए बादल हँसते हैं । 


--वैगोर 
जान ही शक्ति है । 
“-विवेकानन्द 
मनुष्योकी निर्जीवता ही शक्षि-मद्मत्तोंकी उद्धतताको 
आमंत्रित करती है । --एमर्सन 
शक्ति बिना शिव शव-तुल्य है । 
>अशात 


अपनी खुदकी शक्तिपर हम विश्वास कर रहे हो, तो शायद 
हम सफल न होंगे। किन्तु इश्वरकी शक्किपर विश्वास करें तो 
घने अधेरेम भी प्रकाश दिखाई देगा । 
“गांधी 
शक्ति युक्ति नहीं है । 


“जोन ब्राइट 
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श्ु 
युद्धके दिन निर्वल शत्रुसे भी निश्चिन्त न रहो। क्‍योंकि 
जीवनले निराश होनेपर वह शेरका भी मग्ज़ निकाल लेगा। 
आजिज़ होनेपर विदलों चीतेकी आँखें निकाल लेती है । 
--श्रज्ञात 
अगर हम अपने शत्रुओंकी शुप्त आत्म-कहानिययाँ पढ़ें, तो 
हमें प्रत्येकके ज्ञीवनमें इतना दुःख और शोक भरा मिलेगा कि 
फिर हमारे मनमें उनके लिये ज़रा भी शुत्रुभाव नहीं रहेगा । 
--अ्रश्ञात 
हब और शोक ये दोनों हो शत्रु हैं । 
--अ्रशात 
इन तीन बातोंकी अपना परम शन्चु समको-घनका लोभ, 
लोगोंसे मान पानेकी लालसा और लोक प्रिय होनेकी आकांक्षा । 
--अ्रबु उज्मान 


आदमीका खुद अपनेसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है । 
के 


शत्रुता 
ज़िंदगी छोटी है। में उसे शत्रुता बसाये रखते या अप- 
राधोंकी यादम नहों गुज़ारना चाहता । 
--बरीउट 
खडद ] 


नरम लप्तज सज़्त दिलांकी जीत छेते हैं । 
--अग्रेज़ी कहावत 
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कोई चक्का या लेखक तबतक कदापि सफल नहीं होता 
जञवतक वह अपने शब्दोंको अपने चिचारोसे छोटा बनाना न 


सं।ख ले। $ 
“णएमसन 


शब्द पत्तियोंकी तरह हैं, और जब उनकी सर्वाधिक 
वहुलता होती है, तो उनके नीचे समभदारीका फल शायद ही 
कभी मिलता हो । 


>-पगोप 


शरण 
हे प्रभु, ये तन्द्राभरी आँखें और यह भूखा पेट तो वहुत 
जुल्म करते हैं, इनसे छुटकारा पानेके लिये मैं तेरी शरण 
आया हूँ । 
“-आविस 


इस जगतमें अपने लिये मैंने आश्रय-स्थान खोजा, पर वह' 
कहों भी न' मिला । 
बुद्ध 
जिसने भगवानकी शरण ली है, उसके क़द्म नहीं 
डगमगाते । | 
--रामझृष्ण परमहंस 
अपने लिये स्वयं वीपक बसो। अपनी हो शरण लो। 
आलोककी भाँति सत्यका आश्रय लो । 


““जुद्ध 
शरणागति 
उसीकीःशररणम सर्वभावयसे जाओ-उसीकी कृपासे परम 
शांति मिलती और शाश्वत धाम प्राप्त होता है । 


“गीता 
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शराफूत 


वाहियात ओर गन्दे शब्द भूलकर भो शरीफ़ आदमीकी 
ज़बानसे नहीं निकलेंगे। 


--तिरुवल्लुबर 
सच्ची शराफ़त भयरहित होती है । 

+“शेक्सपियर 

शांति और प्रसन्नता शराफ़तकी अलामत है । 
--एमर्सन 

शरीर 
शरीर तेरा नहीं; तुझे सौंपी गई ईश्वरकी वस्तु है। अतः 
उसकी रा्षाके लिये तुझे अबश्य समय देना चाहिये। 

--गांधी 
शरीर रहे या ज्ञाय, इससे आत्माको कोई लाभ-हानि नहीं। 
--श्रज्ञात 


अपने शरोरकी बलावटके विपयमें आज्ान्नी बने रहना 
आदमीके लिये शर्मनाक है। 
“-““अशात 
ऐ शरोरके सेवक, तू कबतक इसकी सेचामें लगा रहेगा 
क्या तू उस चीज़से लाभ उठाना चाहता है जिसमें घादा ही 
घाटा है ! 
--अबुल्ल-फूततह-बुच्ती 
अरे, यह चमड़ो क्या ऐसी चीज़ है कि लोग अपनी इज्जत 
बेचकर भी इसे यचाये रखना चाहते हैं 
--पिसवल्लुबर 
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बुद्धिमान लोग जानते हैं. कि यह जिस्म तो झुसीवतोंका 
निशाना है-तज़्त-ए-महक़ है। इसलिये जब उनपर कोई 
आफ़त आ पड़तो है तो वे उसकी कुछ परवाह नहीं करते । 
--तिरुवल्लुबर 
शरीर-रचण 
मैं शरीरके रक्तणका दातार नहीं, केवल भाव-उपदेशका 
दातार हूँ । 
--भगवान्‌ महावीर 
शरीर सुर 
शरीरको खुली रखना, वस यही 'इतिकर्तव्यता है? ऐसा 
अम किसीको उत्पन्न हो गया हो, तो समझना चाहिये कि 
वह मनुष्य पशुकोटिमें जानेके मार्गपर चल पड़ा है। पशु 
अक्सर बीमार नहीं पड़ते; उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब 
नहीं होता, इसलिये उन्हें उच्च कोटिके प्राणी कहा जायेगा ? 
” --विवेकानन्द 
शर्म 


“इस वक़्त मत शरमाओ” एक प्रसिद्ध इटेलियनने दुरा- 
चारके छअड़ेसे निकलकर आते हुए अपने एक जवान रिश्तेदार 
से मिल्ननेपर कहा, “शरमानेका वक्त चह था जब तुम अन्दर 
गये थे ।४ 


“अज्ञात 
शरमिन्दा 
आदमीफी बद्माशियाँ करते देखकर मुझे कमी आश्चर्य 
नहीं होता, लेकिन उसे शर्मिन्दा न होते देख मुझे अक्सर 
आश्यय होता है। 


--+स्विफ्ट 
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शहीद 


स॒त्यु नहीं, सत्युका कारण शहीद वनाता है । 


“- नपोलियन 
शादी 
अच्छी ख्रीके साथ शादी ज़िंदगीके तृफ़ानमें बन्दरयाह 
है; चुरी स््ीके साथ, बन्दरगाहमे तूफ़ान । 

न खने 
कफिसीने एक कवारे महात्माले पूछा कि आप शादी क्यों 
नहीं कर लेते ? बोले, एक भूत तो मेरा भन्त है, दूसरा मेरी 

ख्रीका होगा। दो भूतोकी सँभालका मुझमें वल नहीं | 
--अ्रज्ञात 
खुक़रातसे ज़ब एक नवयुचकने पूछा कि वह शादी करे 
या नहीं, तो उसने जवाब दिया, 'करोगे तो पछताओगे। न 
करोगे तो पछताओगे ७ ५ 
--घ्लुगक 


शादीके पहले अपनी आँखें खूब खुली रक्खो, शादीके 
बाद आधी बन्द । 

-- फ्रैकलिन 
शादी ज़रूर करता ! अच्छी पत्नी मिली तो खुखी होगे, 

और खराब तो तत्वक्षानी । यह भी क्या खराब है ? 
--सुक़ररात 

शान 

कोई जाति खुशहाल नहीं हो सकती जबतक वह यह न 
सीख ले कि खेत जओतनेमे उतनी हो शान है जितनी कि 


कविता लिखने में । 
--शुकर गै-बाशिग्टन 


श्डप् शानगंगा 


सच्ची शान अपने ही ऊपर मौन-विजयसे उमड़ती है; ओर 
उसके वग्गेर विजेता अव्वल गंबरके ग्रुलामके अलावा कुछ भी 
नहीं है। हु 
>-थाम्सन 
संयम, आननन्‍्दोपभोगका सुनहरा नियम है। 
>जैंडन 
हमारी सबसे वड़ी शान कभी न गिरनेमें नहीं है, बल्कि 
जब जब हम गिरे हर बार उठनेमें है। 
-ऊक्प्यूशियस 
ग्ेर मामूली काम, चाहे उसकी शोहरत न हुई हो, इल्सानकी 
सच्ची शान है । 


“--श्रज्ञात 
शाप 
जो कोई तुम्हें कोसे तुम उसे कदापि न कोसो | याद रकखो, 
क्रोधीके शापसे आशीषका फल मिलता है। है 
कण-+०० «० [से 


शाप आस्मानकी ओर फेके हुए पत्थरके समान है और 
बहुत करके वह लौटकर उसके सिरपर गिरता है, जिसने उसे 
फेंका था । 


--+स्काट 
शासक 


में यह दर्मिज् नहीं मान सकता कि ईश्वरने चन्द 
आदमियोकी पहलेसे बूट पहनाकर खड़ा और एडू लगाकर 
सवारी गाँठनेके लिये दुनियाम भेजा है और करोड़ोंको पहलेसखे 

जीन कसकर और लगाम चढ़ाकर योका ढोनेके लिये। 
--रिर्ड रभ्बोल्ड 


तरंग-श द्‌ड९्‌ 


अगर जनता अपने शोसकोके वास्तविक स्वार्थ और 
अस्यायको ज्ञान जाय, तो कोई गवन्मंट एक वर्ष भी न दिके-- 
दुनियामें क्रान्ति मच ज्ञाय । 
--थ्यों डर पार्कर 
शासनर 


दुनिया सिर्फ़ ज्ञान और शक्तिसे शासित है । 
--अज्ञात 
जो अपने ऊपर शासन नहीं कर सकता, वह आज़ाद 
नहीं है। 
--पिथागोरस 
जिन्होंने शासन करनेका स्वाद चवखा, उन्हें वह स्वादिष्ट 
खगा। पर इस मधुमे विष है। 
--इब्न-उल-बर्दी 
भज़हबी शासन निऊृष्टतम अत्याचार है। 
““डीन इंगे 
इससे अधिक आश्चरयकारक कुछ नहीं कि किस आसानीसे 
मुद्दी भर लोग लाखोंपर शासम करते हैं ! 
झूम 
शारत्र 
शास््॑रका काम डँगलीकी तरह बह्म-चन्द्रको दिखाना है । 
न-्अशात 
शाख्रका काम ईश्वरका केवल रास्ता बताना है। एक बार 
आपको रास्ता मालूम हो गया; फिर कितावोंसे क्‍या फ़ायदा है ! 
तब तो पकान्तमें ईशलीन होकर आत्मचिकास करनेका 


समय है। 
--रामकृषण्ण परमहंस 


६५७० ज्ञानगंगा 


शाख्त्रार्थ 


शास्ररार्थ एक अनन्‍्धा कुँआ है। जो उसमें गिरता है वह 
मरता है । 
“गुजराती भक्त कवि अला 


शांति 
जो पूर्ण सद्शुणशील है उसे आंतरिक अशांति नहीं होती । 
“-कन्फ्यूशियस 
भौनके वत्तपर शांतिका फल लगता है । 
--अ्ररत्री कहावत 


जो जगतकी थोड़ी-सी जीज़ोंसे ही सन्‍्तोष कर लेता है, 
चही सच्ची शांति पाता है । 
--जुन्तुन 
ईशरसे एक हो जाना ही शांत होना है । 
--द्राइन 


अगर तुम घरमें शांति चाहते हो, तो तुम्हें वह करना 
चाहिये जो ग्रहििणी चाहती है। 
“>जडेनिश कहावत 


मनुप्यकी शांतिकी कसोटी समाजमें दी हो सकती है, 
हिमालयकी टोचपर नहीं । 
-+गांधी 


जो निरननतासे डशता है और लोगोंके संगसे खश होता है 
चह अपनी शांति खोता है । 

--फञ्ञल अयाज़ 

पहले स्वयं शान्त बन, तभी औरोंम शांविका संचार कर 


खकता है। हि 
-“थामस केभ्पी 
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विपकत्तिको सह' लेनेमें अचरञज्ञ महीं, अचरज़ है चेसी 
हालतमे भी शांत रहनेमे । 
-अन्नुन 
शान्ति उत्तम है। मगर उस अवसरपर शान्ति अच्छी नहीं 
जबकि अत्याचारके तौरपर, तू धूपमें बिठाया जाय । 
--मुरार-त्रिन-सइद 


जीवन और व्यवदह्यारकी सादगीसे मनको शांति मिलती है। 

--श्रज्ञांत 

जो न तो लोगोको खश करनेकी लालसा रखता है, न उनके 
साखश होने ले डरता है, बड़ी शांतिका आनन्द लेता है । 


--फैम्पिस 
शान्त रहो; सो चर्ष बाद यह सब एक हो जायेगा। 

--एमर्सन 
शांतकों शांति शायद ही कभी न मिलती हो। कर 

>शीलर 


यदि बुराई करके तू ईश्वरका गुनहगार बन चुका है तो 
लोक समाजमें अपनेको निर्दोष सिद्ध करके तू आन्तरिफ शांति 
पा सकता है । 
--अ्रज्ञात 
पहले प्रेम, फिर त्याग, तब शांति । 
-“>अज्ञात 
कहना बड़ा स्वादिष्ट होता है--द्निमर कहता रहता है। 
बैसा ही सुननेका स्वाद होता है। जिसे न कुंछ कहना है, न 
कुछ खुनना वही शान्ति पाता है। 
--शौलनाथ 
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मेरी शांति और मेरे विनोदका रहस्य है मेरे ईश्वर यानी 
सत्यपर अचल श्रद्धा । में जानता हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं 
सकता हूँ। मुझूमे ईश्वर है, वद्द मुझसे सबकुछ कराता है, तो 
में कैसे दुःखी हो सकता हूँ? यह भी जानता हूँ कि जो कुछ 
मुझसे कराता है, मेरे भलेके ही लिये है। इस शानसे भी मुझे 
स्ुश रहना चाहिये । 
--गांधी 
जहाँ दूसरेका भान न रहे, वही शांतिपद है । 
--अ्ज्ञात 
शान्ति ठीक वहाँसे शुरू होती है' जहाँ महत्त्वाकांक्षाका 
शत हो । | 
“-थंग 
अगर तुम्हें अपनेमे ही शान्ति नहीं मिलती तो बाहर उसकी 
तलाश व्यर्थ है । 
--रोशे 
शांति खुखका सबसे खुन्द्र रूप है । 
--चैनिंग 
जहाँ मन हिंसासे सुड़ता है वहाँ दुःख अवश्य ही शांत हो 
ज्ञाता है। 
---बुद्ध 
जहाँ चासना है, वहाँ शान्ति नहीं; जहाँ शान्ति है, वहाँ 
चासना नहीं । 
--अज्ञात 
तुझे! शान्तिका आनन्द मिलेगा अगर तेरा दिल मुझे कोसे 
नहीं | 
-“थॉमस 


तरंग-श द्ष्पूरे 


विश्वास ओर शांतिका त्याग प्राणेत्सर्ग हो जानेपर भी न 


करो । 
--विवेकानन्द 


आनन्द उछलता-कूदता जाता है; शांति मुसकराती हुई 


पड 
चलती है। 
--देरिभाऊ उपाध्याय 


मनकी शांति और आनन्दका सिरफ़ एक उपाय है, और चह' 
यह कि वाहरी चीज़ोंको अपनी म समझे, और सब कुछ 
परमात्माके हवाले कर दे । 


--एपिक्टेट्स 
सब लोग शान्ति चाहते हैं, लेकिन उन बातोंको बहुत थोड़े 
लोग चाहते हैं जिनसे शान्ति मिलती है ! 
--अ्रशात 
शान्ततामें एक शाही शान है! 
--वाशिग्टन इजिंग 
यहाँ शान्ति; सोम्यता और सत्संगति । 
--रीक्सपियर 
अगर शांति पाना चाहते हो तो लोक-प्रियतासे बचो। 
--अब्राहम लिंकन 
बही मर्ज़ी रखना जो ईश्वरकी मज़ी है, बस यही वह 
साइन्स है जो हमें विश्रांति देती है। करा 
“लग 


दुनियाकी तमाम शान शौक़तसे बढ़कर है, आत्म-शान्ति- 
स्थिर और शान्त अन्तरात्मा । 
--शेक्सपियर 


शान्त खुशियाँ सबसे ज़्यादा देर ठिकती हैं। द 


द्पड ज्ञानगंगा 


शिकायल 
अपनी स्मरण-शक्तिकी हर कोई शिकायत करता है; अपनी 
निर्णायक-चुद्धिकी कोई नहीं । कर 
न 


मैंसे शिक्ायतके पुरणम प्रल्ाप और बुज़द्लाना दुर्बल 
सिश्चयसे हमेशा नफ़रत की है । ह 
“-- अंन्स 
कभी शिकायत न करो, कभी सफ़ाई न दो । 

-+डिसराइली 
जब किसीकी यह शिकायत करनेका भाव हो कि उसकी 
कितनी कम परवाह की जाती है, तो वह सोचे कि वह 

दूसरकी आनन्दवृद्धिमें कितना कम योगदान देता है । 
--जॉनसन 

शिकार 


शिकारी रोज़ शिकार नहीं लाता । संभव है कि किसी दिन 


चीता उसे फाड़ डाले । 
--अ्रज्ञात 


शिक्षक 
यह शिक्षक जो प्रोत्साहन और जोश दिलाकर नवयुवकको 
आत्म-अनुसन्धानकी तरफ़ ले जाता है. सब तालीम देनेवालोंसे 


बड़ा है। 
“अशात 


शिक्षण 


अस्तर्मुंखता ही सच्चे शिक्षणकी शुरूआत है। 
“स्वामी शमतीर्थ 
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जआानकारसे सीखो; जो खुद ही अपनेको सिलाता है उसने 
एक सूर्खको अपना शिक्षक वला रचखा है। लत 
---फ्रेंकलिन 
पक्के जानकी एकमात्र पहिचान है सिखानेकी शक्ति । 
--अरस्तू 
आदमीको ऐसा सिखाना कि वह आज़ाद रहकर अपना 
विकास कर सके, शायद यह खबसे बड़ी सेवा है ज्ञो एक 
आदमी दूखरेके प्रति कर सकता है । 
--अजामिन जोवेट 


इस संसारमें एक ही शिक्षण लेनेकी ज़रूरत है; और वह 


है प्रेमका शिक्षण । 
स्वामी रामतीर्थ 


मुख शानियोसे कुछ नहीं सीखते, लेकिन शानी मूखोंसे 
बहुत कुछ सीख लेते हैं । 
““डच कहावत 


शिचा 

शिक्षासे तीन फ़ायदे होते है, पढ़नेका शौक, पढ़नेके ढंगका 

शान ओर यह ज्ञान कि सिर्फ़ पढ़ना काफ़ी नहीं है। 
अज्ञात 
चास्तविक शिक्षाका आदशे यह है कि हम अन्द्रसे कितनी 
विद्या तिकाल सकते हैं, यह नहीं कि बाहरसे कितनी अन्द्र 

डाल चुके हैं । 

--स्वामी रामतीर्थ 
शिक्षाका चारित्र-निर्माण, एकमात्र नहीं तो, महान उद्देश्य 


अवश्य है। हि 
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शिक्षाक्रे मानती ये नहीं कि उन्हें वह सिखाया जाय जिसे 

ये नहीं ज्ञानते; उसके मानी है उन्हें पेसा वतेन करना सिखाना 
जैसा चर्तन कि वे नहीं करते । 

--रस्किन 

अगर आदमी सीखना चाहे तो उसकी हर एक भूल उस 

कुछ शिक्षा दे सकती है ! 


गाँधी 

उन विषयोका पढ़ना जो हमारे जीवनमें कभी काम नहीं 
आते, शिक्षा नहीं है । 

“स्वामी रामतीर्थ 


शिक्षाका सही नियम या तरीक़ा यह है कि सर्वोत्तम पात्र 
के प्रति सर्वाधिक परिश्रम करोे। खराब ज़मोनपर कभी श्रम 
न गँवाओ; परन्तु अच्छी, या अच्छी होनेकी दामता रखनेचाली 
भूमिपर कोई कसर न रक्खो । 
--रस्किन 

मुझे ज्यादा पसन्द है कि लोग मुझे सीख देते हुए मुझपर 
हँसे, वनिस्वत इसके कि वेमुके कुछ भी फ्रायदा पहुँचाये 
बग्नैर मेरी तारोफ़ करें । 


++गेटे 

ज्ञानो विवेकसे सीखते हैं, साधारण भनुष्य अनुभवसे, 
मूर्ख आवश्यकतासे और पशु बृत्तसे । 

+घिसरों 


हर आदमीके शिक्षणका सर्वोत्तम भाग वह है जो चह 


स्वयं अपने लिये देता है | 
--सर बाह्यर स्कॉट 
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शिक्षाका, अलूबन्‌, पहला काम यह हो कि वह इच्छा 
शक्तिको क्रियाशीलताकी ओर प्रेरित करे। 
--ज्ञकारी 
शिक्षाखे तात्पर्य है मलुप्य और बच्चोंके शरीर, मस्तिष्क 
तथा आत्माका झुन्द्रतम रूप निखारता | 
-गॉँबी 
सच्ची शिक्षाके मानी है, ईश्वरकी आँखाोसे चीज़ोंको देखना 
सीखना । 
--स्वामी रामतीर्थ 
तमाम शिक्षाका खबसे क्रीमती फल यह होना चाहिये कि 
तुम्हें जो काम जब फरना चाहिये तव कर सको, छूबाह तुम 
जसे पसन्द करते हो या न करते हो । 
---थॉमस हनसले 
आत्म-त्याग सिखानचाली मिक्श्रतम शिक्षा उस उत्कृश्तम 
शिक्षासे बहतर है जो सिवाय उसके सब-कुछ सिखाती है। 
लिंग 
जबतक शिक्षित लोग हैं: और अक्षात्री लोग हैं, अशानी 
शिक्षितांके युलाम रहेंगे। नसीहत साफ़ है कि अगर भुलामीसे 
बचना है तो शिक्षित वनना होगा। 
अज्ञात 


न 
हुनियाकी निनन्‍्दा-स्तुतिके भरोसे चलनेवालेकी मौत है, 
अपने हृद्यपर हाथ रखकर चल। 
--+अशात 
सच्ची शिक्षाका पूर्ण ध्येय यह है कि न केवल बह सचाई' 
को बताये बढ्कि उसपर अमल भी कराये । 
--मेरी बेकर ऐडी 
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सच्ची शिक्ताका सभूचा उद्देश्य लोगोंकी ठीक कार्यो रत 

कर देना ही नहीं, वत्कि उन्हें ठीक कार्यों रख ठेने लायक 
बना देना है । 

--रस्किन 

शिक्षाका विरोध हमेशा वे लोग करते हैं जो अत्याचार 


करके लाभ उठाया करते हैं । 
--एनन 


शिव 


योगीजन शिवको आत्मामे देखते हैं, मूर्तिम नहीं। जो 
आत्मामें रहनेवाले शिवको छोड़कर वाहरके शिवको पूजते हैं थे 
हाथमें रखे हुए लडडकी छोड़कर अपनी कोहनीको चाठते हैं। 
--शंकराचार्य 

एक बार तो बिल्कुल निडर होकर 'शिवो5हं” बोलो | 
--स्वामी रामतीर्थ 


शील 


शील मनुष्यका प्रधान गुण है। जिसमें यह' गुण नष्ट हो 
हो गया उसका जीवन, धन, जन, सब फ़िज़ूल है । 

_-भ्ज्ञात 

शील वह' दोलत है जो भ्रेमकी बह्डुलतासे आती है । 432 
“-द्गार 
सनके कर्म मिटाने हैं ? विचारसे थे बढ़ते हैं. घटते नहीं ! 
-+शीलनाथ 
विद्याका जेवर शील है । 


“अश्त 
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शुद्धता 
यदि तुझे राजनीति और समाजलीतिमें शुद्धता लानी हैं, 
तो तू राजनीति और समाजकायोंसे हटकर उसे कैसे ला 
सकता है !? 
--अ्रज्ञात 
सब शुद्धताओंमं घनको शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुरू 
वही है ज्ञो धनको ईमानदारीले कमाता है, वह नहों, जो 
अपनेको मिद्ठटी और पानीसे शुद्ध करता है । 


शुद्धि 
एक मनुष्य दूसरेकों शुरू नहीं ऋर सकता, अपनी शुद्धि 
अपने ही किये होती है । 


““झुछ 
मैं उसके लिये प्रेम रखता हूँ जिसका वाहर और भीतर 
आपने मित्रके लिये शुद्ध हो । 


शु भकार्य 
तुम विज्ञयके इतने नज़दीक कभी नहीं हो जितने जब कि 
तुम किसी नेक काममें हार खा जाओ। 


-“-अशात 


-अह्मद अरजानी 


“-चीचर 
पक शुभ काये ईश्वर्की तरफ़ एक क़दम है । 


शूर 

जिस तरह एक ही तेजस्वी सूर्य सारे जगतको प्रकाशित 
करता है। उसी तरह' एक ही शरवीर सारी पृथ्वीकों 'पाव तले 
दबाकर अपने वशमें कर लेता है । बे 


मच, 


ऊऋादफ 
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श्रका जीवन प्रगति है, 'अगतिः नहीं । 
--अज्ञात 
श्रवीर कभी शेखी नहीं बघारते, वे अपने पौरुपको कार्यासे 
दिखलाते हैं। 


“अज्ञात 
आदमी, जबतक उसका दुश्मनसे पाला नहीं पड़ता, 
अपनेकी शुरु समभता रहता है । 
--अज्ञात 
सच्चा शर वह है जो दुनियाके प्रलोभनोंके बीच रहता हुआ 
पूर्श॑ता प्राप्त करता है । 
“रामकष्ण परमहंस 
शूर समरमे करके दिखाते, कहकर नहीं। मगर कायर लोग 
मैदानमें दुश्मनको पाकर बकबाद करने लगते हैं। 
--रामायण 
शेर 


भूखसे दुर्बेल हो गया हो, बुढ़ापेसे कृश हो गया हो, 
शिथिल हो गथा हो, कशट-द्शाको प्राप्त हो गया हो, वेजहीन हो 
गया हो, मरणासज्ञ हो गया हो, फिर भी मत्त हाथियोंके 
कुस्मस्थलॉकी फाइकर खानमेबाला मानियोमे श्रेष्ठ शेर क्या 
कभी घास खायेगा। 
--अज्ञात 
बे 
दबालान 
मुझे उस शख़्लपर ताज्जुब आता है जो शैतानकों दुश्मस 
जानता है और फिर उसका कहा मानता है। 
+ “अज्ञात 
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अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरेका भला करनेयाला सत्पुरुष 
कहलाता है; अपने स्वार्थो सुरक्षित रखकर दूसरेका भला 
करनेवाला सामान्य मनुष्य कहलातों है; अपने स्वार्थके लिये 
दूसरेका लुक़्सान करनेवाला राज्वल कहलाता है; लेकिन जो 
निरर्थक दूसरेकी हानि पहुँचाता है, उसे कया कहा जाय ! 


--अज्ञात 
शैतानके सामने डट जाओ तो चह भाग खड़ा होगा । 
--अश्रज्ञात 
शैतानमें खुशगचार शक्ल अस्तियार करनेकी शक्ति है । 
--शेक्सपियर 
भाई, भूले मत ! शेतरन कभी नहीं सोता | 
--थॉमस कैम्पी 


जिस समय ठुईकी भावनाएँ ज्ञाप्मत होती हैं, तभी शैतान 
ठगने पाता है । 


-आविस 
मानवजातिका वास्तविक शैतान इन्सान है। 
“आरती बहावत 
शेली 
शैली विचारोकी पोशाक है । 
“शोपेन शोर 


बोलने या लिखनेमें अच्छी शैलीकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
शर्ते है. बेखबरी । 
--आर० एस० ह्ाइट 


शैलीके दो बड़े दोष हैं --अस्पष्टता और कृत्रिमता । 
--मैकोले 
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सामाम्यतया, शैली लेखकके मनका प्रतिबिश्ब होती है। 
यदि आपको प्रसादगुणयुक्त शेलीमें लिखना है, तो पहले 
स्वयं आपका दिभाग रोशन हो; और अगर आप शामदार 
शैलीमें लिखना चाहते हैं, तो आपका चारित्य शानदार होना 
लाज़िमी है । 
+>गेंटे 
शोक 


नथ्ट हुई प्यारी चीज़के मिलनेका उपाय शोकातुर होना 
नहीं है । 
“अज्ञात 


दो मनुष्य मरनेपर व्यर्थ शोक करते हैं: एक तो बह जिसने 
आपनी सम्पक्तिका भोग न किया, दूसरा वह जिसने अपने 
शानके अनुसार व्यवहार नहीं किया । 


“अशांति 
पुत्र मरे या पति भरे, उसका शोक भिथ्या है और 
अज्ञान है । 


--रॉयी 
मेरी दष्टिमें अतीव शोक उस आलनन्दर्म है, जिसके चले 
आानेका विश्वास आनन्द मनानेवाले को है । 
--मुतनब्नी 
शोभा 


कानकी शोभा शार्य-अवरणसे है, कुरडलसे नहीं; हाथकी 
शोभा दाचसे है, कह्ुणसे नहीं; ,द्यालु लोगोंके शरीरकी शोभा 
परोपकारसे है, चन्दनसे नहीं । 


भर्तृ्दरि 


हक 
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शोषण 
यह कहना कि हम अफ़रीक़ामें बहाँके निवासियोका उद्धार 
करनेके लिये रहते हैं सरासर धूतता है। 
--एलन श्रपवईे 
कैसी विभूति ! कैसी लताफ़त ! फैसी दौलत ! परन्तु सब 
दूसरेकी मेहनतमेंसे खींची हुई ! 
--ई० कार्पेन्टर 
शोहरत 


जो मसुष्य मशहर नहीं है वह सुखी है। बढ़िया कुर्ता और 
कम्बल नहीं पहनता तो अच्छा करता है। ऐसा आदमी ही 
चिड़ियाकी तरह ऊपर आकाशमे उड़ जाता है और इस 
संसारके उजाइ-खंडका उद्लू नहीं बनता । 
---शब्सतरी 
मैं मशहूर तो हूँ; मगर इस भूठी शोहरतसे में शर्मिन्दा हूँ। 
--शब्सतरी 
खूनके समन्‍्द्र बहानेकी बनिस्वत एक आँख पोंछलेमें 
ज़्यादा सच्ची शोहरत है। 


--बायरन 
खड़ा 

मनुष्य अद्धामय है। जिसकी जैसी भरद्धा है, वैसा ही वह है । 

+-गौता 


नये क़रारमें यह वाक्‍य है: “तेरे दिलमे न चिन्ता रहे, न 
न तू किसीका भय रखे ४” थद्द वचन उसके लिये है जो पर- 
मात्माकों माता है । कि 
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अ्रद्धाके मानी अन्ध-विश्वास नहीं है। फिसी अन्थमें कुछ 
लिखा हुआ या किसी आदरशीका कुछ कहा हुआ अपने अनुभव 
बिना सच मानना अरद्धा महीं है । 
-“--विवेकानन्द 
भ्रद्धाका अर्थ है आत्म-विश्वास, और आत्म-विश्वासका 
अर्थ है ईश्वरपर विश्वास । 
। “गांधी 
श्रद्धा वह चिड़िया है हो प्रकाशका अनुभव कर लेती है 
और: अँधेरे प्रभातमे गाने लगती है । 
टैगोर 
जिसकी आँखोंके सामने ईएवर दिखता है वह जानी हो 
गया। परन्तु मेरी पीठ पीछे ईश्वर खड़ा हुआ है, इतनी श्रद्धा 
स्थिर हुई तो भी साधकके लिये काफ़ी है। 
, ““विनोबा 
जो जिसकी पूजा अ्रद्धासे करना चाहता है परमेश्वर उसे 
उसीमे भरद्धा देते है। जो फल उन्त लोगांको प्राप्त होते हैं वे भी 
इंश्वर हो के ठहराये हुए हैं, छेकिन उन नासमभोके ये फल 
नाश द्ोनेबाले यानी फ़ानी हैं। देवताओंकी पूजा करनेवाले 
देवताओंको पहुँचते हैं' ओर एक परमेश्वरकी पूजा करनेवाले 
परमेश्वरको । 
“गीता 
,. जो काम बिना श्रद्धा, बेदिलीसे, किया जाय वहन इस 


डुनियामें किसी कामका है, न दूसरी दुनियामें। 
“गीता 


श्रद्धासे मनुष्य कया नहीं कर सकता?! सब कुछ कर 
सकता है । 
॥ + गांधी 


तरंग-श द्धद्प्‌ 


स्वराज्य मिलमेपर में क्या करूँगा, यह सचमुच में नहीं 
जानता । उस समय मुझे ईश्वर मार्ग दिखायेगा--जैसे आज 
चह' दिखा रहा है। श्रद्धालु मनुष्य पहलेसे तैयारी नहीं कर 
रखते। पहलेसे तैयारी करती है वह भ्रद्धा नहीं, अथवा हो 
तो वह शिथिल थद्धा है। 
गांधी 
जिस समय सभी चीज़ें बुरीसे और अधिक बुरी अवस्थाकी 
ओर जाती हुईं प्रतीत होती हैं, ठीक उसी समय हमें अपनी 
महत्‌ भ्रद्धाका परिचय देला चाहिये और यह' जानना चाहिये 
कि भगवत्कृपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। 
--अशत 
मेरी श्रद्धा तो शानमयी और विवेकपूर्ण है। अन्ध श्रद्धा 
ही नहीं। 
+गांधी 
अस 
जो थमसे शर्मायें वह हमेशाका गुलाम है । 
“-अशात 
यह मृढ़ता है कि खाली झुँओमे डोल डालते रहे, खींचते 
रहें, और बिना कुछ पाये बूढ़े होते ज्ञाये । 
“ऊपर 
श्रम करनेमें ही मानंवकी मानवता है । 
--विनोबा 


ओमन्‍त 
उदार आवमी देकर भीमंत बचता है; कंजूस संग्रद करके 
रंक बनता है । 
“>अशाव 
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प्रातत चस्‍्तुपर जो समाधाली है वह हमेशा भ्रीमंत है । 


-भज्ञात 
हम 


ख्र्छ 
सबसे श्रेष्ठ मुष्य वह है, जो अपनी उच्नतिके लिये सबसे 
अधिक परिश्रम करता है । 
“--उक्ररात 
सबको अपनी बुद्धि श्रेष्ठ मालूम होती है और अपने लड़के 


सुन्दर मालूम होते हैं । 
अज्ञात 


जो इन्द्ियों और मनको तलियममे रखकर अलिपत रहकर 
कर्मन्द्रियोंसे काम करता है वह मनुष्य शेष है। 
“गीता 
श्रेष्ठता 
तू तलवारके फलले अपना मतलब रख और उसके 
म्यानको छोड़। मनुष्यकी श्रेष्ठतकों भ्रदण कर न कि उसके 
बंखोंको । 
--इईब्न-उल्ल-वर्दी 
ओता' 
उस श्रोताकों बहरा समभाता . चाहिये जिसके कान 


उपदेशोे नहीं खुलते । 
“आअग्रात 


[स॒] 


सक्रियता 
शुक्र है कि मैं यह जाननेके लिये जीता रहा कि आनन्दका 
शहस्य अपनी शक्तियाँकों सक्रिय बनाये रखनेमें है । 
--श्रादम क्लाकी 
सचरिज्नता 
सब्चरित्रताका महान नियम, ईश्वरके बाद, समयका आदर 


करना है। 
--जैवेटर 
सचा 
देखो, जिस भनुष्यका हृदय भूठसे पाक है वह सबके 
विलोपर हुकूमत करता है। 
--तिरुवल्छुबर 
सच्चा भोजन वह है जो बच्चोंफों और बंड़ोकी खिलाकर 
खाया जाय । सच्चा प्रेम वह है जो गैरोंके प्रति भी दर्शाया जाय । 
सच्चा शान वह है जो पाप नहीं करता। सच्चा धर्म वह है जो 
दम्भ नहीं करता | 


--श्रज्ञात 
सचाई 
झंगर तुम ईश्वरके प्रति सच्चे नहीं हो, तो तुम आदमीके 
प्रति कंभी सच्चे नहीं हो सकते। 


--लाँड चैथम 


घट शानगंगा 


इस झ्ूठमें भी सच्चाईकी खासियत है जिसके फलस्वरूप 
सरासर नेकी ही होती हो | 
--तिरुबलल्‍्लुबर 


सच्याई क्‍या है ! जिससे दूसरोकों किसी तरहका ज़रा-सा 
भी सुक़सान न पहुँचे, उस बातको बोलना ही सच्चाई है। 
--तिरुवल्लुबर 
अपने प्रति सच्चे रहो और फिर दुनियामें किसी और 
चीज़की परवा न करो | ५ 
--स्वामी रामतीथ 
सज्जन 
बुरा आदमी अपने मिन्रोंके प्रति जितना मेहरबान होता है 
भला आदमी अपने शत्रुके प्रति उससे अधिक होता है। 
--विशप होल 
पेड़ लेज़ धूषको अपने सरपर लेता है और संतप्तोफो शीतल 
छाया देता है यही सदलझूमोंका भी स्वभाव होता है । 
--अजशात 
जिनका येहरा आननन्‍्दसे खिला हुआ है, जिनका हृदय 
द्यासे भरा हुआ है, जिनकी वाणी अम्ृतकी तरह बहती 
है ओर जिनके काय परोपकारके लिये होते हैं, ऐेसोका कौन 
खसत्कार न करेगा ? --श्रशञात 
सज्जन यदि अत्यन्त कुपित॑ भी हो गये हो तो भी उचित 
तरीक़ेसे मनाये जा सकते हैं, मगर नीच लोग नहीं। सोना 
अ तो भी उसे पिघलानेका तरीक़ा है लेकिन घासके 
नहीं है । * 


“-अशात 
सज्जन अपने स्वार्थकी अपेक्षा मित्रोके हितार्थ काम करते हैं । 


““अशात 
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सज्वनोंका स्वभाव ही है कि वे प्रिय बोलते है और अक्नत्रिम 
स्मेह करते हैं । 
--अज्ञत 
खज्ननला 
तुम्हारे बल-प्रयोगकी अपेक्षा तुम्हारी सज्जनता हमें 
सज्जनताकी ओर ले चलनेके लिये अधिक बलवती है । 
--शैक्सपियर 
सतीत्व-रक्षा 
मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी स्त्री ज्ञो निडर है 
और जो दृढ़तापूर्बक यह भानती है कि उसकी पवित्नता ही उसके 
सतीत्वकी सर्वोत्तम ढाल है, उसकी शील सर्वथा सुरक्षित है 
ऐसी खीके तेजमात्रसे पशुपुरुष चौंधियो जायेगः और लाजसे 
गड़ जायेगा। 
“भांधी 


सत्कार 
यदि तू किसी कुछीनका खत्कार करेगा तो उसका स्वामी 
बन जायेगा; और यदि किसी डुष्टका खत्कार करेंगा तो वह 

तुझे दुःख देगा। 

“सतनब्बी 

सत्ता 
शरीर-बलसे पाप्त की हुई सत्ता भानवदेहकी तरह क्ण- 
भन्ठुर रहेगी, जबफि आत्म -बतलसे प्राप्त सत्ता आत्माकी तरह 


अज़र और अमर रहेगी। 
“भाभी 


६७9० ज्ञानगंगा 


ख्त्पथ 
हृदय सत्पथपर है तो न-फुछ जानकारीकी आवश्यकता है, 
और अगर वह कुमागपर है तो भारी विद्वसासे भी कुछ 
नहीं होना जाना । हि 
-स्पोब्डग 
सत्पुरुष 
जिनके तन, मन और वाणीमे पुए्यरूपी अस्त भय है, जो 
अपने उपकारोसे तीनों लोकोंकों तृप्त करते हैं ओर जो दूखरेके 
परमाणु समान शुणोको पर्वतके समान बढ़ाकर अपने हृद्यमें 
प्रसन्न होते हैं--ऐसे सत्पुरुष इस जगत बिरले ही हैं । 
--भतृहरि 
सत्पुरुष वह है जो दूसरोकी खातिर कए उठाता है। 
--अज्ञात 
खत्य 
सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान है, और जब कड़े शब्दोंके द्वारा 
उसकी पुष्टिका प्रयत्न किया जाता है तब वह अपमानित 
होता है । 
“>गांधी 


सू्यंकी किरणोंकी ओर सत्यको किसी बाहरी स्पशसे 
बविशाड़ना असम्भव है । 
--जान मिल्यन 
सत्य और प्रेम दुनियाकी खबसे अधिक शक्किशाली चीज़ोमे 
से हैं; और जब ये दोनों साथ हो तो उन्तका आसानीसे मुक़ा- 
बला नहीं किया ज्ञा सकता । 


“--केंडवर्थ 
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स्वयं सत्य भी अपनी साख खो वैठेगा, अगर ऐसे आदमी 
द्वारा दिया गया जिसमें उसका अंश भी नहीं है । 

“जाउथ 

मैं प्रेसीडेंट होनेकी अपेक्षा सत्य पर क्रायम रहना अधिक 


पसन्द करूँगा । 
--हैनरी क्ले 


जिस प्रकार हीरय केवल पृथ्वीके गर्भमें ही प्राप हो सकता 
है, उसी प्रकार सत्य फेवल्ल गम्भीर चिन्तनद्वारा आत्माकी 
गहराइयोंमें ही मिल सकता है । 

-->अज्ञात 
सत्यका सबसे वड़ा अभिन्नन्दन यह है कि हम उस 
चले। ५ 

“+ यमन 
सत्यकी हमेशा विजय ही है, पऐेसी जिसकी सतत श्रद्धा हैं 

उसके शब्दकोशमे 'हारः शब्द ही नहीं है । हक 
कि 
खत्य स्थिरतासे घिरा नहीं है, न अजुशासनसे परिवद्ध । 
काल भी सत्य ही है, काल जो वननें मिटनेका आधेय हैं। 
अतः स्थिरता सिद्धि नहीं, गति भी आवश्यक है। जीवन 
अस्तित्वसे अधिक कर्म है। 
--जैनेत्रकुमार 


सत्य-प्रेमीके लिये शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, ज़मीन 
तिनकेके समान बताई है। 
--समायण 


मलुष्य जैसी उच्च योनिको पा त्ेतेसे भी कोई लाभ नहीं, 
अगर आत्माने सत्यका आस्वादस चहीं किया । 
“-पतिरवस्छुबर 
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पृथ्वी खत्यके वल्लपर ठिकी हुईं है। 'अखतः-असत्य-के 
मानी हैं. नहीं: सतः-सत्य-आर्थात्‌ है!। जहाँ अखत्‌ 
अर्थात्‌ अस्तित्व ही महों है, उसकी सफलता कैसे हो सकती 
है ? और जो सत्‌ अर्थात्‌ 'है? उसका नाश कोन कर सकता है? 
बस, इसीमें सत्यागहका तमाम शासत्र समाया हुआ है । 
--गांधी 
जो सत्यको अपना पथप्रदर्शक बनाता है, और कत्तव्यको 
अपना ध्येय, बह ईशखरकी कुदरतमें इत्मीनानके साथ विश्वास 
कर सकता है कि चह उसे सीधे रास्ते ले जायेगी । 
--पास्कल 
सत्य गोपनीयतासे घृणा करता है । 
गांधी 
हममें जितना थे और ज्ञान होगा, सत्य उतना हो हसपर 
रोशन होगा। हमारे अलनुरोधोंसे सत्य हमपर कृपाकर प्रकट 
होता है; और प्रकट होकर, हमें गहनतर सत्योंकी ओर ले 


३. 
जञावा ६ । रह 
“रत्न 


सत्यका टेढ़ी पॉलिसीसे ओर दुनियावी मामलॉकी दुएता- 
पूर्ण वक्रतओंसे मेल बैठना कठिन है; क्योंकि सत्य, प्रकाशकी 
गरह, सीधो रेखाओंमें ही चलता है । 
--कोल्टन 
सत्यका रूप ऐसा है, ओर उसकी छुघमि ऐसी है कि दिखते 
ही मन मोह' लेता है । 
“-डाइडन 


सम्देहमें सत्लनके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही सत्यका निर्देश 


करती है। ' 
--फालिंदास 
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सत्यकी खोज तो चाहे अपढ़ भी करें, वच्चे फरे, वृढ़े करें 
स्थिर्यां करें, पुरुष करें। अत्षर-शान कई बार हि्रिशयमय 
पात्रका काम करता है. ओर सत्यका मुँह ढक देता है । 
--गांधी 
शेरका बच्चा शेरकी भयंकरता और हिस्लतासे नहीं डरता, 
किलक किलककर और उछुल-उछुलकर उसके गलेसे लिपटता 
है, उसी प्रकार सत्यका अजन्ुयायी सत्यकी प्रचण्डतासे नहीं 
घबराता, उल्ठा उसके पास दोड़-दौड़कर जाता है। 
--श्रज्ञात 
मुझे जाना तो है वहुत दूर, शस्तेमें पर्चत-घाटियाँ अड़ी 
खड़ी हैं। फिर भी यात्रा तो पूरी करनी ही चाहिये। और 
सत्यकी खोजमें असफलताको स्थान ही नहीं, इस शानसे में 
' तनिश्चिन्त हूँ। 


--गांधी 

जिसका मन सत्यमें निमग्न है, वह पुरुष तपस्वीसे भी 
महान और दानीसे भो श्रेष्ठ है । 

--तिरुवल्लुवर 


वह पुरुष धन्य है, जिससे गम्भीर स्वाध्याय किया है और 
सत्यको पा लिया है। वह ऐसे रास्ते चलेगा कि उसे इस 


दुनियामें फिर न आना पड़ेगा । 
--तिरुवब्लुवर 


सत्यसे बढ़कर धर्म नहीं है और भ्ूठले बढ़कर पाप 
नहों है । 
--अज्ञात 


सच्चा काये कम्मी निकम्मा नहीं होता, सच्ा वचन अंतम्म 
कभी अप्रिय नहीं होता । 
गाँधी 


बज 
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खदा अप्रमादो और सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर 
'हितफारी सत्य चचन ही बोलना चाहिये। इस तरह' सत्य 
बोलना बड़ा कठिन होता है। 
--भ० महावीर 
सत्य ब्रयात्‌ प्रियं ब्रुयात! यह' केवल व्यवहार-बचन नहीं 
सिद्धान्त है। 'प्रियम”! का अर्थ अहिसक है। अधिसक सत्य 
शुरूमें कड़वा, परन्तु परिणाममें अमसुतमय मालूम होता है। यह 
अहिसाकी अनिवार्य कसौटी है । 
- गांधी 
सत्यके हिये सब कुछ फ़रबान करें। हम हैं वैसे दीखना 
नहीं चाहते; बल्कि है उससे बेहतर दीखना चाहते हैं। केसा 
अच्छा हो अगर हम नीच हैं. तो नीच दीखें; अगर ऊँच होना 
चाहें तो ऊँच फाम करें, ऊँचा विचारें ! ऐसा न हो सके तो 
भले नीच ही दीखे । किसी रोज़ सब ऊँचे जायेंगे । 
“गांधी 
हज़ार संभावनाय एक सत्यके बराबर नहीं हो जाती । 
--इयलियन कहावत 
सत्यपर आरोप लगाया जा सकता है मगर उसे लख्नित 
नहीं किया जा सकता। 
“-“अनशात 
जिसने सत्यकोी पा लिया उसके खिये स्वर्ग पृथ्वीसे भी 
अधिक समीप है। 
--तिसवल्खुबर 
मैंने इस संसारमें बहुतसी चीज़ें देखी हैं, मगर उनमें 
सत्यसे बढ़कर और फोई चीज़ नहीं है । 
पे --तिरझवल्ज्ुबर 
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सत्य वस्तुको पानेमें गुज्ञारा हुआ समय कभी वर्बाद नहीं 
जाता; आखिरमें वह बचाया हुआ समय साबित होता है । 
--श्रज्ञात 
सबकी कुंजी सत्यकी आराधनामे है। सत्यकी उपासनासे 
सब चीज़ें मिलती हैं । 


““यगांधी' 
जो मनुष्य अपनी जिह्लाको क़ब्ज़ेम नहीं रख सकता उसमें 


सत्यका अधिष्ठान नहीं है । 
--गांधी 


मनुष्य जातिको 'सत्यः कोई नहीं सिखा सकता । सत्यकी 
अनुभूति स्वयं ही होती है। हु हा 
--+जे० कऋष्फमूर्ति 


इस दुनियामें हमेशा हर चीज़ मनुष्यको निराश करती है- 
पक सात्र भगवान ही उसे निराश नहीं करते। भगवानकी 

ओर मुड्ना ही जीचनका एक मात्र सत्य है। 
--अरविन्द श्रोष 


आम राय खत्यका प्रमाण नहीं; क्योंकि अधिकांश लोग 
ज्ञानी होते हैं । 
-+हछ्लिफुब 


जिसकी जिहा सत्य और हितकर वाणी बोलती है वही 


चास्तविक सत्यवक्ता है । 
“-अुन्नुन 


सत्य ईश्वरकी तलवार है; उसका प्रहार बिना असर किये 
नहीं रहता | 


““अन्तुन 

अगर तुम मेरे हाथोंपए चाँद और सुरजको भी खाकर 
रख दो, तो भी मैं सत्यके मार्गले विचलित नहीं होऊँगा। 
““इजारत सुद्ृम्भद 
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लोगोंके मुँहले हम चाहे जितनी बातें सुने, मगर सत्यका 
पता बिना समझे नहीं लगता | 

अज्ञात 

सिर्फ़ यह स्प्ट रहे कि अन्ततः सत्य क्‍या, भले ही तुम 

डसे कर सको या न कर सकोः और अगर तुमने कोशिश की 

तो हर दिन तुम उसे अधिकाधिक कर सकनेमे समर्थ होगे। 

--रस्किन 

सत्य एक ही है, दूसरा नहीं, सत्यके लिये बुद्धिमान लोग 
विवाद नहीं करते । ही 

--बुद्ध 


दुनियाकी सबसे आलीशान चीज़ोंमेसे एक है! रुप्ट सत्य। 
--बलवर 
सत्य ही जय पाता है, असत्य नहीं । सत्यसे मोक्षमार्ग स्पष्ट 
दिखाई देता है उस मार्गसे परमात्माकी इच्छा करनेवाले ऋषि- 
ज्ञाते हैं और सत्यके परम आश्रय-स्थान, भ्ह्म को प्राप्त करके 
मोत्षानन्द भोगते हैं.। 
--सुंडकोपनिषद्‌ 
जो हमें ठीक लगे बेसा कहना और वैसा हो करना, इसका 
नाम है सत्य । 
--विवेकान#ूद 
असत्य तो फूसके ढेरकी तरह है'। सत्यकी एक चिनगारी 
भी उसे भस्म कर देती है । 
“इरिभाऊ उपाध्याय 
अगर हज़ार अश्वमेध यज्ञोंकों सत्यके भुक्तावले तराजूमें 
रखा जाये, तो सत्यफा पञ्ञा भारी' निकलेगा | 
“अज्ञात 
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सत्य बहुमतकी क़तई परवाह नहीं. करता। पक युगका 
बहुमत दूसरे युगका आश्चर्य और शर्म हो! सकता है । 
--अज्ञात 
खत्यपर क़ायम रहनेसे जो आनन्द मिलता है, उसकी 
तुलना अन्य किसी प्रकारके आनन्द्से नहीं दी जा सकती । 
--अज्ञात 
सत्यकों पा लेना, दुनियाका मालिक बन जाना है। 
--स्वामी रामतीर्थ 
बरतनका पानी चमकदार होता है; समुद्रका पानी काला- 
काला । छाघु सत्यमें स्पष्ट शब्द होते है, महान सत्यमे 
महान मोन । 
--टैगोर 
न तो अप्रिय सत्य बोले, न प्रिय अखत्य । 
--अ्रज्ञात 
सतत प्रियवादी पुरुष खुलम हैं; परन्तु अभिय और दित- 


कर सत्य बोलने और खुनने वाले दुलंभ हैं । 
“-रामायण 


जिससे जीवनका अत्यन्त कल्याण हो वही सत्य है । 


“-महाभास 

खत्यके प्राडर्माधषका सबसे पहला लक्षण है. निर्भयता और 
दूसरा लक्षण है अहिलकता । 

--इरिमाऊ उपाध्याय 


सच बोलनेसे सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तुम्हे 

याद्‌ नहीं रखना पढ़ता कि तुमने किससे कहा क्या कहा था। 

>--अज्ञात 

मुझे इस विश्वाससे कोई चीज़ हर्गिज़् विचलित' नहीं 

कर सकती कि हर आदमी सत्यका प्रेमी होता है । दे 
न 
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एक मात्र सत्य पर ही दृढ़ रहनेका स्वभाव जबतक नहीं 
बन जाता तबतक कहीं न कहीं कमज़ोरी, बुज़दिली, दब्बुपन, 


प्रक८ हुए बिना न रहेगा । 
““+अश्ात 


अनात्मामें आत्मा माननेचाले और जलामरूपके वन्‍्धनमें पड़े 

हुए इन मूढ़ मलुष्योंको तो देखो, वे समभते हैं कि “यही 
सत्य है? । 

बुद्ध 

सत्य क्या है ? सत्य यही है कि बिना साधन किये कुछ 


नहीं मिलेगा | 
--अशात 


खत्य' असत्य पर विजय प्राप्त करता है; प्रेम छ्ेष की परास्त 
करता है; ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टो करता है। 


--गांधी 

लोकोपकारी जीवनके लिये ये तीन सूच है-सत्य, संयम 
ओर सेवा । 

“-विनोबा 


एक चीज्षको हमेशा नज़रके सामने रकखो-खत्यको; 
अगर तुमने यह किया, तो चाहे वह' तुम्हें लोगोंकी रायोंसे 
अलग ले जाती मालूम पड़े मगर लाज़िमी तौरसे वह' तुम्हें 
ईश्वचरके सिंहासन तक पहुँचा वेगी । हि 
-- हो रेस मैन 
सत्यके तीन भाग हैं : पदला पूछना, जो कि उसका प्रेम है; 
दूसरा उसका ज्ञान, जो कि उपस्थिति है; ओर तीसरा विश्वास, 
जो कि उसका उपभोग है । 


-+बे' 
तमाम पुण्यों और सदगुर्णोकी जड़ सत्य है। कक 


-गर्मायर 
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तमाम कमालका आधार सत्य है । 
--जंन्तिन 
यह' नहीं हो सकता कि तुम दुनियाके भी भज़े लो और 
खत्यको भी पा लो | 
--खामी रामतीर्थ 
खत्यपरायण 


क्या जीवन जीने लायक़ है! यह आप पर निर्भर है। सत्य- 
परायण रहिये. फिर जो कुछ आप करेंगे उसमें कमाल होगा। 
--ब्लेकी 

तमाम सत्यपरायण लोग एक दी सेनाके सैनिक हैं. और 
एक ही दुश्मतसे लड़ने खड़े हैं--अन्धकार और मिथ्यात्वके 


सातम्नाज्यके खिलाफ़ । 
--कार्लाइल 


बिजय लाज़िमी नहीं है, लेकिन सत्यपरायण होता मेरे 
लिये लाज़िमी है! सफलता लाज़िमी नहीं है, लेकिन जो रोशनी 
मुझे प्राप्त है उसपर अमल करना मेरे लिये लाज़िमी है। 
--श्र० लिंकन 
सत्यप्राप्ति 
कर्म तो मनकी शुद्धिके लिये है चस्तुस्वरूपकी उपलब्धिके 
लिये नहीं । सत्यको प्राप्ति विवेकले होती है, करोड़ों कर्मोंसे भी 
डसकी लवलेश प्राप्ति नहीं होती । 


सत्य-्ममी 


सत्यप्रेमीके दृदयमें सत्यस्वरूप परमात्मा ऐसे सत्य प्रकट 
करता है, जिनकी प्राप्ति दूसरॉके लिये डुलंभ होती है। 
““आुनुन 


-+अशोॉत 
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वे सत्यके सर्वोत्तम प्रेमी हैं जो अपने प्रति ईमानदार हैं, 
ओर जिसका थे स्वप्न देखते हैं, उसे कर दिखानेका साहस 
करते हैं. । है 
--छांवेल 
सत्याग्रह 
प्रत्येक मनुप्यक्े सन्‍्मुख संकट निवारणके लिये दो बल 
हैं-एक शख्रवल और दूसरा आत्मबल कफिंया खत्याग्रह। 
भारतवर्षकी सम्यताका रक्षण केवल सत्यात्रह' ही से हो 
सकता है । 
“गांधी 


सत्याग्रही 


पूर्ण सत्याग्रही माने ईश्वरका पूर्ण अबतार। यह संसार 
ऐसा अबतार निर्माण करनेकी प्रयोगशाला ही है | 
“गाँधी 
सत्संग 
स्थर्ग ओर मोच्तका सुख भी लबमात्र सत्संगके सुखकी 
बरावरी नहीं कर सकता। 
--रामायण 
जिस तरह पारस पत्थरके छूनेसे लोहा सोना हो जाता है 
उसी तरह सत्संगति पाकर दुए आदमी भी खुधर जाते हैं। 
--रामायण 
जो सांसारिक विषयों तथा विषयी लोगोंके संसर्गंसे दूर 
रहता है और साधुजनोका ही संग करता है, वही सच्चा प्रसु- 
प्रेमी है; कारण, इश्वर-परायण साधुजनोंसे प्रीति करमा और 
ईश्वरसे प्रीति करता एक समान है । 
“ जुन्तुन 
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सनन्‍्तमिलनके समान कोई सुख नहीं है। 
--रामायण 


सत्संग वड़े भाग्यसे मिलता है। उससे बिना प्रयासके 
भवषञ्नमण मिट जाता है । 
--पमायण 
सदाचार 


झागर आप मनोवाब्छित फल चाहते हैं, तो आप और 
शुर्णोमे कए और हठसे बघूथा परिश्रम न करके, केबल 
सत्क्रियारुपी भगवतीकी आराधना कीजिये। वह दुष्टोको 
सज्ञन, मूर्खोंकों पंडित, शतुओंकी मित्र, शुप्त विषयोंकों पकट 

और दसाहल विषको तत्काल अमृत कर सकती है । 
--भर्तृहरि 
में तुम्हे बहिश्तका विश्वास दिलाता हैं; एक, जब बोलो 
सच; दूसरे, जब वादे करो तो उन्हें पूरा करो; तीसरे, किसीकी 
अमानतमे ख़यानत न करो; चौथे, बद्चलनीसे बचो; पांचवें, 
आँखें सदा नीची रखो; और छुठे, किसीपर अत्याचार न करो | 
“अज्ञात 

सद्गुण 

सदगुण मेरे साथ बीमार नहीं पड़ते, और न वे भेरी क्रमें 
ही दफ़्न होंगे । 


“-एमर्सन 
पैसेके लिये सद्गुण न बेच । 3 कद 
सदूगुणशील शाश्खत आनन्द पाता है। फल 
सद्गुणशीलता शांत और आनन्द्मयी है। 


-+केनफ़्युशियते 
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सद्गुणशी लता 


सद्शुणशीलता निर्भीक होती है और नेकी कभी भयानक 
नहीं होती । 


>-शैेक्सपियर 

सद्गुरु 
जिसका वर्तन अत्यन्त पवित्र है; जो बिल्कुल निरपेक्त 
बत्तिका है; जिसको मान या घनकी लवबलेश आकांक्षा नहीं हे, 
चही सद्शुरु है । 
--विवेकानन्द 

सद्शहस्थ 

सद्यृहस्थ चही है जो अपने पड़ोसीकी स््रीके सौन्दर्य 

ओर लावश्यकी परवा नहीं करता। 
--तिरुवल्लुवर 

सद्व्यवहार 

सद्व्यवहारशीलताकी कसौटी यह है कि हम उुब्येब- 
हारको खुशनूदीले वर्दाश्त कर सके । 


--बैंडेल विलल्‍्की 
विद्वानकी शोभा सद्व्यवहारसे है। 
“अज्ञात 
सन्‍ल 
सन्त सोक्ष-सार्ग हैः ओर कामी भव-पन्‍्थ । 
“>गमायश 


नेता यह देखता है कि यह मेरे काम आवेगा यथा नहीं । 
सन्‍त यह देखता है कि यह दुखी है या नहीं । 
““हरिभाऊ उपाध्याय 
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नेताकी एक पार्टी होती है, सन्‍त अकेला होता हैं। नेताका 
बल उसका दल होता है, सन्‍्तका बल उसका निर्मल दिल 
होता है। 


सन्‍्त सौ सुगोंका शिक्षक होता है । 


--हरिमाऊ उपाध्याय 


--एमर्सन 

सनन्‍्तपुरुष प्रत्यक्ष शिक्षा न देते हो तो भी उनकी सेवा 

करनी चाहिये। क्योंकि उनकी सहज वार्त्ता भी शास्त्र तुल्य है । 

. --म्त हरि 

नेता यह देखता है कि इसने मेरी आश्ाका पालन किया 

या नहीं, सन्‍त यह' देखता है कि इसे मेरी वात जँची है या 

नहीं । 

+-इरिभाऊ उपाध्याय 

सन्त लोगोंकी आपत्तियोंकों दूर करनेके लिये सन्तपुरुष ही 

समर्थ होते है, जैसे कि कीचड़म ड्ूबते हुए दाथीको हाथी 
ही बाहर निकाल सकते हैं । 


“अश्ात 
साधुओोंका बड़प्पन इसीमें है कि वे अपने साथ बुराई 
कफरनेवालॉके साथ भी भलाई ही करें । 
““ रामायण 
सनन्‍्तोष 


अहंभावकी छोड़कर विपत्तिको भी संपत्ति सानना ही सच्चा 
समन्‍्तोष है । 
““जैन्नेद 
सन्‍्तोष ही परम भय है। सन्‍्तोष ही सुख है। 
--अज्ञात 


ध्ट्ड शानगंगा 


अगर आञ्की ध्त्ति तुकपर कठिन हो, तो सनन्‍तोष कर, 


आशा है कि समयका फेर कल तक जाता रहेगा । 
--#ज़रतअली 


जब सन्तोप धन आता है तो सब घन धूलके समान हो 
जाते हैं। 


--तुलसीदास 
तुम्हें अपने धनका घमंड है मुझे अपने सन्‍्तोषका 
घमंड है। 
“अज्ञात 
सत्पुरुष दूसरेके सन्‍्तोषसे सन्‍्तोष पाते हैं और हुर्जन 
दूसरेको विपत्तिमें देखकर सन्तोष पाते हैं । 
--श्रश्ञात 


भाग्यमें जितना धन लिखा है वह मरुस्यलमें भी मिल 

जायेगा; उससे ज़्याद। सोमेके ख़ुमे८ पर्वेतपर भी नहीं मिल 

सकता | इसलिये दृथा दीन याचक न' बनो। देखो, घड़ा 

समुद्र और कुफँस समान ही जल ग्रहण करता है । हि 
ह्् 

यदि तुम ईश्वरके प्रीति-पाच्र होना चाहते हो तो ईश्वर 

जिस स्थितिमें रखना चाहता है उसमें सन्तुए होना सीखो। 

-“हॉतिम हासम 

सनन्‍्तोपरुपी अमुतसे ठृप्त हुए, शान्त चित्तवालेफो जो खुख' 
होता है, वह इधर उधर दौड़नेवाले घनके लोभियोंको कहाँ ? 


अज्ञात 
सनन्‍्तोषके बिना क्रिसीको शान्ति नहीं मित्र सकती । 
“-रमायण 
जो कुछ हमारे पास हो उससे सन्तोष मानना ठीक है, 
रेकिन हम जो कुछ हैं उससे सन्तुए हो रहना कभी नहीं । 
--मैकिनतोश 
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आत्म-सन्‍्तोष और अल्प-सन्तोष इनमें अन्तर है। पहिली 
आध्यात्मिक वस्तु है। दूखरी व्यावहारिक है; जो कि अच्छी भी 
हो सकती है, बुरी भी। अच्छी हुई तो अध्यात्मकी पोषक 

होगी । 
““अजशात 


जब कि सब कामोके रास्ते बन्द हो जाते हैं, उस वक़्त 
सनन्‍तोष ही तमाम रस्तोंको बिला शक अच्छी तरह खोल 


ताहे। 
शाह --सुदृम्मद-बिन-बशीर 
एक दिल मैंने प्रशुसे पूछा--“हे प्रभु, में सब अवस्थाओंमें 
तुमसे सन्‍्तुए हूँ। क्‍या तू भी मुझपर सान्तुष्ट है?” ईश्वरने' 
कहदा--“तू झूठा है। यदि तू मुझसे पूर्णंतया सन्तुए होता तो 
मेरे सन्‍्तोषकी पूछताछ न करता ।? 
“--अबुल हुसेनअ्रली 
शानवानकी झुखी करनेके लिये न-कुछ चीज़ोंकी ज़रूरत 
है, लेकिन मूर्खको किसीसे सन्‍्तोष नहीं मिलता; और यही 
कारण है कि भनुष्य जातिके इतने सारे लोग दुःखी हैं । 
““रोशे' 
इधर उधर दोड़नेवाले धनलोलुपियोको वह सुख्न-शांति 
कहाँ नसीब है जो सनन्‍्तोपामृतसे तप्त छोगांको प्राप्त है ! 
--श्रज्ञात 
सन्‍्तोष क़ुद्रती दौलत है, ऐशये कृत्रिम ग्ररीवी | 
“संकरात 
सच्चा सन्‍्तोष इस बातपर निर्भर नहीं है कि हमारे पास 
क्या है; डायोनीज़के लिये एक सांद्‌ ही काफ़ी बड़ी थी, लेकिन 
सिकन्द्रके लिये एक दुनिया भी निहायत छोटी थी। 
-“+कोल्य्न 


द्द्यद शानगंगा 


ओ खन्‍तोष, मुझे ऐेश्वर्यशाली बना दे; क्‍योंकि कोई 
शेश्वय तुझसे बढ़कर नहीं है । 
-'सादी 
सन्‍्तोष आदमीको शक्तिशाली बनाता है। 
“-फ्रारसी कहावत 
सन्‍्तोष आनन्द है, शेष सब दुःख है। इसलिये सन्‍तु् 
रह, समन्‍्तोष तुझे तार देगा । 
--तुकाराम 
सनन्‍्तुष्ट आदमी धनवान है, चाहे वह भूखा और भंगा हो; 
परन्तु तृष्णावान भिखारी है, चाहे वह सारी दुनियाका 


भालिक हो । 
--जाविदान-ए.- खिरद्‌ 


इच्छाको ढील देमेसे बड़ा पाप महीं। असबन्‍्तोषसे बड़ा 
दुःख नहीं; प्राप्तिकी तृष्णासे भयंकर आपदा नहीं । 
“-ताओ-घर्मका उपदेश 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य वह है जिसे सर्वोच्तम सन्‍्तोष हो । 
--पेंथषर 
सच्ची प्रसन्नता सन्‍्तुष्ठ मनसे उत्पन्न होती है; तो फिर 
मनका सन्‍्तोष पानेका प्रयास करो | 
--चुंग पी 
लोभ दुःख लाता है। सनन्‍्तोषमें आनन्द ही आनन्द है। 
-शमकृप्ण परमईंस 


सन्देश 


हर बच्चा इस सन्देशकोी लेकर आता है कि ईश्वर अभी 
भलुष्यसे निराश नहीं हुआ है । ३५ 
“ण्गार 


तरंगन-स द््द्छ 


सन्देह 
जिसे सन्देष है, उसे कहीं ठिकाना नहीं। उसका नाश 
निश्चित है । वह रास्ते चलता हुआ भी नहीं चलता है, क्योंकि 


वह जानता ही नहीं कि में कहाँ हूँ । 
--गांधी 
सन्देह सच्ची दोस्तीका दलाहल है। 
--ओंगस्टाइन 
॥ सन्मार्ग 


सन्‍्मार्ग तो परमात्माकी सतत प्राधथनासे, अतिशय 
नम्नतासे, आत्मविज्लोचनसे, आत्म त्याग करनेको हमेशा तैयार 
रहनेसे मिलता है। इसकी साधनाके लिये ऊँचेसे ऊँचे 

प्रकारकी निर्भयता और साहसकी आवश्यकता है ? 
“गांधी 


सफलता 


संसारमें लाखों ऐसे स्लरी पुरुष हैं जो नित्य और निर्धा- 
रित मार्गपर न चल सकनेके कारण ठुःखी रहते हैं, और करोड़ों 
ऐसे हैं' ज्ञो जीवनभर कभी अपना मार्ग निर्धारित ही नहीं कर 
पाते। इन दोनों ही कोडियोंके मनुष्य सफलतासे सदा कोलों 
दूर रहते हैं । 
-+लिली ऐलेन 
शक्ति और अध्यचसाय सफलताके दो प्रधान साधन हैं | 
--अज्ञात 
सफलता इसमें नहीं है कि भूलें कमी न हों, बढ्कि इसमें 
कि एक ही भूल दुबारा न हो। 
--एच, डच्छ्यू, शा. 


कद शानगंगा 


उस आवभीके लिये कुछ भी असंभव नहीं है जो इरादा कर: 
सकता है और फिर उसपर अमल कर सकता है; सफलताका 

यही नियम है । 
--मीराबों 


सफलताकी खो देनेका निश्चित तरीक़ा अवसरको स्तों 


देना हैं । हि 
“--चअतिल्स 


अपने विचारोंका द्ोही न बन; अपने प्रति ईमानदार रह, 
अपने विचारोपर अमल कर, तू ज़रूर कामयाब होगा । , सच्छे 
और सरल हृदयसे प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थनायें ज़रूर खुनी 


जायंगी । 
--रामकृष्ण परमहंस 


अपनी हस्तीको अपने काममें भुला दो। सफलता अवश्य 

मिलेगी। अन्यथा हो यहीं सकता। सफलता मिलनेसे पहले 
फलकी इृच्छाको तुम्हारे काममें मर जाना चाहिये । 

--स्वामी सामतीर्थ 

समानके पास समान चीज़ आती है अपने अन्दर अभी 

यहीं ईश्वरका आनन्द भरा रकखों तो सफलताका आनन्द तुम 


तक खिचकर आना ही चाहिये। ५ 
--स्वामी रामतीर्थे 


पहले फ्रमात्माकी याद करो, तब अपना काम शुरू करो। 


इत्मीनान रक्‍्खो असफलताकी शुंजाइश नहीं रहेगी । 
-+दयाराम 


सफलता चह' सुन्दरी है जिसे बहुतसे लोग प्यारसे चाहते 
हैं, मगर वह आलिगन' उसीका करती है जो उत्साहके अतिरेक- 
से मुक्त रहकर दढ़तापूर्वक प्रयत्लशील रहता है. और शांतिपूर्वक 


अध्यवसायमें जुटा रहता है। 
--भारवि 
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सफलताके योग्य वन, वह तेरी हो जञायेगी। 
--नेतिक सूत्र 
जीवनमें छुख ओर सफलता हमारी परिस्थितियोंपर नहीं 
हमीपर निर्भर हैं| दूसरोने जिन्हें वर्बाद किया उनकी अपेक्षा 
अपनी तबाही खुद ही बुलाने वालोकी संख्या कहीं अधिक है। 
--अ्रश्ञात 
कुछ भी चाही; अगर दिलोजानसे फोशिश करोगे तो ज़रूर 
कामयाब होगे | 
--फारसी कहावत 
साधारण बुद्धिवाला भो यदि अलाधारण अध्यवसाय 
करे तो सब कुछ पा सकता है। 
--मक्सठल 
सफलता मिलती है समझदारी और परिश्रमसे। यदि तुझे 
चढ़ना है तो दोनोंकी अपना ! 
--माघ 
निर्मल अन्तःकररा, कार्य-तत्परता और नम्नतासे सफलता 
मिलती है। 


--तोरूदच 
सभा 


जिस सभामें अधर्म धर्मको घायल कर दे, और अगर 

सभासद्‌ उसके घावकों न पूर दें तो निमश्चय जानो कि उस 
सभामें सब सभासद्‌ ही घायल पड़े हैं। 

--मनुस्यति 

मनुष्यको योग्य है कि सभामे प्रवेश से करे, यदि सभामें 

प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि समामें बैठा हुआ भी अखत्य 

बातको सुनकर मौन रहे अथवा सत्यके विरुद्ध घोले चह मलुष्य 


अति पापी है! 
--मनुस्तति 
डी 


६8० ज्ञानगंगा 


सन्‍्यता 

“जो भद्गपुरुष समाजसे जितना ले उतना ही समाजको 
वापिस कर दे, चह साधारण भद्द-पुरुष कहा जाता है। जो 
सभ्य-पुरुष समाजसे जितना ले उससे अधिक उसे लौटा दे, 
वह विशिष्ट भद्द-पुरुष है और जो शरीफ़ आदमो अपना समस्त 
जीवन समाज लगा दे औरण एवज़में समाजले कुछ भी त्त 
चाहे, वह असाधारण सभ्य एवं भद्र-पुरुष कहलाता है। 
लेकिन' पश्चिमका सम्यपुरुष (?) समाजसे लेता ही लेता है, 


देनेकी तो वह इच्छा ही नहीं करता | कक 
--जॉजं बनांड शा, 
खसम्चभक 
मूर्खको समझ वेना मुश्किल है । 
--कह्याबत 


वह निकृष्ट समझ, जिससे आदमी बिना मतलब या अस- 
लियत को समझे एक ही काममे अन्धेकी तरह लिपटा रहता 

है, और उसे ही सब कुछ समभ जेता है, तामस समझ है। 
-+>गीता 


सममकदार 


समझदार आदमीको चाहिये कि बिना किसी तरहके 
लगावके सबका भला चाहते हुए ही सब काम करे। 


“गीता 

वे लोग समभवाले हैं जो परमेश्वर्से लौ लगाये हुए एक 
दूसरेसे हमेशा उसका ज़िक्र करते हैं, आपसमें समभते सम- 
भाते हैं और इस तरह एक दूसरेके साथ मिलकर तसदली और 
आनन्द पते हैं । हि 
गीता 
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समझदार आदमीको चाहिये कि अपनी आत्माकों शुद्ध 
करे और फिर सबके साथ अपने फ़र्ज़को पूरा करते हुए सबकी 


शात्माके अन्दर परमाव्माकी आराधना ( पूजा ) करे। 
++गीता 


(समझदार आदमी पहलेहीसे जान जाता है कि क्‍या होने 
याला है, मगर मूखे आगे आनेवाली बातको नहीं देख 


सकता। 
--तिदवल्छुबर 
समझदार आदमीको चाहिये कि जो कमर समक लोग किसी 
भी “रास्ते” पर चलकर नेक कामोमें लगे हुए है, उन्तकी समझ 
को डाॉवाडोल न करे, वल्कि उन्हें उसी तरह मेक कामोंमें 
लगाए रखे। 
“गीता 


समभदारी 
बोलनेमें समभदारीसे काम लेना बाकपढुतासे अच्छा है 
“-जैकन 


ज्ञीवनमें ऐसे प्रसंग और वस्तु-स्थितियोँ आती हैं. जबकि 


चुद्धिमत्ता इसीमें होती है कि अति चुदिमान न बने । स 
--शिलर 
समला 
सम होना माने अनन्त होना, विश्वमय दी जाता। 
--अरविन्द घोष 


जिन लोगोंमे समताभाव है और जो शरीरमें सिस्संग 
होते हैं उनमें कायरता हो नहों सकती । न तो वे गुलाम होते 


हैं और न किसी को गुलाम होते देख सकते हैं । 
--्अक्ञते 


६६२ शञानगंगा 


समग्र विश्वजीवनपर आत्माका प्रभुत्व स्थापन करनेकी 
पहिली सीढ़ी समता है । 
--अरविन्द घोष 


जब अन्तःकरणम अक्तुन्ध शान्ति सेव विराजमान रहे 


तब समभला कि समता भ्राप्त हो गई । 
“अरविन्द घोष 


सम भाव ही समस्त कल्याणका पाया है । 
---विवेकानन्द 


ईश्वरके भक्तोमे एक सोमा तक ही समता होती है। पूर्ण 
समता जिसमें प्रकट होती है वह परमेश्वर है; किन्तु वह' तो 
एक ही है । तब पूर्णंतम मनुप्यमें भी समता अपूर्ण होगी । अतः 
मतभेद और विरोध होगा, उसमें दुःख भमाननेका कारण नहीं 
जगत विषभ्षताका परिणाम है। अपना धर्म रोज़ समताका 
अंश प्राप्त करनेका होना चाहिये। ऐसा करनेसे विषमता 
असझछा मालूम होनेके बजाय सहछा और कुछ अंशोमे खुन्दर भी 
प्रतीत होगी | 


समता ही परमेश्वर है । 


गांधी 


““गीता 
सम्रथ 
आम लोग कक्तकों महज़ शुज्ञार देना चाहते है, मनस्वी 
उसका सदुपयोग करना । 
“-शीपेन होर 


मान लो कोई व्यक्ति रोज़ाना एक निश्चित समयपर खोता 

, और अगर वह चालीस' बरस तक सात बजेके बजाय पाँच 

बजे उठा करे, तो इससे उसकी उन्नभें क़रीब दस बरखका 
गोया इज़ाफ़ा हो जायेगो | 

--डॉडरिज् 


तरंग-स 86 ४ 


मेरा विश्वास करो जब कि में कहता हूँ कि चक््तकी किफ़ा- 
थत भविष्यमें तुम्हें ऐसे प्रचुर लाभसे मुझावज़ा देगी जो तुम्हारे 
सबसे अधिक आशापूर्ण स्वप्नोंसे भी अधिक होगा; और 
उसकी वर्बादी चैसे ही तुम्हारी कालीसे काली कब्पनाओंसे भरी 
अधिक बोदधिक और नेतिक पतनमें तुम्हें विलीन कर देगी । 
-+-गलेडस्टन 
जब तक समय अजुकूल नहीं है तब तक दुश्मनको कन्घेपर 
लिये सहना चाहिये; लेकिन जब मोकफ़ा आचे तब उसे पत्थरपर 
घड़ेकी तरह' फोड़ दे । 


---नीति 

कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता ओ मेरे शुज्ञरे हुए घंटोंको 
फिरसे बजा ये । 

-“डिकेन्स 


समय, सत्यके सिवाय, हर चीज़को कुतर खाता है। 


चिराग बुर जानेपर तेल डालना, चोरके भाग जआानेपर 
सावधान होना, जवानी वीत जालनेपर ख्री-सहचास, पासी बह 
जानेपर वाध बाँधना ये सब व्यर्थ हैं; समयपर ही काम फरना 
चआहिये। 


--अशात 
समयके अनुसार भागना भी विज्ञय है। 
-+अखी कहावत 
हार बरस जो बीत गये और हज़ार बरस ज्ञो आनेवाले 
हैं इन सबसे बढ़कर चह समय है जो तुम्दारे हाथमे है । 
>>शिवली 
हर चाण पक दुलेभ सम्पत्ति है । 
--अज्ञात 


६६४ ज्ञानगंगा 


काव्य और शाख्रकी चर्चार्म चुद्धिमान मनुष्य समय शुज़ारते 

हैं; ज़ब कि मूर्ख लोग व्यसबोंमें, सोनेमें या लड़नेमें अपना वक़्त 
निकालते हैं । 

-+अज्ञात 


जितना सुबहका है वह राम-प्रहए, ओर बाक़ीका क्‍या 
हराम प्रहर है ? भक्तको सब काल समान पवित्र होना चाहिये। 
-+विनोबा 
मैं अपने वफ़्तसे पाव घंटे पहिले हाज़िर रहा हैँ और इसने 
मुभे आदमी वना दिया है । 
“-भल्सन 
खसमम्नाज 
किसी समाजमें बिना किसी प्रश्नफे मत बोल; फ्योंकि ऐसा 
करना उचित नहीं है । 
--हजरतअ्रली 
समाज अपने पर्दाफ़ाश करनेवालोको प्यार नहीं करती । 
--एमर्सन 
लानत है उन सामाजिक बन्धनोपर जो हमें सजीव सत्यसे' 
वंचित रपखे । 
--थैनीसन 
ससाजवाद 
समाजवादका सार यह है कि व्यक्तिगत स्पर्डाशील 
पूँज्ञीको संयुक्त सामूहिक पूंजी वना देना। 
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“रफिल् 
समाजवथादी 
एक भी कफौड़ी ज्ञब तक कोई' रक्‍्खेगा, तब तक बह समा- 


जअवादी नहीं है । 
>-गांधी 


तरंग-्स द्ध्प्‌ 


समाप्ति 
जो थकानमें समाप्त होती है वह मौत है, लेकिन परिपूर्ण 


रिसमाप्ति अनन्तमे है । 
+>-थ्गोर 


अच्छी तरह शुरू करना अच्छा है, पर अच्छी तरह' समाप्त 


करना बेहतर है । 
--श्रज्ञात 


समालोचक 
भ्रस्थोंके गुण-दोष-निरीक्षक अक्खर थे लोग होते हैं, जो 
कवि, इतिहास-लेखक या जीवनी लिखनेबाले होना चाहते थे; 
पर जब उन्होंने सब तरहसे झापनी चामताकी परीक्षा कर ली, 
उन्हें सफलता न हुईं, तब वे परहिद्वान्येपी बन गये। रब 
-+करलिरिज 


चन्द लोगोंको छोड़कर, अधिकांश समालोचक आलसी और 
दुष्ट होते हैं। जिस तरह चोर जब चोरी करनेमें सफल नहीं 
होता, तब चोर पकड़नेवाला हो जाता है; उसी तरह जिसे प्न्थ 
लिखनेम सफलता नहीं होती, चह परक्षिद्रान्येषी बन कह 


जो प्रन्थकारोंकी धूल उड़ाते हैं, उनमें अधिकांश लोग 
मूर्ख और परगुणक्वेधी होते हैं। हर 


सम्रह 
विशाल जन-समूह निरे साधन हैं, अथवा रुकावट या 
नक़ले है; महात्र कार्य ऐसा सामूहिक हलचलपर निर्भर नहीं 
हुआ करते, क्योंकि सर्वोत्तम और सर्चभ्रेष्ठका भी जन-समूहपर 
कोई प्रभाव नहीं ! अं 


६६६ ज्ञानगंगां 


सम्पत्ति 


आपत्ति 'भजुष्यः बनाती है, और सस्पत्ति 'राक्षस! । 
“--विक्य्र हो 
तुम सम्पत्ति ओर पोजीशनके फेरमे क्‍यों पड़ते हो ? बिना 
लूट-बोरी और छल-फ़रेवके दोमेले एक भी चीज़ तुम्हारे हाथ 
नहीं लग सकती ! 
“अज्ञात 
डस आदमीकी सम्पत्ति जिसे लोग प्यार नहीं करते हैं, 
गाँवके बीचोवीच किसी विष-दृक्षके फलनेके समान है । 
--तिरुवल्लुवर 
उत्तम पुरुषोंकी सम्पक्तिका मुख्य प्रथोजन यही है कि 
ओऔरोकी विपकत्तिका नाश हो । 
“--कालिदास 
लोगाकों रुलाकर जो सम्पत्ति इकट्टी की जाती है चह ऋन्‍द्न- 
ध्व्तिफे साथ ही विदा हो जाती है। मगर जो धर्म दास 
सश्थित की जाती है वह बीचमे क्तीण हो आनेपर भी अन्त 
खब फलती-फूलती है। 
“-तिरवल्लुबर 
अधमैसे इकट्ठी की हुई सम्पत्तिसे तो सदाचारीकी दरिद्रता 
कहीं अच्छी है। 
---तिरुबब्लुवर 
खसस्बन्ध 


जप्मनेसे पहिले किसीके साथ सम्बन्ध नहीं था; मरनेके बाद 
नहीं रहता; तो फिर बीचमें ही सच्चा सम्बन्ध किस तरह हो ? 
--अशात 


तरंग-न्स श६७ 


यदि मुभखे तेरा कुछ भी रिश्ता हैतो तुझे मेरे शरीर, 
मेरी कीर्ति, मेरे धन, मेरे वैभवकी नहीं, मेरी आत्माकी चिन्ता 

करनी चाहिये । 
--अज्ञात 


सज्ञनोंके जोड़े हुए सम्बन्धोंका परिणाम कशष्टदायक नहीं 


होता। 
--कालिदास 
हमारा दूसरे लोगोंके साथ जो सम्बन्ध होता है, प्रायः 
डसीसे हमारे सभी शोक और ढुःखोंका जन्म होता है। 
--शीपेनहोंर 


सम्यक्‌ आजीविका 


भनुष्यको पेट देनेमें ईश्वरका हेतु है। प्रामाणिकतासे पेट 
भरना यह बात जब भलुष्य साथ लेगा तब समाजके बहुतसे 

दुःख और पातक नए हो जायेंगे । 
--मिनोवा ! 


सम्यक्चारित्र 


अब कोई सही काम कर रहा हो तो उसे पता तक नहीं 
लगता कि वह है कर रहा है, लेकिन गलत कामका हमें 

हमेशा भान रहता है ! 
+-गेटे 


सम्यकज्ञान 

सम्यकज्ञान द्रिद्रताकी भी आधी शक्तिकों नष्ट कर 
देता है । 

-था. 


जैसे घनमें आनन्द नहीं, पैले ही विशानमे सम्यकशान नहीं । 
--बैफ़लसे 


घ्ह्द शानगंगा 


सम्यकजशान महान है। इसका मूल्य अनन्त है। इन्सानने 

जो सर्वोच्च चीज़ प्राप्त की है वह सम्यकशान है । 
--कार्लाइल 
शानका स्थान दिमागमें है; सम्यकुश्ञानका दिलमें। अगर 
हमारी भावना सही नहीं है तो हमारे निर्णय अवश्य ग़लत 


होंगे। 
सम्यकलान ही सब विज्ञानोंका विशन है और अपना भी । 
-घेथे 
शान प्रेमोत्पादक है; सम्यकशान स्वयं प्रेम है । 
--हैश्नर 
. कोई मूर्ख ऐसा नहीं है जो खुखी हो, और कोई सस्यक्‌ 
शानी ऐसा नहों है जो सुखी न हो । कि 
ल््पिस 


एक मात्र रत्न जो तुम श्मशानसे आगे अपने साथ लेजा 
सकते हो सम्यकज्ान है । 2 
-जैग़फर्ड 
सरकार 
सबसे बढ़ियो सरकार वह है जो कमसे कम शासन 
करती हो | 
“--थोरी 


सबसे अच्छी सरकार कौनसी है (--जो हमें अपने ही 
ऊपर शासन करना सिखाती है । 
“+गेटे 
शासन-कांयमें भाग लेनेसे इनकार करनेकी सज़ा यह 
मिलती है' कि बदतर आवमियोंके शासनमे रहना पड़ता है । 
->एमर्सन 


त्तरंग-स ६६६ 


आजकल / अधिकांश आत्मज्षात्री खामोश हैं, और भले लोग 
शक्तिविहीन हैं, जब कि नासमर लोग बुलकड़ बने हुए हैं 


हृदयहीन शासन कर रहे हैं । हि 
- रस्किन 


सरलला 
मनुष्यामें ऐसे लोग भी हैं जो अपने सरत जीपनमें ही 


सन्‍्त॒ुष्ट हैं। उन्तकी सवारों उनके दोनों पेर हैं ओर उत्तका 
ओढ़ना-विछोना मिट्टी है । 
--समुतनब्बी 


सीधे होनेमें चाहे तू बाणके समान ही हो, तो भी लोग 
यही कहेंगे कि यह सीधा है ही नहीं। ॒ 
“-इस्माईल-इब्न-अन्ीवकर 


सरलता ( आजच, निष्कपटता ) यही धर्म है, ओर कपट 
ही अधर्म है। सरल मजुप्य ही घर्मात्मा हो सकते हैं । 


“महाभारत 
सरसता 


सरस हृदय जन होत हैं, वहुचा शदुल रसुवभाव 
-औलिदांस 


सर्वप्रियता 
सर्वप्रिय होना ख््रीका शुण है; प्रतापी होना पुरुषका ! 


स्वारथंसिद्धि 


सब जीवोंके लिये जो हितकर और खुदकों भी सुखकर' 
है उसे ही बुद्धिसे ईश्व॒रापंण करना सर्वार्थसिद्धिका सूल है। 


-“अज्ञोत 


छ०० ज्ञानगंगा 


सलाह 


इन्सानसे यध्द उम्मेद रखना केसे मुमकिन है कि वह 
सलाह ते लेगा जब कि वह चेतावनी तकसे सावधान नहीं 

होता । 
-+रिविफ्ट 


चह करो जिसे तुम जानते हो कि तुम्हें करता चाहिये। हमें 
किसीकी सलाह क्‍यों लेने जाना चाहिये ? हमारे अन्द्र ही वह 
बैदा है जो हमें मिसन्‍्तर बतलाता रहता है कि हमें कया करता 
जाहिये। 
--श्रज्ञात 
जो अच्छी सलाह देता है, एक हाथसे बचाता है; जो अच्छी 
सलाह और आदर्श पेश करता है, दोनोंसे बनाता है; लेकिन 
जो अच्छी चेतावनी देता है और बुरा आदर्श, वह' एक दाथसे 
बनाता है और दुसरेसे गिराता है| 
“-बेकन 
स्थयं तुस्हारेसे बढ़कर कोई तुमको अच्छी सलाह नहीं दे 
सकता | 
-- अज्ञात 


सहनशी लता 


सन्त दुसरोकी दुःखसे बचानेके लिये कष्ट सहते हैं, दुष्ट 
लोग दूसरोको दुशखमें डालनेके लिये । 
“'श्मायणु 


जो पुरुष तेरे विरुद्ध भूठी साक्षी देते हैं, उनके लिये तू 
अपने मुँहसे एक शब्द भी सत निकाल । शायद इसीखे उनका 

उद्धार हो जाय । 
--पालशिरर 


तरंग-स ७०१ 


सहालुभूति 
सहाजुभूतिका अर्थ है सामनेवालेकी आत्मामें अपनी 
आत्माका अंश मिला देना। 


--अश्त 

उन पत्थरके पशुओपर लानत है, जो दूसरेके ठुःखको 
कोमलतासे अपनाकर द्ववीभूत नहीं हो जाते। 

--हिल 


डूबनेवालेके प्रति सहानुभूतिका भतल्ब उसके खाथ' 
डूबना। नहीं है बल्कि खुद तैरकर उसको वचानेका प्रयत्न 


करना। 
“विनोज 
सहायता 
कठिन कामको वही पूरा कर सकता है जिसे मदद मिल 


जाती है। आँखोंवाला भी बिना प्रकाशकी सहायताके प्रेंघेरेमे 
कुछ नहीं देख सकता । 


दूसरेके सहारे जीनेचाला' हमेशा दुसी रहता है । 
“-अज्ञत 
जो सिफ़े इश्वरका सहाय लेते हैं, वे मझुष्यका सदारा 
नहीं लेंगे, चाहे थे भरे हो चाहे झिन्‍्दा। यदि तुमने इसे पचा 
लिया, तो तुम कभी शोक नहीं करेगे । क 
|] 


जब कि इन्सान तमाम बाहरी सहाय अलग कर देता है 
और छकेला खड़ा होता है, तभी मैं देखता हूँ. कि चह मजघूत' 

है और बाजी ले जायेगा 
-शमसंन 


७०२ ज्ञानगंगा 


संकल्प 
जो आदमी इरादा कर सकता है उसके लिये कुछ भो 
अासभ्मव नहीं है । 


--एमसेन 
सच्चीसे सच्ची ओर अच्छीसे अच्छी चतुराई दृढ़ सद्भुल्प है । 
--नैपोलियन बोनापार्ट 


संकीर्णता 
संकीर्ण मनवाला आदमी अफ़रीक्ाके भेंसेकी तरह होता है, 
घह बस सीधा सामने:देखता है; दाय चाये कुछ नहीं । 
--एनन 


संक्तिप्तता 
जो लोग' अपने मनकी वात थोड़ेसे चुने हुए शब्दों 


कहना नहीं जानते, वास्तवमें उन्होंको अधिक बोलनेकी लत 
होती है । 


“-तिरुवल्लुबर 
संक्षित्तता, खुशगोईकी जान है । 
--शेक्सपियर 
संज्षिप्तता; भाषण पढुताका भहान जादू है । 
->सिसते 


' संगठन 
अब हु लोग शु॒ुट बना लें, तो सज्जनोंकों भो संगठित हो 
जाना चाहिये, वर्ना, एक एक करके, उनप्त सबकी बलि चढ़ 


जझायगी | 
--चर्के 
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संगति 
हि किसका बाह्य जीवन उसके आंतरिक जीवनके समान नहीं 
है, उसका संसग मत करो। 
जुलुन 
किसका संग किया जाय ? जिसमें 'तू-मैं? का भाव न हो । 
-“आन्चुन 
मिलने-जुलनेकी भूख तीव होती है, मगर उसमें समझदारी 
और किफ़ायतसे काम लेना चाहिये । 
--एमर्तन 


चन्दन शीतल है। चन्दनसे चन्द्रमा अधिक शीतल है। 
चन्द्र और चन्दनसे भी साधु पुरुषोंकी संगति अधिक 
शीतल होती है । 


--अ्रज्ञत 

हीन भनुष्यकी संगतिले बुद्धि हीन हो जाती है, समान' 
मनुष्थके संगसे समान और उत्तम मनुष्यके संगसे उत्तम । 

---अश्वत्त 

हम झपने सरीखोकी संगतिसे कुछ नहीं पाते: हम एक 

कूसरेको तुच्छ बन॑नेमें सहायक होते हैं। में हमेशा उन 

लोगोंकी संग्रतिका अभिलाषी रहता हूँ जो मुझसे आह 


मूखोंकी संगतिर्म रहनेवाला अवश्य बरबाद्‌ होगा। 
भूठेकी संगतिसे शुमेच्छु 
ठेकी संगतिसे ठगाना होगा; मूर्ख शुभेच्छु होनेपर भी 
अहितकर ही होग। कृपण अपने स्वार्थके लिये दुसरेकी अवश्य 
हानि पहुँचायेगा; नीच आपत्तिके समय दुसरेका नाश करेगा। 
दे --सादिक् 
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मूखोंकी संगतिमें ज्ञानी ऐसा है जैले अन्धोंके साथ कोई 
खबसूरत लड़की । 
--सादी 
जिसकी संगतिभे-फिर वह व्यक्ति हो समाज हो या 
खंस्था हो-अपूर्णता मालूम हो वहाँ पूर्णता लानेका प्रयत्न 
करना अपना धर्म है ! गुणोकी अपेक्षा दोष बढ़ते हो तो उसका 
त्याग-असहयोग-धर्म है। यह शाश्वत सिद्धान्त है। 
गांधी 
गरम लोहेपर पड़नेसे जलकी वूँदका नाम भी नहीं रहता; 
चही कमलके पत्तेपर पड़नेले मोती-सी हो जाती है; और वह्दी 
स्वाति नक्षत्र सीपमें पड़नेसे मोती हो जाती है। अधम, 
मध्यम और उत्तम शुण प्रोयः संसर्गसे ही होते हैं । 
--भत् हरि 
नीच लोगोंकी संगतिसे मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है 
मध्यम लोगोंकी संगतिसे वे मध्यम होते है. और उत्तम लोगोंके 
सहयवाससे उत्तम होते हैं । 
-“महामारत 
मुझे बताइये आपके संगी साथी कौन हैं, और मैं बता दूँगा 
कि आप कौन हैं। 
“+गेडे 


संगति, बदमाशौकी संगतिने मेरा नाथ कर डाला है। 


-शैक्सपियर 

संगीत 
संगीत पेग्मम्बरोंकी कला है, यही वह कला है जो कि 
आत्माक्ी अशान्तियोंकी शाल्त करती. है। 
ह -+ह्यू थर 
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भावाचवेशमें हृदय संगीतसे उत्तेज्ञित होता है, ईश्वरकों 
खोजपेके लिये व्याकुल चनता है । जो ईश्वरभावषकी क्ृद्धिके 
लिये संगीत खुनता है, उसे तो डससे लाभ ही होता है । परन्तु 
जो संगीत इन्द्रियोॉंकी तृप्तिके लिये खुना जाता है उससे तो 
ईश्वर-विरोधी भाव और विपय-प्रेम ही की वृद्धि होती है। 
ऊःजुन्तुन 
समस्त कलाओंमें संगीतका कपायोपर अधिकतम प्रभाव 
पड़ता है । 
--नैपीलियन 
संचय 
दो शब्ल फ़िज्ल् तकलीफ़ उठाते हैं, और वेमतलब 
मशक़्क्नत करते हैं। एक तो वह जो धन संचय फरता है परल्तु 
उसे भोगता नहीं; दूसरा वह जो ज्ञानाजेन करता है किन्तु 
तदचुसार आचरण नहीं करता । 
->सादी 
संन्यास 
सर्व खत्विदं ब्रह्म ऐसा अनुभव होना ही बेदान्तकी 


भज़रमें त्याग और: संन्यास है। ॥॒ 
-स्वामी गामती्थ 


बिना पैराग्यके संन्यास ले लेनेवाला मजाककी चीज हो 


ज्ञाता है। 
--रामायण 


इस तरहके 'संन्याल! से जिसमें अपने ठुनियाबी फ़र्ज़को 
छोड़ दिया जाबे आदमी सिद्धि यानी कमालको नहीं पहुँच 
सकत(। 
->गीता 
४, 
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संन्यास दिलकी एक हालतका नाम है, किसी ऊपरी 
नियम या लिवास वगेरहका नहीं । 5 
“जजों 
अपने सब कामोके अन्द्रसे खुद॒ग्गरजी निकाल देनेकों ही 
समझदार आदमी असली संन्यास” कहते हैं; ओर सब कामोंके 
फलका त्याग यात्री अच्छे बुरे नतीजेकी परवाह म॑ करना ही 
सच्चा त्याग? है । 
+“मगीता' 


'संन्‍्यास लेना? इसका कुछ भी अर्थ नहीं है कारण कि 
संन्‍्यासके माने ही हैं 'न लेना! । कि 
--बिनोबा 


संन्यासी 
ज्ञो आदमी नतीजेकी परवाह न कर जिसे अपना फ़र्ज़ 
समभता है उसे पूरा करता है, वही संन्यासी है, और चही 
योगी है मे 
“गीता 


संन्यासी कौन हो सकता है? वह' जो इस वातका क़तई 
ख्याल किये बगैर कि कल क्या खाऊँगा, क्या पहनूँगा, दुनियाको 
क़तई छोड़ देता है। । 
&गमकृुण्णु परमहस 
संभाषण 
बातचीतका पहला अंग है खत्य, दूसरा समभदारी, 


तीखरा खुशमिज़ाजी, और चौथा हाजिर जवाबी। 
--टैम्पिल 


जैसे कि वरतन आवाज़से जाना जाता है कि फ़ूटा हुआ 

है या नहीं, उसी तरह' आवमी अपनी बातोंसे साबित कर देते 
हैं कि वे अक्लमन्द हैं या बेचक्ुफ़ । थे 

--डिमॉस्थनीज़ 
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वह' संगीत जो भश्विकतम गहराई तक पहुँचता है, और 
तमाम चुराइयोंकों दूर करता है, हार्दिक सम्भाषण है। 
--एमसन 
किसीके बोलनेके प्रवाहम बोल उठनेसे बढ़कर बद्तह- 
जीबी नहीं हो सकती | 
“ज्जैके 
बातचीत होते हो विद्वानोंमें पररुपषर एक प्रकारका 
संबंध हो जाता है। 
“कालिदास 
संयम 
जब भनुष्य अपनी इन्द्रियोंकी बश कर लेता है, तभी 
उसकी चुद्धि स्थिर होती है। 
--महाभारत 
संयम हीन थऔ्री या पुरुषको गया-बीता समभिये। 
“गांधी 
जो अपने मुँह और ज़बानपर क़ाबू रखता है, चह अपनों 
आत्माको क्लेशोंसे बचा लेता है । 
--आइबिंछ 
संयम मलुप्यको देव-तुल्य बना देता है। 
>>अशज्ञात 
असंयम डुःखका मार्ग है, संयम छुखका । जिखपर चाहो 
खल्नी । 
“अज्ञात 
जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा, वह हमेशा दूसरोका 
गुलाम रहेगा। 
>>गेटे 
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सौन्दर्य शोभा पाता है शोलसे ओर शील शोभा पाता है 
संयमसे | ह 
हि “-- फीन नानग्हाजाल' 
संशय 
अआज्ञानी, अअद्धानी और संशयात्मा नाशकों प्राप्त होते हैं। 
संशयात्माके लिये न यह दुनिया है, न' वह दुनिया, न. फोई 


न् -अजशात 
जो निष्पाप है, जो स्वार्थ-रहित है, वह संशयी नहीं हो 
सकता | 
“---अशात 
संसर्ग 
महाजनोंके संसर्गले किसकी उन्नति नहीं होती ? कमलके 
पत्तेपर ठहरी हुई पानीकी दूँद मोतीकी सुन्दरता पाती है । 
>-श्रशात 
संसार 
संसार क्‍या ? जो ईश्वरसे तुम्हे परे रखे । 
जा जुनतुन 
अचेत आदमीके लिये संसार खेल तमाशेकी जगह है, 
परन्तु विचारवानके लिये लड़ाईका खेत है जहाँ जीवन पर्यन्त 


भन और इन्द्रियोंसे जूमना पड़ता है। 
-सहजों 


इस संसाररुपी सघन बनमें मसुष्यका मनरूपी हिरन 
घासभनाके जालमें फँसकर अत्यन्त वेबस हो जाता है । 
ड |] >अशात 
संसार महापुरुषोंकी प्रयोगशाला है । 
* “--हरिमाऊ उपाध्याय 
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संसारके सुख क्षण-भंगुर हैं। कोई सुखी नहीं कहा जञा 
सकता जो छुखी न मरे । 


->सोलन 

संसारका संसग्ग दिलको या तो तोड़ता है, या उसे कठोर 
बनाता है । 

--चैम्फ़रट 


जिसके पास प्रश्ञाका जहाज़ है, विचेक खेवनहार है, फिर 
भी जो संसार-सागरकों नहीं तरता उसे घिकार है। 
अज्ञात 


वौलतमन्द पैसा देकर काम करा सकता है, आत्म-संस्कृति 
नहीं खरीद सकता। 


--स्माइल्स 
संस्कृति ही सुखकी शत्रु है। घही सबसे अधिक सुखी है 

जो कुछ भी पढ़ा-लिखा नहीं है । 
“+-महँत्मा अब्ययय 


आंशिक संस्कृति बनाव-चुनावकी तरफ़ दौड़ती है; परिपूर्ण 
संस्कृति सादगीकी ओर। की 
--ओ् 


बड़ीसे बड़ी वातको सरलसे सरत्त तरीक़ेसे कहना जदच्च 
संस्कृतिका प्रमाण है । ५ 
--णमर्तन 
साइंस 
ओ यह कहते हैं कि साइंस और घर्मका विशेध है थे या 
तो साइंससे वह कहलवाते हैं' जो उसने कभी नहीं कहा या 
अर्मसे वह कददलवाते है. जो उसने कभी नहीं सिखाया। के 
| पं 
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साक्षात्कार 
जिसे आत्माका साज्ञात्कार हो गया है उसके लिये सारी 
दुनिया नंदनवन है; सब तृत्त कल्पवृत्त हैं; सब जल गंगाजल 
हैं। उसकी क्रिया पवित्र रहती है; उसकी वाणीमे तस्त्वॉका 
सार रहता है। उसके लिये सारी पृथ्वी काशी है और उसकी 
सारी च्ेण्ठा परमात्मामय है। 
“्अंजात 
जीवनमात्रकी शुद्धतम सेवा ही साक्षात्कार है। 
“गांधी 
वास्तविक साज्षात्कारमें एक ईश्वरमें ही स्थिति होनेके 
कारण अहंभाव और ममताका नाश होता है। बेसी हालतमें 
तुम अपने शरीर और जीवको नहीं देख पाओगे । 
“जुन्नेद्‌ 


साथी 


भीरञ्ञ, धम्म, मित्र और नारी इन चारोंकी परीक्षा आपत्ति- 
काछमे हो जाती है । 


ईश्वर ही हमारा निरन्तर साथी है । 


--रामाबण 
“गांधी 
सादगी 
सादगीमें एक शाही शान है जो कि बुद्धि-बेचित्यसे बहुत 
ऊँची है । 


>-पोष 

सुरज प्रकाशकी सादा पोशाकर्म है। बादल तड़क भड़कसे 
सुशोमित हैं । 

गौर 
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सत्य, शक्ति, सौन्दर्य, रहते हैं सादगी में । | 
--डैगोर 


सादगी क़ुद्रतका पहला क़द्म है, ओर कलाका आखिरी । 
+-बेली 
स्तियोमें सादगी मनोमुग्थकारी लावण्य है, उतनी ही 
डुलेभ जितनी कि वह आकर्षक है। 
“डी फिनों 
मेरे भाइयों, अहंकारी और शक्तिशालीके सामने अपनी 
सादगीकी सफ़ेद पोशाक पहिनकर खड़े होनेमें शर्माओ भत । 


-डैगोर 

चारित्रमे, इर्लाक़में, शैलीमें, सब चीज़ों, बेहतरीन कमाल 
--सादगी । 

--लौंग-पैलों 


साथचक 
प्रभुके लिये मेरा उत्लाह' इतना बढ़ गया है कि उससे 
मेरा भन बिल्कुल व्याकुल हो गया है?--ऐसा जो कह सके 
उसीको सच्चा साधक कहा जा सकता है। 
--अरविन्द घोष 


साधन 


जिस असुपातमें साधनका असलुष्ठान होगा ठीक उसी 
अप्ुपातम ध्येय-प्राप्ति होगी। यह नियम निरफ्वाद है। 


गांधी 

लोग एक हाथीके द्वाया दूसरेको फँसाते हैं। उसी तरह एक 
कामको दूसरे कामके सम्पादनका जरिया बना केना चाहिये । 

--तिरवल्छुवर 
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अगर एक द्रवाज़ा बन्द हो गया है तो दूसरा खुल 


जायेगा। 
“-कहशिवत 


सांचना 
पुरुषको जाग्रत करके पुरुषोत्तम करता यही सब साधनका 
इेठ है। “--श्रग्विन्द घोष 
इन चार वातोंका पालन' करोगे तो तुमसे शुद्ध साधना 
हो सकेगो। १-भूखले कम खाना, २-लोकप्रतिष्ठाका त्याग, 
३-निर्धनताका स्वीकार, ३-ईश्वरकी इच्छामें सन्‍्तोप । 
--श्रशात 
बिना साधना ईश्वर नहीं मिल सकता | 
+शमकृष्ण परमहस 
जो मेरे मन्द्रिमें आकर सहज ही में उकता जाता है, वह 
कापुरुष है। साधनामें तो दृढ़ संकल्प और अपार उत्साहकी 
आवश्यकता है। 
--अ्शात 
साधु 
साधु कुवेषमें भी हो तो भी सन्मान पाता है। 
““गमायणु 
साधु पुरुषका यह लक्षण है कि वह जिस किसीसे भी 
मिलता है बाहरसे ही मिलता है। भोतरसे तो यह खदा 


ईश्चरसे मिलता रहता है । 
--श्रज्ञात 


हर पहाड़मे माणिक नहीं, हुए हाथीम मोती नहीं, हर बनमें 


चन्दन' नहीं, सब जगह साधु नहीं ! 
-“-अशात्त 
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साधुका लक्षण पूर्णता नहीं साधना है। 
--श्रज्ञात 
अगर कोई आत्त अधिकारी मिल जाय तो साधुलोग उससे 
गूढ़तत्त्व भी नहीं छिपाते | 
;ल्‍ --रामायण 
जगमें सारी भानव जातिके लिये प्रेम भाव व परम- 
सहिष्णुता पैदा होना ही साधुताकी सच्ची कसौटी है । 
-“-विवेकानन्द 
शैतान काँप उठता है. जब वह दुर्वललसे दुर्बल साधुको भी 
अपने जातुओके बल बैठा देखता है । 


“>अशेत 
साधु पुरुषसे किसीका अहित नहों होता । 
--रामायण 
सच्चा साधु वह है जो समस्त संसारसे सीखता है। 
“पूर्वी कहावत 
साधु-जीवन 


साधु-जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है। थही 
इधलोक और परलोक, दोनोंका, साधन्त है। साधु-जीवनका 
अर्थ है सत्य और अहिसामय जीवन; संयमपूर्ण जीवन। भोग 
कभी धर्म नहीं बन सकता; धर्मकी जड़ तो त्याग ही है। 
--गाँधी 
साधुता 
ऐ भाई, अपने भाईकों फलेजेसे लगा। जहाँ खाधुता है 
यहीं ईश्वरकी शान्ति है । 
, --व्ििव्यिर 
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हमारी साथुता बड़ी कमज़ोर और अपूर्ण होली चाहिये 


अगर उसने मौतका डर नहीं जीता । 
सरल प्फैमे लन 


भोगोपभोगोके त्यागमें आनन्द मिलले लगना खाधुता 


फा लक्षण है | 
--शाहशुजा 


दुनियामें दो चीज़ें हैं जो एक दूसरेसे बिलकुल नहीं 
मिलती। धन-सम्पत्ति एक चीज़ है और साधुता-पचिन्नता 
बिलकुल दूसरी चीज़ । 
--तिरुवल्लुबर 
साधु-शीलता 


वह भला है जो दूसरोंकी भलाई करता है। अगर चह 
उस भलाईके एवज़ कश्में पड़ जाता है तो वह और भी भला 
है; अगर वह उन्हींके हाथों कष्ट पाता है जिनकी उसने भलाई 
की थी, तो वह नेकीकी उस ऊँचाईपर पहुँच गया जहाँ 
कष्टीकी वृद्धि ही उसकी और अधिक श्रीव्ृद्धि कर सकती है; 
शगर उसे ध्राणोत्सर्ग करना पड़े, तो उसकी साधुशीलता 
पराकाष्ठाको पहुँच गई-बहाँ तो बीरताकी परिपूर्णुता हो गई। 


“मु येश्रर 
साफ्‌ 
जो बाहरसे खूब साफ़ है और अन्द्रसे मैला है, वह 
भरकके दर्वाज़ेकी चाभी दाथमें लिये हुये है। 
--अज्ञात 
साफू-दिल 
साफ़-दिल किसी इलज़ामसे नहीं डरतो | 


नाशअशात 
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खुशमिज़ाज और दिलाके साफ़ आदमीका काम कभी नहीं 
रुकता। 

--अ्रज्ञात 

खुशक्रिस्मत हैं वे जिनका दिल साफ़ है, क्योंकि उन्हें 


परमात्माके दर्शन ज़रूर होंगे । 
-+ईसा 


सामयिक 


खचारु होनेके लिये हमारे शब्दों और कार्योंको सामयिक 
होना चाहिये | 
--णमर्सन 


सामंजस्घ 
कोई भी अपने सिवाय किसीके साथ पूर्ण सामंजस्य 
स्थापित नहीं कर सकता । 
-+शोपेनहीर 


साम्यवाद 


लोग 'साम्यवांद? से न जाने क्यों इतना घबराते हैं ! यदि 

उसमेले हिंसा और द्घष निकाल दिया जाय तो यह एक अच्छी 

समाज-व्यवस्था हो सकती है। और यदि अब सक थोड़े 

लोगोंको सुख और बहुतेरे लोगोंको ठुख मिला है तो अब 

कुछ समय तक बहुतेरे लोगोंको सुख और थोड़े क्ोगोंको 

के हे संभावना हो तो इसपर भाराजु क्यों 
9 


-अ्रशात 
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साताज्यवाद 


साप्नाज्यवाद बेंकरों, सोदागरों और व्यापारिक सफ़ीर्सेका 
मजहब है; ओर उनकी उद्देश्यपूर्तिके साधन हैं, ईटस और 
हेरोमें अर्थ-शिक्षित उत्साही छोकरे। 


-+जजी० आर० एस» टेलर 


सावधान 


कुछ जीव हैं. जिनसे सावधान रहना चाहिये। वे हैं 
घनवान आदमी, कुत्ता, साड़ ओर शरावी । 
--रामकृष्ण परमहंस 


सावधानी 


जिंदगीका हर क़दम दिखलाता है कि कितनी अहतियातकी 
जरूरत है। 
+गेटे 


साहस 


फ्या ठीक है (--यह देख लेना और फिर उसे न करना, 
साहसके अभावका द्योतक है । 
“-कन्प्यू शियस 
शारीरिक साहस जो तमाम खतरेको तुच्छ मानता हे, 
आदमीको एक तरहसे वीर बनाता है; और नेतिक साहस, जो 
तमाम रायजनोको तुच्छु गिनता है, आदमीको दूसरी तरहसे 
चीरः बनाता है। लेकिन' महान पुरुष होनेके सिये दोनों 
लाज़िमी हैं । 
“कोल्टन 
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सावधान--लाभ हानिका बहुत विचार करनेवाला मनुष्य 
हामिसे वच्च सकता है। अधिक प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं 
कह' सकते । इससे विपरीत साहसी मलुप्य बड़ा लाभ कर 
सकता है। 'साहसे श्नी: चसतिः । 


--अज्ञात 

अपना भार दूसरेपर न लादना और बिना संकोच दान' 
करना वड़ी दिलेरीका काम है । 

--जुन्मेंद 


साहस गया कि आदमीकी आधी समभवारी उसके 
साथ गई। 
--एमर्सन 


साहसी 


वही सच्चा सखाहसी है जो कभी निराश नहीं होता । 
“कनप्यूशियस 
साहसी बनो, साहसी बने, और सर्वत्र साहसी बनो। 
++स्पेन्सर 


साहित्य 


साहित्य-समुद्रका पारावार नहीं है। आयु थोड़ी है; विध्म 
बहुत हैं। इसलिये सिफ़े सार अहण करके बाक्कीकों छोड़ देना 
चाहिये, जिस तरह कि हंस दूध पी जाता है पाती छोड़ 


देता है । * 
-+-अज्ञत 


साहित्यका पतन राष्टरके पतनका झोतक है। 


छ्श्व्द शानगंया 


साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ फिसान भी 
समझ सके और साक्षर भी समझ सके । 


सिद्ध 


देह संबद्धता--बद्ध, वेहव्यतिरिक्तता--बुछ्ध, देहातीतता-- 
शुद्ध, वेहरहितता--सिद्ध । 


--गांघी 


“-विनोबा 
सिद्धान्त 


खिद्धान्त जीवनका ढाँचा है, खत्यका कंकाल, जो पवित्र 
जीवनके सजीब सौन्दर्यले खुडोल ओर सुसज़ित किया जाना 
चाहिये । 
--गोंडन 
जोशके क्षण बड़ी कोशिश की जा सकती है; लेकिन 
लगातार छोटे प्रयास फेवल सिंद्धान्तके फारण होते हैं । 
--अशात 
प्रबित्र खिद्धान्त हमेशा पवित्र लाभोंमे प्रतिफलित होता है । 
“-ए.मर्सन 
मनुष्य जैसा होता है वैसे ही सिद्धान्त उसे प्रिय होते हैं; 
चोर, व्यभिचारी और कुचक्रीकी क्‍या कोई 'फ़िलॉसफ़ी' नहीं 
दोती ! 


--हरिसाऊ उपाध्याय 


सिद्धि 


यदि कोई खद्य॒णशीलताकी ओर गतिदिन शक्षिपूर्वक 
बढ़ता जाता है तो वह अवश्य सिद्धि प्राप्त करता है। 
-“-कनेफ्यूशियंस 
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जो सबके लिये हितकर है ओर अपने लिये सखुखकर है उससे 
ईश्वरमें श्रद्धा रखकर करते रहना चाहिये; क्योंकि यही 
सर्वार्थसिद्धिका मूल है। 
“अज्ञात 
अपना कतंव्य आनन्दपू्वंक करते रहनेसे परमसिद्धि प्राप्त 
होती है । 


--अज्ञात 
सिपाही 

सैनिकको अन्तिम और शाश्वत कर्तव्य दुर्शेको दण्ड देना 

और काहिलोंको काम करनेपर विवश करना है । दूसरे वेशोसे 


अपने देशकी रक्षा करना, जो कि आजकल उसका फ़र्ज़ है, 
शीघ्र समाप्त हो जायेगा । 


| --सल्म 

जोखिमका डर छोड़ देना आवश्यक है'''किन्तु जो अका- 
रण संकटकी ओर दोड़ता है वह सिपाही नहीं मूर्ख है । सच्चा 
सिपाहीपत्न ईश्वर जैसे रक्खे वैसे रहनेमें है। 


सिफारिश 


पड़ीौसीकी सिफ़ारिशसे स्वर्गमं जाना नरकमें जानेके 
बरायर है। 


--गांधी 


-+“>पादी 
सीख 
हर शकुस जिससे में मिलता हैँ, किसी से किसी बातमें 
मुझसे बढ़कर है। वही, में उससे सीखता हूँ। 


--ण्मर्सन 
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मैंने बातूनले मौन सीखा है, असहिष्णुसे सहिष्णुता, 
ओर द्याहीनसे दयालुता सीखी है । 
--खलील जिब्रान 
खुण 

जो किसीका बुरा नहीं चाहता ओर सबकी समदष्टिसे 

देखता है, उसे हर तरफ़ सुख ही सुख मिलता है । 
“नीति 
इन्द्रियसुख ओर स्वर्ग-खुख उस सुखका सोलहवाँ भाग 

भी नहीं है जो इच्छाओंके नाश करनेसे मिलता है । 
--नौति 


जो सच्चे सुखका स्वरूप जानकर डसे पानेकी कोशिश 
करता है, और अपनी रायको हटा देता है, वह इस दुनियामें 


वास्तविक आनन्द पाता है । 
“अज्ञात 


खुखमय जीवन स्वार्थभय जीवन है। दूसरोको किसी न 
किसी प्रकारका ठुःख पहुँचाये बिना सांसारिक सुख नहीं प्रांत 


दो सकता । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


शुरुके बिता ज्ञान सहीं होता; शानके बिना वैराग्य' नहीं 
होता; घेद' पुराण गाते हैं कि हरि भक्किके बिना खुख नहीं 
मिल सकता। 


समन्‍्तोष ही सर्वोत्तम सुख है । 
+-लअशात 


जीनेफी इच्छा ही सब ठुःखोकी जननी है | मरनेकी तैयारी 
ही सब सुखोंकी जननी है । 
ह ः --स्वामी रामतीर्थ 


“शभमायण 
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आधी दुनियाका ख्याल है कि खुख, पाने ओर रखते और 
दूसरोसे सेवा लेनेमें है। परन्तु सुख है देने ओर दूसरोंकी 

सेवा करनेमें । 
“हैनरी ड्रमणड 


काम सरीखी व्याधि नहीं है, मोह सरीखा कोई दुश्मन 
नहीं 5 क्रोध सरीखी आग नहीं है, ओर शान सरीखा उस 
नहीं हैं । 


--अ्रज्ञत 
जो अकिज्चन है, शान्त-दान्त-समचित्त है, सदा सन्‍्तुष्ट- 

भन है उसके लिये सब दिशाएँ खुखमय हैं । 
--श्रजञात 


सब जग सुखी रहे ऐसी इच्छा दृढ़ करनेसे हम खुद 
खुखरी होते हैं । 
--“विवेकानन्द 


सुख-सनन्‍्तोष बाहरकी चीज़ोंसे नहीं अन्द्रके गुणोसे 
मिलता है । 


“अज्ञात 

चणिक खुखको क्षानियोंने दुःख ही बतलाया है। जो सुख 
श्क्त्रिम है अनादि है अनन्त है' वही खुख है । 

“अज्ञात 


ज्ञीवन जितना ही स्वाभाविक व समतोल होगा उतना ही 
सुख मिलेगा। 

--हरिभाऊ उपाधथाय 

तच्णाकों छोड़नेसे ही आनन्द मिल सकता है। दष्णा चह 


शेग है ज्ञो प्राणके साथ ही जाता है। 
--अज्ञत 


ही 
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यह एक महान खत्य है, आश्चर्य जनक और अकादय, 
कि हमारा खुख-भौतिक, आध्यात्मिक और शाश्नत--एक 
बातमें है; ओर वह यह कि हम परमात्माकों आत्मसमर्पण कर 
दें, और अपनेकी उसके, हमसे ओर हमारे अन्दर कुछ भी 


करनेके लिये, हवाले करदें । हि 
---श्रीमती गियोन 


सनन्‍्तोष परम लाभ है; सत्संग परम गति है; विचार परम 


कान है; और सनकी शांति ही परम खुख है । 
“-- अज्ञात 


अपने बाहुबलसे उया्जित नोच-रोटी खानेमे झुख है, 
पराश्चित रहकर ज़र्दा-पुलाव खानेमें नहीं । 


--शअश्रशात 
झुखका रास्ता निस्स्‍्वार्थता और शुभ कामनाओंमेंसे है । 
--अशज्ञात 
खुखका आधार पुण्य है, और लाज़िमी तौरसे उसकी 
बुनियाद सचाई होनी चाहिये । 
--कॉलेरिज 


तुम्हारे सखुख-दुखका रहस्य यह है कि आया तुम यह सोच 
रहे हो कि और लोग तुम्हारे लिये क्‍या करें या यह कि तुम 


और्ेके लिये क्या कर सकते हो ? 
-+-विल्ियम किंग 
अधिकतम आदमियोंका अधिकतम खझुख मेतिकता में है । 
--प्रीस्टले 


छह' सुख हैं ; नीरोग रहना, क़ज़ेदार न होना, देशश्रमण 
करना, स्वाधीनता-पूर्वक धन कमाना, सदा निर्भय रहना 
ओर सज्जनोंका संग करना । | 
; “विंदुर 


तरंग-स ७२३ 


नदीका यह किनारा निःश्वास ले लेकर कहता है: 
“सामनेके किनारेपर ही तमाम सुख है, सुझे इत्मीनान है? । 
मदीके सामनेका किनारा गहरी आहँ भर भरकर कहता है: 
“जगतमें जितना सुख है वह तमाम पहले ही किनारेपर है। 
>डैगोर 
जिस दिन में ईश्वरका कोई अपराध नहीं करता वही दिन 
मेरे लिये सुखका दिन है । 
--हातिम हंसम 
किसीको केवल सुख अथवा एकमात्र दुःख नहीं मिलवा-- 
दुःख और ख़ुख रथके पहियेकी भाँति कभी ऊपर और कभी 
भीचे रहा करते हैं । 
--कालिदाश 
सिर्फ़ धर्म-जनित सुख ही सच्चा सुख है; बाक़ी तो सब 
पीड़ा और लज्ञा-मात्र है। 


--तिरुवब्छुवर 
खुख परिश्रहके बाहुलयसे नहीं, हृदयकी विशालतासे 
बढ़ता है । हर 


हृदय कब खुखी होता है! जब हृदयमें प्रभु वास करते हैं। 
-+अुननेद 


सुख क्या है! प्रवासमें न रहना । 
--मतृदरि 


बही सबसे सुखी है, चाहे वह राजा हो था किसान, जो 
अपने घरमें शान्ति पाता है । कक 


सच्चा सुख बाहरसे नहीं मिलता, अंतरसे ही मिलता है। 
--गांधी 
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जो सुख शुरूमे ज़दरकी तरह और आखिर अमृतकी तरह 
है, जिससे आत्मा और बुद्धिको शान्ति मिलती है वह खुख 
सात्तविक है । इन्द्रियोंका खुख जो शुरूमें अम्गतकी तरह और 
आखिरमें ज़हरकी तरह' है, राजस खुख है । जो खुख शुरूसे 
आखिर तक आत्माको सिफ़े मोह, नोंदू, आलस्य और सुस्तीमे 


डाले रखता है, वह तामस खुख है । 
गीता 


यहाँ भी मनुष्यकों खुख मिल सकता है, अगर वह सबसे 
बड़ी आपत्ति-च्छाका ध्यंस कर डाले। 
--तिझवल्लुबर 
जिसे हम सही और शुभ मानें बही करनेमें हमारा सुख 
है, हमारी शांति है; न कि जो दूसरे कहें या करें उसे करनेमें । 
-- गांधी 
भ्ख 

जितनी पराधीनता उतना दुःख और जितनी स्वतंत्रता 

उतना सुख । खुख-दुःखके ये ही संक्षिप्त लक्षण हैं । 
“मनु 


सुखी 
यदि जीवनमें सुखी होना चाहते हो तो हमेशा भलाई करो | 
--फकंवि दलपतराम 
खुखी वह नहीं हे जिसे दूसरे खुखी समभों, बल्कि चह 
जो स्वयंकी खुखी समझता है । 
--स्पेनिश कहावत 


वेवक़्फ़ोले अलग रहने ले आदमी सचमुच सुखी रहता है। 
“जेद्ध 


खी वह है जिसकी वासनाएँ छूट गई हैं । 
दे धर --हितोपदेश 
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धन-धान्य लेने-देनेमें, विद्या संग्रह करनेमें, आहार व्यच- 
हारमें जो मनुष्य शर्म नहीं रखता वह' सुखी होता है। 
-+अशात 
संसारमें खुखी कौन?! दूसरे सब पदाथोसे जिसमे 
ईश्वरको पहिचान लिया है वह । 
जो बिना मानसिक अशांतिके किसी सच्चे सिद्धान्तपर 
चलता है उसे खुखी फहा जा सकता है। 
जो पूरी तरह स्वावल्म्बी है घह सबसे ज़्यादा खुखी है। 
->अशात 
चह कैसा खुखी है जो दूसरेकी मर्ज़ीका गुलाम नहीं है ! 
जिसका कवच उसकी ईमानदारी है और सरल सत्य जिसका 
सर्वोच्च कौशल है ! हज 
“-सर हेनरी बॉय्न 


दुनियामें यही आदमी सुखी है जिसे :खानेके लिये आधी 

रोटी मिलती है; और बैठनेके लिये थोड़ीसी जगह; जो न 

किसीका चाकर है, न किसीका स्वामी। उससे कह दो, कि 

भगन रहे; उसका संसार सबसे अच्छा है । 

--शब्ततरी 

फोई' अच्छा काम ऐसा नहीं है जिसके करनेके बाद हमें 

आननन्‍्व न होता हो । तब इससे नतीजा यह निकलता है कि 
जो सबसे नेक काम करते हैं सबसे अधिक खुखी हैं । 

--श्रश्ञात 

जो सेचाभावी है, परदुःखकातर है, शान्त-स्वभाव है यही 


रोशन दिमाग़वाला सुखी है। 
--श्रज्ञात 
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अपना कर्त्तव्य करनेमे जिसको आनन्द आता है वह सुखी । 
“अज्ञात 
बहुतसी जगहोंमे, लोगोसे मिलकर मैंने पाया है कि सबसे 
खुखी लोग वे है जो दूसरोंके लिये सबसे ज़्यादा करते हैं, 
सबसे दुखी वे हैं जो फमसे कम करते हैं । 
--जुकर टी० वाशिंगठन 
वह खुखी है जिसकी परिस्थितियाँ उसके मिज़ाजके अलु- 
कूल हैं; लेकिन बह और भी लाजवाब है जो अपने मिज़ाजको 
हर परिस्थितियोंके अनुकूल बना सकता है। 
चह' बड़ा सुखी ओर खुशक्रिस्मत है जिसकी ज़िन्दगी एक 
धारावाहिक क्ुर्बाती है। 
; --श्ज्ञात 
सुधार 
हालतको यूँ ही छोड़ दिया जाय तो वे दुरुस्त नहीं होते। 
--5क्सले 
दुनियाको सुधारनेका एक हो प्रभावशाली तरीक़ा है, और 
वह यह कि अपनेसे शुरू करो। 
--अज्ञात 
जो अपना खुधार कर लेता है, वह एक दर्जन बककी, 
अशक्त वेशभकक्‍तोंकी अपेक्षा अनताका अधिक खुधार करता है। 
जजैवेटर 
जो कुछ तुम दूसरेमें नापसंद करते हो, उसे अपनेमें न 
दो 


->स्पैट 
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समानपर सिफ़े समान ही असर करता है, इसलिये तर्कसे 
नहीं, नमूना पेश करके सुधारो; भावनाके पास भावनासे 
ज्ञाओ; प्रेमके सिवाय ओर किसी प्रकार प्रेम पैदा करनेकी 
आशा न रक्खो । जो तुम दूसरोंको बनते देखना चाहते हो 
चैसे स्वयं बन जाओ | 
>- ग्मली 
जिसने अपना सुधार किया उसने दूसरोके छुधारनेम बहुत 
« कुछ किया; दुनिया क्‍यों नहीं छुधरी इसका एक कारण यह 
है कि हर कोई चाहता है कि शुरुआत दूसरे करें, और यह 
कभी नहीं सोचता कि वह स्वयं ही क्‍यों न करे । 
--आदम्स 
कोई वाहरी सुधार आदमीको स्पर्श नहीं कर सकते, न 
उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। खुधार तो अपने अन्द्र मनका 
व्यक्तिगत परिवतंन है । 


“+अशत 


सुधाये 


शगर तू यह जानता चाहे कि जिस कामकों तू करना 
चाहता है बह न्याययुक्ल है या नहीं, तो अपनी लगनको उसे 
देविक आशीर्ादके लिये पेश करने दे। अगर वह न्याययुक्त 
होगा, तो अपनी प्रार्थनासे तुझे अपना दिल प्रोत्साहित होता 
मालूम होगा। अगर अमन्थायपूर्ण होगा, तो तेरा दिल्ल तेरी 
प्रार्थनाकी दृतोत्साह करता मालूम देगा। चह काम करने 
लायक़ नहीं है जो या तो बरकत माँगनेसे शर्माये, था, सफल 


, द्ोनेपर शुक्र अदा करनेका साहस न कर सके। ह 
--वार्स्स 
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खुन्दर 
स्वभावतः सुन्द्रकोी बाहरी गहनोकी ज़रूरत नहीं होती । 
--अ्शाच 
मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभों, कि मेरा अल्तरंग 
सुन्दर हो | 
--सुक़रात 
वास्तविक सौन्दर्य वही है जो च्ण क्षण नवीन लगे । 
--अज्ञांत 
ओ ! उस मधुर आभूषणसे जिसे सत्य देता है सुन्दरता 
कितनी अधिक सुन्दर दिखती है ! 
--शेक्सपियर 
जो प्रभावक और सुन्दर है वह हमेशा कल्याणकर नहीं 
होता; मगर जो कल्याणकर है वह हमेशा सुन्द्र है) 
-- अज्ञात 
जो काफ़ी भला है वह काफ़ी झुन्द्र है। 
--श्रज्ञात 
एक भारतीय दाशेनिकस्से यह' पूछे जानेपए कि, उसकी 
रायमें। विश्वमें सबसे सुन्दर दो चीज़ें कोनसी हैं, उसमे 
जवाब दिया। हमारे सिरोंके ऊपर खितारॉका आकाश, और 


हमारे दिलोंके अन्दर कत्तेव्यकी भावना । 
“-बॉसेट 
सुन्दरता 
सुन्दरताको बाहरी ज़ेबरकी ज़रूरत नहीं, बल्कि जब 
अनाभूषित है तभी सर्वाधिक आभूषित है। है 
_-यथामसन 


झुन्द्रता वहीं है जहाँ सत्य है, जहाँ शिव है । 
--अज्ञत 
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अच्छा स्वभाव हमेशा सुन्द्रताके अभावकों पूरा कर देगा; 
लेकिन सुन्दरता अच्छे स्वभावके अभावफी पूर्ति नहों कर 
सकती | 
--एडीसन 
ईश्वर नेकीपर सुन्द्रताकी छाप लगाता है; हर प्राकृतिक 
काम सुन्दर है। वीरताका हर काम नायाब है, और वह उस 
ज्गहकों और पास खड़े हुए लोगोंको चमका देता है। 
--एमर्सन 
सुन्दर चीज़ोंकी इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक हे। इतनी 
ही बात है कि इसका कोई मापदण्ड नहीं है कि सुन्दर किसे 
कहा जाय। इसलिये मेश यह' ख्याल वन गया है कि यह 
इच्छा पूरी करने लायक़ नहीं है। बाहरी चीज़ोंकी लोलुपता 
रखनेके बजाय हमें भीतरी सुन्द्रताको देखना चाहिये। अगर 
हमें यह आ जाय तो सौन्द्यका विशाल क्षेत्र हमारे सामने खुल 
ज्ञाता है। फिर उसपर अधिकार जमानेकी इच्छा मिट 
जाती है। 
“गांधी 
लायक लोगॉके आचरणुकी सुन्दरता ही उनकी वास्तविक 
सुन्दरता है। शारीरिक सुन्दरता उनकी उुन्द्रतामें किसी 
तरह की अभिन्ृद्धि नहीं करती । 
-+तिर्वल्लुबर 


ज्ञो स्वयं सुन्दर है उसका सौन्दर्य किस चस्तुसे नहीं 


बढ़ जाता 
--कलिदात 
सुन्द्रताकी तलाशमें चाहे हम सारी दुनियाका चक्कर लगा 


आये, अगर वह हमारे अन्दर नहीं है तो कहीं न मिलेगी ।, े 
--एमर्सन 
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हिमालय सुन्द्र है लेकिन उसकी सुन्द्रताविषयक मेरी 
कल्पना उससे भी सुन्दर है। इसका कारण क्या ? आत्माकी 
सुन्दरताकी बराबरी जड़ वस्तुकी सुन्दरता कैसे कर सकती है । 
--विनोवा 


सुमाषित 


वेबभाषा मधुर है, काव्य मधुरतर है, सुसाषित मधुरतम | 

“>अशेत 

हर खुभाषित मधुमक्षिकाकी तरह होना चाहिये। जिसमें 
डंक हो, शहद हो, और जिसका छोटा-ला शरीर हो | 

मार्ट 

ज्ञीवनको देखनेकी शक्षि दुर्लभ है, उससे सबक लेना 

दुल॑भतंर है, और उस सबक़को एक नुकीले वाक्यमें घन्ीभूत 

कर देना दुर्लभतम है । 

--जॉन मौललें 

प्राचीन, शानियाने अपना अधिकांश आध्यात्मिक ज्ञान 

सुभाषितोंकी हलकी नोकाओं द्वारा काल-धारामें प्रवाहित कर 


दिया है । 
-+व्हिपिल 


रूजन 
आत्माको कोई चीज़ इतनी पवित्र, इतनी' धार्मिक नहीं 
चन्नाती, जितनी कि किसी परिपूर्ण बस्तुके सुजनकी कोशिश । 
फ्योक्ति परमात्मा परिपूर्ण है, और जो कोई परिपूर्णताके लिये 
प्रयास करता है चह' ऐसी वचस्तुके लिये प्रयास करता है. जो 


परमात्मस्थरूप है । 
-अ्रज्ञत 
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सेवक 


सुधारकका-सेवकका-धीरजके बिना क्षणमात्र भी नहीं 
चल सकता, यह' थाद रखो। अपनी दीवारपर लिख रखो । 
उसका यंत्र बनाकर गलेम पहनो। 
--गांधी 
स्वामीकी आशा सुनकर जो उत्तर देता है ऐसे सेचक को 
देखकर सज्जा भी लम्जित हो जाती है। 
“--रश्मावण 
भन और शरीर तुम्हारी आत्माफी आज्ञाओफ्रे निहायत 
वफ़ादार सेवक होने चाहिये | 
--अजात 
सेवक वह है जो अपना दूसरों को देता रहता हैं। जो 
दूसरोंका छीन लेना चाहता है वह तो लुटेरा हैं । 
--हरिमाऊ उपाध्याय 


सेवा 


अखंड नामस्मरण माते अजपा जाप माने स्वरुपावस्थान 


पाले निरन्तर सेवा १ 
-+-विनोना 


उत्तम घुद्धि रखनेकी अपेक्षा प्यासेकों ठंडे पानीका गिलास 
वेसेका सुवभाव कहीं श्रेष्ठतर है'। शैतान कुशाभ-बुद्धि है लेकिन 
ईश्वरका रुप उसके पास नहीं । है 
--ह बेल्स 
जग मेरी प्रत्यच्ध सेवा करता है और में जगकफी सेवाका 
सिर्फ़ नाम लेता हूँ । 
“-विनोबा 
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लौकिक लोगोंकी सेवा नौकर-चाकर करते हैं; और अलो- 
किक लोगोंकी सेवा साधु, चैरागी और महान पुरुष करते है। 
हि --ईयहया 
किसीका दिल उसको सेवा करके अपने हाथोंमे ले यही 
'सबसे बड़ा हज्ज है । हज़ारों का्बोसे एक दिल बढ़कर है। 
--एक पूफी 
चर्खेंमे धर्म और अर्थ दोनों ही बराबर सँभाले जाते हैं। 
आश्रमका अस्तित्व केवल देश-सेवाके लिये ही नहीं, देश-सेबाके 
द्वारा विश्व-सेवा साधनेके लिये है ओर विश्व-सेवा द्वारा 
भोक्त प्राप्त करनेके लिये, ईश्वरका दर्शन करनेके लिये हें । 
“गांधी 
महान सेवा यह है कि हम किसी ज़रूरतमन्दकी इस 
तरह मदद करे कि वह अपनी मदद खुद कर सके | 
--श्रश्ञात 


सेवा-धर्म 
सेवा-धर्मका पालन किये बिना में अहिसा धर्मका पालन 
नहीं कर सकता और अहिसा धर्मका पालन किये बिना में 
सत्यकी खोज नहीं कर सकता और खत्यके बिना धर्म नहीं। 
सत्य ही राम है, भारायण है, ईश्वर है, खुदा है, अदलाह है, 

धॉडः हैं। 
गांधी 
सेकि है 

ष्ड 

प्रत्येक सैकिड मोती, हीरे, जवाहिरातसे जंडित पक 


अव्भुत आभूषण है । 
--अशाव 
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सोच 
विचार करते करते अपनेको दीवाना न बना डालो, 
बब्कि जहाँ हो अपने काममे लगे रहो । 
--एमर्तन 
सोना 


क्या कोई ऐसा दुर्गम स्थान भी है जहाँ सोनेसे लदा गधा 
न घुस सकता हो ! ५ 
-मक्दूनियाका बादशाह 


सोनेकी चाभी हर द्रवाज़े को खोल देती है। 
“कहावत 
चिड़ियाके पंसोको सोनेसे मढ़ दो वस धह फिर कमी 
आसमानमें नहीं उड़ सकेगी । हु 
-प्गॉर 


चह रहा तेरा सोना; लोगोंकी आत्माओके लिये ज़हरसे भी 
बदतर खीक्ष । 
““रेक्सपियर 


सोसाइटी 
जिसे सोसाइटी कहते हैं वह विनाश है; अवसर और 
शक्तिकी बर्चादी, रोग ओर अलफलताकी ओर ले जानेवाली । 
--अ्रशत 
सोसाइटी, दर जगह, अपने प्रत्येक मेस्बरकी मलुष्यताके 
खिलाफ़ षडयन्त्र है। कि 


अन सोसाइटी मनोरंजन चाहती है, शिक्षण नहीं । 


--एपर्सन 
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नोजचान, तुम अपने को सोसाइटी ओर अध्ययन दोनोंके 
हवाले नहीं कर सकते | 


--अज्ञात 
सौजन्य 
सौजमन्यका कोई बाहरी लक्षण ऐसा नहीं है जो किसी 
गहरी नैतिक भिक्तिपर न टिका हो। कु 
गे 
सौदा 


बहुत सी बातें हैं जिनमें एक फ़ायदेम रहता है और दूसरा 
शुक़सानमें; केकिन अगर किसी सोदेमं यह ज़रूरी हो कि लाभ 
सिफ़ एक ही पक्तकों होगा तो वह' वस्तु ईश्वरकी नहीं है । 
--मेकडोनह्ड 
आदमी ही एक ऐसा जानवर है जो सौदे करता है; 
दूसरा कोई जानचर यह' नहों करता,--कोई कुसा अपनी 
हड़ीको दूसरेसे नहीं बदलता । 


“-आदम स्मिथ 
सौन्दर्य 
होठों ओर आंखोंकों सौन्दर्य नहीं कहते, बल्कि सबकी 
सम्मिलित शक्ति और पूर्ण परिणामकों । 
“+पीप 
सौन्दर्य एक एकान्त बादशाहत है। 
“-कार्नीड्स 


ओ खौन्दर्य, अपनेको प्रेममें पा, दर्पणकी चापलूसीम नहीं । 


--टैगोर 
सर्वोत्तम सौन्दर्य इंश्रमे है । 
“--विंकिल्मैन 


तरंग-स छ्हेप 


अगर सीन्द्येके साथ सद्भुण है. तो वह दिलका स्वर्ग है; 
अगर उसके साथ दुगगुंग हों तो वह आत्माका जदजुम है,-- 
वह श्ञानीकी होली और भूर्खकी भद्टी है। 


सोन्दर्य आत्मदेवकी भाषा है। 


--उंवाल्स 


“स्वामी रामतीर्थ 

दुनियामें सबसे स्वाभाविक सौन्दर्य ईमानदारी और 
नैतिक सचाई है। ४ 

-+शैफ्टक्बरी 


सोन्द्यका आदर्श सादगी और शांति है। 


गधेकों गधा खुन्द्र लगता है, और सूअरको सूअर । 
--कहबत 
सौमाप्य 
वह बड़ा सोभाग्यशाली है जो अपनी इच्छाओं और 
शक्तियोंके बोचकी खाईकी चौड़ाईफो जरूदी जान लेता है। 


ला 


सौभाग्य हमेशा परिश्रमके साथ दिखाई देता है। 
-गोह्डस्मिथ 
स्त्री 


काममें दासी, सम्भोगमें वेश्या, भोजन कराते समय 
जननी और विपद्म बुद्धि देनेवाली ही स्री है। ऐसी स्त्री 
संसारम दुलंभ है। कक 
अर 


स्री पतिको मारती नहीं है, लेकिन तरीका मिजाज पतिपरः 


मत करता है । 
द्क है --रूसी कहावत 
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यह एक राय थी, किस साधु पुरुषकी में नहीं जानता, कि 
डुनियामें केवल एक अच्छी स््री है; ओर उसकी सलाह थी कि 
हर विवाहित आदमीकों सोचना चाहिये कि उसकी पत्नी ही 
यह है । 
--अज्ञात 
स्थान 
मज़बूत पहियोवाला रथ समुद्रके ऊपर नहीं दौड़ता, और 


न जहाज़ खुश्क ज़मीनपर तैरता है । 
--तिरुवलल्‍्लुवर 


जब कि तू किसी ऐसे स्थानमें पहुँचे, जहाँ कि सब काने 

ही काने हो, तो तू भी अपनी एक आँख सूँद' ले । 
-“शुक कबि 
विचेकी और पण्डितके लिये कोई स्थान ढुःखदायी नहीं 


हुआ करता। 
“->अज्ञात 


मगर पानीके अन्दर सर्वशक्तिशाली है, किन्तु बाहर 
निकलनेपर वह दुश्मनोंके हाथका खिलोना है । 


स्थितप्रज्ञ 
ज्ञो स्थितप्रश अ्रथवा होशियार है वह किसीका बुरा नहीं 
चआहेगा, ओर अन्तकालमें भी अपने दुश्मनके भलेके लिये 
ईष्वरसे प्रार्थना करेगा। 


--तिरबल्लुब्र 


--गांश्री 

कछुआ जैसे अपने अंगोंको कवचमें खिकोड़ लेता है 

उसी तरह' जो अपनी इन्द्रियोंकी विषयोगमेसे खोंचकर आत्माकी 
हालके नीचे कर लेता है चह' स्थितप्रज्ञ है । 

नत्गीता 


तरा-स है ७३७ 


स्नेह 


जो मनुष्य इेश्वरकोी छोड़कर दूसरेसे स्लेह करता है वह 
प्या कभी सुखी हो सकता है । 

--आ्रावितत 

जिसका जिसपर सत्य स्मेह है वह उसे ज़रूर मिलेगा, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 

--रामायणु 


सदा | 
स्पृदह्द तीन प्रकारकी होती है--भोगने, बोलने और 
बेखनेकी । भोग भोगते समय ध्यान रखना कि ईश्वर देख रहा: 
है। बोलते समय ध्यान रखना कि सत्यका विनाश न हो; और: 


देखते समय ध्यान रखना कि साधुता दूषित न हो ज्ञाय 
““तिम द्वासम, 
स्थाही 


स्थाहीकी एक बूँद दस लाख आदमियोफी विवारमम्त कर' 
सकती है । 
+-भीयकन 

स्वच्छता 
जो सचमुच भीतरसे स्वच्छ है वह' बाहरसे अस्वच्छ हो 

ही नहीं सकता ! 

_+गांपी 
स्वच्छता देखकर पवित्रताका अन्दाजा लगाना जिल्‍द 
देखकर किताबपर राय देनेके समान है । कद 


४७ 
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स्वतंत्र 
जब तक ईश्वरकी भर्जी हमारा नियम है, हम एक क्रिस्मके 
महज शरीफ़ ग्रुलाम हैं; जब उसकी मर्जी हो जाती है, हम 


स्वतंत्र हैं । 
--मैक्डोनल्ड 
जिसको सत्यने स्वतंत्र किया है' वही स्वतंत्र है, बाकी सब 


गुलाम हैं। 
““अश्ञात 


'किसीसे कुछ भी नहीं लेना! ऐसा निश्चय जिसके चित्तमें 
आ गया हो वही मनुष्य सचझुय स्वतंत्र है। 


--विवेकानन्द 
स्वतंत्रता 
स्वतंत्रता शक्तिफे ही साथ रहती है । 
“शिक्षर 
स्वतंत्रता राष्ट्रीका शाश्वत यौचन है। हख 
--फ्रोय 


स्वागत ! स्थतन्चते, स्वागत! जिंदगी और आत्माकी 
अमरताके बाद ईश्वरकी सर्वोत्तम देन । 


| --थॉमसन 

स्वतंत्रता देवीके उपासक तोतेको पिजड़ेगे नहीं रखा जा 
सकता । 

“+बविनोबा 


स्वध्मे 
हर आदमीका जो “स्वनधावनियतं” (स्वभावस्ते तय) काम 
है यही उसका “स्वर्म” है। उसके खिलाफ़ उसे किसी दूसरे 


काम था धर्मकी तरफ़ नहीं जाना चाहिये । 
“गीता 
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में जे कर्ता हैं उसे सबकी करणा ही चाहिये अथवा सब 
उसे कर सकते है, यह' समफणा महादोपष है। जो बोफा भीम 
उठा खकता हैं. वह में उठाने लगा तो उसी छाण मुझे 'रामः 
कहना पड़ेगा। 
--ञाँधों 
अपने अपने स्वथावके झुताबिक्त काम ( स्वभाव नियत 
कर्म ) सच्चे दिलले और ईश्वरके लिये (ईश्वरापंण) करता 
हुआ हर आदमी अपने ही रास्तेसे सिद्धि या कमाल हाखिल कर 
सकता है। यही हर आदमीका “स्वघर्म” है 
गीता 
स्वभाव 
स्वभावषकी स॒दुलता संस्कृत मनका शुण है । 
-अज्ञत 
जिसका मकक्‍्खीका-सा स्वभाव है वह 'कीचड़” ओर 'शक्करः 
दॉनॉपर जाकर बैठता है। 
-+शौलनाथ 
हर आदमी खुद अपने स्वभाव” को देखकर वह काम करे. 
जो उसके स्वभावके मुताविक़ (स्वभावज) हो, यान्नी जिसकी 


तरफ़ उसमें झुकाव और काबिलियत हो। 
] “गीता 
स्वगं 
बोलना नहीं बदिक चलना हमको स्वर्ग पहुँचायेगा । 
--दैनरी 


सवर्गकी अच्छी तरह कद कर सकनेके दिये आवमीके लिये 
आउछा है कि बह करीब पन्द्रह मिनट नरकमें रह ते । 
--चार्कटन 


छ्ड० ज्ञानगंगा 


मरलेफे बाद स्वर्ग रहनेके लिये हमें मरलेसे पहले स्वर्गमें 
रहना होगा। 
--डाइटिंग 
हम पृथ्वीसे तो परिचित हैं पर अपने अच्द्रके स्वर्गंसे 
बिल्कुल अपरिचित हैं। 
“गांधी 
नो आस्मानोंमे आठ स्वर्ग हैं; नवाँ कहाँ है ? इन्सानफे 
सीनेमे । 


--अज्ञात 
स्वरशज्य 
हिंसासे राज्य मिलेगए; पर स्वराज्य मिलेगा अध्िसासे । 
--विनोबा 
सच्चा स्वराज्य तो अपने मनपर राज्य है। उसकी कुझी 
सत्याग्रह, आत्मबल अथवा द्यावल है । इस बलको फाममें 
लानेके लिए सर्वथा स्वदेशी बननकी ज़रूरत है । 
-गांधी 
स्वरूप 


जिसने अपने वास्तविक स्वरूपको जान लिया उससे 
ईश्चरको ज्ञान लिया। 


““अजशात 
स्वाद 
मेरा तो अनुभव यह है कि जिसने स्वादफों नहीं जीता 
बह विषयको नहीं जीत सकता | 


--गांधी 


त्रंग-स ७४६ 


स्वामित्व 


खब आदमी उूसरोके मालिक वनना चाहते हैं, परन्तु 
अपना स्वामी कोई नहीं है | 
-गेंटे 
मैं मी मालिक, तुम भी मात्रिक, तो फिर गधोंकों कौन 
चलायेगा 
--अरतश्ी कहावत 


स्वार्थ 
कोई दुर्शुग या अपराध ऐेसा नहीं है जो खुद-पसन्दीसे 


पैदा न होता हो। 
--एनन 


स्वार्थम सद्गुण ऐसे खो जाते हैं जैसे समुद्र नदियाँ । 
+रोशे 


तमाम प्राकृतिक और नैतिक पायोंका मूल और स्रोत 
स्वार्थ है। 
“एम्स 
स्वांचल्म्घन 
क्या व्यक्ति और क्या राष्ट्र, हर णककों अपने पैरोपर 


खड़ा रहना सीखना चाहिये | 
--विवेकासनद 


अपने पैरोपर खड़ा हुआ किसान अपने घुटनोपर मुक्े हुए 
जेंटिलमैनसे ऊँचा है । 
---डॉ» फ्रेंकलिन 


४२ शानगंगा 


खुद ही अपनी परीज्षा कर, अपनेको शपण' आप उठा। 
इस प्रकार तू विचारशीछ हो, अपनो रज्ा स्वथ कर्ता हुआ 
डुनियामे खुखपूर्चद्न विहाण करेगा । 
-जुक्ष 
जो पूर्णतः स्वावत्लम्बी है वह सबसे ज्यादा छुज्ज़ी है| 
#+-अशात 
जो काम परवश हो उनसे यल्लपूर्थक दूर रहे, झेकिन जो 
आत्मवश हो उनसे यत्नपूर्वक ढागा रहे । 
अज्ञात 


्ब्वँ 
[ह्वू 4 
द्वक़े 
अर्थ कहता है, 'हक़का रच्ण फरता कत्तंव्य है? घर्म 
कहता है, 'कर्संब्य करते रहता हक़ है । 
--विनीत्रा 
५, दक़ यह है कि एक ही हृक्कीकृतको आवाज़ सारी दुनियामें 
गूँज रही है। गीता हिन्दुस्तानकी कुरान हैं और कुरान 
अरबकी गीता है । 
--खजुल्लहशाह क़लम्दर 
हंस 
चाहे दुनिया कमलरहित हो जाय या कमल उगे हो नहीं, 


मगर हंस क्या कभी मुर्गेकी तरह घूरेको कुरेदने जायगा। 
--अशांत 


हंस श्मशानमें नहीं ख्ेलता। 
“-“अशर्ति 
2) 
दहसना 
जो जवान रोया नहीं है, जंगली है; और जो बूढ़ा हँसता 
नहीं है बेवक्रफ़ है । है 
“आज सानन्‍्तायन 
बारबार और ज़ोर ज़ोरसे हँसना मूर्खता और बद्तह- 
जीबीकी निशानियाँ है । 
--चैस्टर फोल्ड 


ष्ड्डड ज्ञानगंगा 


रोज कमसे कम एक बार खिलखिला कर हँसना चाहिये । 
-ऋआअजात 
एक क्रहक़हा हज़ार वार रोभेसे अच्छा है। 
-“अजशात 
आवभीकी इसकी बड़ी अहतियात रखनी चाहिये कि वह 
इतना ज्याद। अक्लमन्द न हो जाय कि हँसने जैसा महान 
खुशीसे अलग रहने लगे । 


हानि 
बुद्धिमान कभी अपनी हासिपर रोते-धोते नहीं बैठते, बह्कि 
प्रसन्नतापूर्वक अपनो च्तिको पूर्ण करनेका उपाय करते हैं । 
“-शेक्सपियर 


--एडीसन 


हानि क्या है! समथपर चूकना। कह 
--भर्त्‌ हरि 
जो निन्‍दनीय मलुष्यकी प्रशंसा करता है या प्रशंसनीय 
मलुप्यकी लिन्‍दा करता है, वह अपने हो मुँहसे अपनी हानि 
करता है--उसे खुख नहीं प्राप्त होता । 
जणवद 
हार 
हारसे दिलोमें हटाव पैदा होता है, क्योंकि जिसकी हार 
हुईं है वह असन्‍्तुष्ट बना रहता है। सुखी वही है जो हार 
जीतकी परचाह नहीं करता । 
““चम्सपरद्‌ 
ह्ति 
जितना हित माता-पिता या दूसरे भाई-बन्घु कर सकते हैं, 
उससे कहीं अधिक मनुष्यका संयत-चित्त करता है । 
बुद्ध 


तरंग-ह ७४४ 


हिम्मत 
कठोरतम हृदयकों भी पिघला देनेकी मुझे उस्मीद है, 
अतः मे प्रयत्वशील रहता हूँ । 


आदमीकी आधी होशियारी उसकी हिम्मतमे है । 


--अज्ञात 
हिंसक 
देखो; वह आदमी जिसका खड़ा हुआ शरीर पीपदार 
पक भरा हुआ है, शुज॒रे ज़मानेमें खून बहानेवाला रहा 
7! 


--गांधी 


--तिरुवल्लुबर 
हिसा 
हिंसा बुरी है पर गुलामी उससे भी चुरी है । 
--अ्रज्ञात 
हिंसा आत्म-घाती है और उसके सामने यदि प्रतिदिसा पथ 
हो तो बह ज़िन्दा नहीं रह सकती | 
--गांधी 
दूसरों सतानेके बराबर कोई नीचता नहीं । 
--मुलसी 


जहाँ सिर्फ़ कायरता और हिंसाके बीच किसी एकके 
खुनावकी घात हो पहाँ मैं हिसाके पक्तमे राय दूँगा। 
->यांधी 
कायरतासे तो हिंसा भत्री। क्‍योंकि हिंसा क्‍या? 
--बिछ्॒त वीरता; वह तो कायरतासे हज़ारणुना अच्छी दै। 
उसमें देहका मोह' और स्वार्थ इतना नहीं । 


“गाँधी 


9 ज्ञनगंगा 


जिनको हिंसा करना पसन्द है उनके पापोंकी सीमा 
नहीं है । 
>“+रॉमायगा] 


हिसा श्रेष्ठ कभी नहीं! कही जा सकती। उसमें भलाई 


एतनी ही है कि वह कायरतासे कुछ उच्च घुराई है। हि 
5”गांध 


द्दृद्य 
हृदय फूलोंकी तरह हैं। कोमदातासे गिरती हुई ओखके 
लेये वे खुले रहते हैं, लेकिन तेज़ सूसलाधार वारिशर्म बन्द 
ही जाते है । 
ू्ःअज्ञात' 


लोगोंके दिलोँकोी एक दुसरेके खिलाफ़ नहों भिड़ाना 
याहिये, बिक एक दूसरेसे मिलाना चाहिये, और सबोको. 


सफ़े बुराईके खिलाफ़ लगाना चाहिये। हे 
--कार्लाइल' 


बड़े रूप, बड़े बल और बड़े घनसे वास्तवम और सचमुच 
फोई महान प्रयोजन नहीं निकलता; सम्यकू हृदय सबसे 
पढ़कर है। 
--फ्रेंकलिन 
हृदय दौेल्य 

दिलिके दुर्बल आदमीका अपना जुक़सान तो होता ही है चह' 

जेल काममे पड़ता है उसकी भी हानि बग्नेर नहीं रहती । 
“-विवेकानन्द' 
इुबेल मनुष्यकी किसी भी काममें सफलता मिलना शक्त 
हीं है। दुर्बलकी कौड़ीको भी क्रीमत नहीं। मनकी दुर्बलता 


पारी गरुलामीकी जड़ है, बल्कि साज्षात्‌ मौत है। 
--विवेका[नन्द 





[(क्ष] 


क्नणिक 
घन कमाना तमाशा देखनेके लिये आई हुई भीड़के समान 
है, ओर घनका क्षय हो जाना उस भोड़के तितर-बितर हो 
जानेके समान है । 
--तिरुवल्छुवर 
समृद्धि च्षणिक चीज़ है। अगर तुम समृदिशाली हो गये 
हो तो ऐसे काम करतनेभे देर न करो जिनसे स्थायी लाभ पहुँच 


खकता है। 
--तिरुवब्लुवर 


वर्षाविन्दुने चमेलीके कानमें कहा, “सुझे! अपने हृदयमें 
हमेशा रखना।” चमेलीने आह भरकर कहा, “अफ़सोस”; 

ओर ज़मीनपर जा पड़ी । 
+ञैयोर 


बादलोंकी छाया, दुशेंकी प्रीति, पका हुआ अन्ष, स्री, यौयन 
ओर धन,--ये थोड़े हो समय तक ही भोग्य होते हैं । 

“अज्ञात 

युवावस्था, रूप, जीवन, द्रव्यका संग्रह, ऐश्वये और प्रिय- 

संभाषा ये सब विनाशी हैं, इसलिये विद्यानोंको इनमें मोह 


नहीं रखना चाहिये। 
--श्रश्नात 


ऋुश्रिय 


सच्चा ज्षतिय वही है जो सञानोंकी रक्ता कर सफे। 
अशात 


ज्ष्ट जश्ञानगंगा 


जलुजियका एक ही धर्म है--शन्रुओंका लाश करना । 
“अज्ञात 
प्रारश्मिक व अन्तिम अवस्थामें मनुष्य केसा ही हो, 
पूर्ण॑त्व प्राप्तिके लिये मध्य जीवनमें क्षत्रिय ( योद्धा ) ऐोना 
लाज़िमी है । 
--अ्ररविन्द घोष 
ज्सा 
सिफ़े शुरवीर ही जानते हैं. कि क्षमा कैसे दी ज्ञाती है, 
चुज़दिल कभी क्षमा नहीं करता, यह उसके सरुवभाषम ही 
नहीं है । 
--अज्ञात 
आश्ान-जन्य अपराध क्षमा कर देने चाहिये; क्‍योंकि ज्ञामका 
हुए जगह मिलना आसान नहीं है। 
--अज्ञात 
जो लोग चुराईका वदला लेते हैं, बुद्धिमान उनकी इज्जत 
नहीं करते; मगर जो अपने दुश्मनोंफो माफ़ कर देते हैं, ये 
स्वर्णकी तरह बहुमूल्य समझे जाते हैं. | 
--तिरुवल्लुबर 
चुद्र 
छुद' कोण तुम्हारी रृतियोंका नहीं, तुम्हारी त्रुटियाँका 
हिसाब रखते हैं । 


--अहवत 

चुद्र' जीव जिसको अपना छेता है उसकी तुच्छतापर ध्यान 
नहीं देता | वि 

--भत्त्‌ हरि 


+--+-९०+ लि 80--क--- 


[ज् ] 


कान 


जो अशुद्ध दर्शनसे नेत्रोको और लोगोंसे इन्द्रियों को 
बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे अन्तःकरणकों निर्मल और 
चरितको शुद्ध रखता है, और चर्मपूर्वक अर्जित अन्नसे अपना 
पालन करता है, उसके ब्ञानमे कोई कमी नहीं । 


“-“शाहशुना 

कोई दूसरेकी विद्वत्ताले विद्वान भले ही बन जाय, परन्तु 
उसे शामी अपने ही शानसे होना पड़ेगा ! 

--अजात 


हर ज्ण शिक्षण देता है, और हर पदाथे; क्योंकि शान हर 
रूपमें भरा हुआ है । 
--श्मर्सन 


शान तीन प्रकारसे मिल सकता है। मननसे, जो कि 
सर्वोत्कृष्ट है; अनुसरणसे, क्षोकि सबसे सरल है; अ्रुभवसे 

जोकि सबसे फड़वा है । 
--कन्फ्यूशियस 


डठो, ज्ञागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर ज्ञान ले लो। 
इस भार्गसे जाना छुरीकी तेज़ धारपर चलना है। 

--उपनिषद्‌ 

जिसे ईशखरका साक्षात्कार हुआ है, उसके घिना जाना कुछ 

भी नहीं रहा । जिसने परमात्माकों जान लिया उसने जानते 

थोग्य सब कुछ जान लिया । हर 


७३० ज्ञागगंगा 


सबकी अपनी तरह समझना ओर सबके अन्दर एक 
ईबर के दर्श करना, यही जानकी आखिरी हद है। इस 
शानस बढ़कर आदमी की पाक करनेवाजी दूसरी चीज़ इस 
दुनियामें नहीं है। इसके लिये भहज़ श्रद्धा की और अपनी 
इन्द्रियोंको क़ाबूमें रखनेकी ज़रूरत है। 


>ीता 
परजन-हित-साधनके लिये ज्ञन्की आवश्यकता होती है; 
स्व-हित-साधनके लिये सम्यक शान की । 

“अज्ञात 

शात्-प्राप्ति उसके लिये सरल है जो समझदार है | 
--बाइबिल 

शान' पाप हो जाता है, यदि उद्दे श्य शुभ न हो । 

->्लेयोें 


जिस समय लोग मुझे 'उन्‍्मत्त' और मस्त” कहकर मेरी 
भिन्‍्दा करेंगे तभी मेरे मनमे गूढ़ तत्वज्ञानका उदय होगा । 
--सादिक़ 
शान माने आत्मासे आत्माकी जानभा। 
“श्री समर्थ 
जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें मुँह साफ़ दीखता है उसी 
प्रकार शुद्ध चित्तमें शान प्रकट हो आता है । 
“-शंकराचार्य 
सर्वोच्च शान' क्‍या है ? सत्यका सवसे छोटा और सबसे 
साफ़ रास्ता । 
--कीस्टन 
शान आनन्द है । 
-+फनफ्यूशियस 


तरंग-नज्ञ ७५२ 


जानका पहला काम असत्य फो मालूम फरना है, दूसरा 
सत्य को आनना । 
लेकटेन्टियस 


ईश्वरके पास अनन्त क्षान है दूसरोंके पास वही अनन्त 
ज्ञान वीज रुपसे है । 
--विवेकानन्द 


जानना काफ़ी नहीं है, शानसे हमें लाभ उठाना चाहिये; 
इरादा करना काफ़ी नहीं है, हमें करना चाहिये। 
जहाँ पूर्णशान और तदछुसारिणी क्रिया है, वहाँ मीति, 
विजय, लक्ष्मी और अखंड वैभव है । 
गीता 


सब क्रिया-कलाप दुःखसे बचने और खुख' पामेके लिये 
किये जाते हैं; लेकिन शान-प्रापिकी प्रवृत्तियाँ दुःख और सुख 


दोनोंसे बचनेफे लिये की जाती हैं! 
-- अज्ञात 
शानका अर्थ है आत्मतत्वका बोध । 
न-्अशज्चवात्त 
शान उसे कहते हैं. जिससे हे और शोक न हो। 
कि 
अरे, सिवाय परमात्मा और हमारी आत्माओं के, दुनियामें 
कुछ भी जासने लायक़ नहीं है । 
--अश्ञात 
हमारा आखिरी कल्याण शानसे है | 
“-पिकेसत 


द्रव्य-यश्से शान-यज्ञ श्ेयसकर है। तमाम कार्योकी परि- 
समाप्ति शानमे होती है । कक 


छ्पर ज्ञानगंगा 


पहलेके अनुमचसे नया अनुभव ले सक्कशा इस क्रिया को 
शान कहते हैं । 

“--विवेकानन्द 

जब आदमीको सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो वह ईश्वरकों 

दूरकी चीज़ नहीं समझता । तथ वह उसे 'बह” की तरह' नहीं, 

यह? की तरह, यहाँ अन्द्र--अपनी आत्मावे अन्दर--अनु- 

भव करता है | वह सबसें है; जो कोई उसे तलाश करता है 


उसे वहाँ पाता है । 
“-रामकृष्णु परमहंस 


संसारके शानके साथ ब्रद्मश्ञान प्राप्त करना गन्ना और रोटी 
एक साथ खानेके समान है । 


“अज्ञात 

घही शान सच्चा शान है जिससे मन ओर हृदय पवित्र हों, 
बाक़ी सब शानका घिपरय्यांस है । 

--रामकृष्णु परमहंस 


शान और भक्तिमें कुछ भेद नहीं है। दोनों ही भच-संभच 


दुःखोंका नाश करते हैं । 
--रामायण 


जिस शामसे मनुष्य अलग अलग सब जीवोमे एक ही 
छाविनाशी आत्माको देखता है वह सारिविक ज्ञान कहलाता है । 

“गीता 

जब तक ईश्वर बाहर और दूर दीखता है तब तक अशान' 

है, जब ईश्वरकी अनुभूति अपने अन्दर होने लगे तभी समभो 


कि सघ्या ज्ञान प्रकट हो गया । 
“-शमकुष्णु परसहस 


ईश्वरीय शान विश्वास-अलुसारी है। जहाँ विश्वास कम 
है, घहाँ अधिक शानकी आशा रखला व्यर्थ है। 
--रमझइृष्ण परमहंस 


तरग-श छ्पू३ 


ज्ञान सत्य तक ले ज्ञा सकता है न फि अशान और अधि- 
कार | इसीलिये स्वतन्त्र विचारकी आवश्यकता है । 
“अज्ञात 
मैंने देख लिया है कि जो ज्ञात तके करनेसे आता है एक 
अकारका है; और जो ध्यानसे आता है बिल्कुल भिन्न प्रकारका 
है; और जो ईश-साज्चात्कार होमेपर रोशन' होता है चह और 
ही प्रकारका है । 
-रामइष्ण परमहंस 
शानावस्थामे भी भेदोंकी कव्पता करना गोया रजोगुणका 
कमाल है। 
“च्ञज्ञात 
जब मनुष्य अपनी देहफो लकड़ीके तख्ते या मिद्टीके ढेरकी 
तरह समभने लगता है तभी उसे परमात्माके स्वरूपका शात 
होता है । 
-अज्ञोत 


जिन्हें इश्वरकी स्तुति ओर ईश्वरका स्मरण करनेके बदले 
लोगों को शा््रोंफे वचन खुनाना दी अच्छा लगता है, प्रायः 
उन सबका ज्ञान ऊपरी है, जीवन सारहीन है। 
--मभल्लिक दिनार 
ईश्वरने जिसे परमार्थ ज्ञानमें श्रेष्ठ चनाया है, वह पापमें 
पड़कर अपना पतन न होने दे यह उसका पहला कतंव्य है। 
--अबुउस्मान 
एक ईरानी दाशैनिकसे पूछा गया; आपने इतना धान 
कैसे प्राप्त किया ? जवाब मिला। जिसका मुझे शाव न 
होता उसके विषयमे प्रश्न पूछनेमें संकोच न करनेसे! । 
--अशात 
ड८ 


७३४ ज्ञानगंगा 


समझी ! क्‍यों नहीं. समझते ? --परलीकमें सस्योधिका 
होना वास्तवमे दुलेभ हे। बीती हुई रातियाँ वापिस नहीं 
आती; जीवन भी वार बार मिलना सुलभ नहीं है । 
“-महाबीर 
शतकों कुत्तोंने भोक भौककर नींद खराब कर दी, इससे 
भले-मानसोको 'दुःख” हुआ: लेकिन उस भोंकनेले आये हुए 
चोर भाग गये, ऐसा दूसरे दिन सुबह जाननेपर 'सुख! हुआ। 
-+विनोबा 


जिसे समझ है वह जानता है कि विद््ता नहीं, 
वहिकि उसे उपयोगम लानेकी कलाका नाम ज्ञान है । 

--स्टील 

ज्ञानकी अचूक निशानी यह है कि बह साधारणमें छासा- 

घारणके दर्शन करता है । 

--एमररान 

थोड़े ओर सच्चे शानसे सिर्वाह करना सीखना चाहिये । 
बहुनसी पुस्तक पढ़नेसे चित्तमं स्थिरता नहीं आती । 

--अ्रज्ञात 


जानकी बात सुनकर जो उनपर अमल करता है, उसीके 
अन्तःकररणम जश्ान-ज्योति प्रकट होती है। जो सुनकर भी' 
उनपर अमल नहीं करता उसका ज्ञान तो बातो ही में 
रहता है। 
“-अबु उस्मान 
बादल चाहे पदविर्थां ओर जागीरें बरसा दें, दोलत चाहे. 
हमें हूँढ़े, लेकिन शानको तो हमें ही खोजना पड़ेगा । 


““न्थग 


तरंग-न्ष छप५ 


काम कोधको आपसमे सड़ाकर मारना इसमें शञानका 
कौशल है । 
--विनोत्रा 


ज्ञानी 


जो उन बातोकों नहीं जामता जिनका जानना उसके लिये 
उपयोगी ओर आवश्यक है, 'अजानी है, चाहे फिर बह और 
कुछ भी क्यों मे जनता हो | 
--टिलव्सनम 
जञानवानके ये लक्षण हैं: किसीकी निन्‍दा नहीं करना, 
किसी की स्तुति नहीं करमा, किसीकों दोष नहीं देना, अपने 
विषयमे या अपने शु्णोके विषयमे नहीं बोलना । 
--एपिक्टेटस 
शानी हर बातकी अपनेले आशा रखता है; मूर्ख दूसरोकी 
ओर ताकता है । 


--जीन पोल 

ज्ञानीलोग तुम्हारा तमाम गुप्त इतिहास तुम्हारी आँखोमे, 
चालम ओर बर्तावम बड़ी तेज़ीसे पढ़ लेते है । ; 

->एशएमसन 


हानी वह जिसके लिये मानापमान कुछ नहीं ओर जो 
सबमें ब्रद्मरूप देखता है। 


>्यमाया 

जानी पाप नहीं कर सकता; यह उसकी अपूर्यता है? इस 
झपूर्णतामें ही उसकी पूर्णता है । 

-“+विनोंगा 


जा शानियौके साथ चलता है अचश्य ज्ञानी हो जायेगा। 
--सलैमान 


७५६ जानगंगा 


सुन्दर सुन्दर भाषण देनेसे ही कोई आनवान नहीं हो 
जाता। जो कोई शांत है, मैजीपूर्ण है, और निर्मय है. यह 
झानी है। 
--भग्मपद्‌ 
शानी असम्भव चीजोंकी प्राप्तेकी आशा नहीं लगाते; न 
वे नए हुई चीज़का अफ़सोस करते हैं, ओर न आपत्तिके समय 
साहस छोड़ते हैं । 
--अशद्यात 
मूर्ख लोग खुखमें दर्पते और दुःखमे बिलखते हैं; शानी 
दोनों दाल्वतोंमे समभाव धारण करते हैं । 
->रामायण 
कोई संसारिक भय ज्ञानी भनुष्यके दिलकी नही दहला 
सकता, चाहे वह उसके कितने ही निकट पहुँच जाय। जैसे 


कोई तीर पत्थरकी विशाल ठोस शिज्षाको नहीं बंध सकता । 
--थोगवासिषठ्ठ 








सन्‌ १९४१ मे हमारे नये प्रकाशन 


१. मेरे बापू 
श्री हुकुमचन्द्र बुखारिया! 
डॉ० रामकुमार वर्मा- 
क्षेरे बापू! में सुगपुरुषको कविकी श्रद्धाअलि समर्पित हुई है। इस 
श्रद्धाज्नलिमें कविकी अनुभूति और कव्पनाके ऐसे प्रसून हैं जिनकी सुगन्धि 
निरन्तर पूजाकी पवित्रता लिए रहेगी । बापूका व्यक्तित्व ही काव्यका सहज 
विपय है। कवित्वके इस जागरणम कथविकी लेखनी संदेश-बाहिका बन गई 
है। ये संदश शताब्दियों तक गूँजते रहेंगे। में कविके कंठमें अपगा स्वर 
मिलाकर कह सकता हूँ ।-- 
'एक बार धरती ग्‌ जेगी हो फिर उसके अमर हवास से 
मूल्य ढाई रुपए 


२. पंच-प्रदीप 
श्री ज्ञान्ति एम० एं० 
आसुस्त लेखक सुमिन्नानन्‍्दून॒पनत लिखते हंः--शांतिजीका कवि- 
हृदय संस्कारतः एक स्वच्छ सुथरे कत्तके भीतर अतिष्ठित है, जहाँसे उनका 
सहज बोध भावनाके उत्थान-पतनों, सुख-दुःखके मछुर-तिकत संवेदनों तथा 
बाह्य जगवके आधातों और विज्ञोमोंकों पुक स्वस्थ संगमन तथा आगे बढ़ने 
की पेरणा प्रदान करता रहता है। कहीं भी कवयिन्नीकों समर्थ भावना 
ऊलद-खाबद धरतीकी ठोकर खाकर परास्त होती नहीं प्रतीत होती, और 
न वह भावोच्छास मात्र बनकर बाप्पकी तरह दववामें उड़ती दिखाई देती है। 
कबयिन्नीकी माष्ामें स्वाभाविकता, सजीवता, मधुर प्रवाह तथा शक्षिका 
सम्तुलित सौष्व है। वह अपने कांव्य-निर्माणर्म बच्चण तथा महादेवी 
जीकी भंकारोंको आत्मतात्‌ कर उन्हें नवीन रूप प्रदान कर देती है | 
मुझे विश्वास है. पंच-प्रदीष” की शिखा भी उत्तरोत्तर उन्नत होकर 
उस गौरब को वहन करनेमें समर्थ होगी |” मूल्य दी र० 
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३ वहधेमान 
सहाकादय 
जनताकी सदियोंसे उत्कट अभिव्यपा थी कि भगवान्‌ मद्दावीरके 
जीवनचरित्रकी ऐसी मर्मस्पर्शी कविताएँ हो जिन्हें पढ़ुकर लोग आत्मविभोर 
हो उठें। उसी बर्षोंकी साधकों सिद्धार्थक्र यशम्त्री ख्याति प्रास कवि 
श्री अनूपशर्माने यह गदह्यकाव्य लिखकर अभिनन्दनीय कार्य किया है । 
सूह्य ६ रु० 


9. गहरे पानी पेठ 


[ सक्तिरूपमें समस्पर्शी ११३ कहानियाँ ] 
अयोध्याप्रसाद मोयलीय 
गुरुजनौके चरणोंम बैठकर जो सुना. 
इतिहास और पधर्मप्रम्थोमे जो पढ़ा. 
ओर हियेकी आँखोंसे जो देखा, 
मूल्य ढाई रुपए 


3, शानगगा 
[ संसारके महान साधकोंकी सूक्तियोंका अक्षय भण्डार ] 
श्री नारायणप्रसाद जैन 
इन यूक्षियोंकों पढ़कर पता चलता है कि भनुष्यके जागरित मनमें 
पृथ्वी के विभिन्न खण्डोमें रहकर अनन्त गुगौतक जीवनसे जूककर और 
जीवनकों अपनाकर अपने अनुभव दारा सत्यकों किस प्रकार प्राप्त किया 
है और उसे किस अमर वाणीर्म व्यक्त किया है। शानकी यह कितनी बढ़ी 
करामात है कि बह सानव-मात्रम भेद ही उत्पन्न नहीं करता, जीवनकी 
मौलिक एकताका आधार साक्षस्वाशीर्म व्यक्त करता है और इतिहासके 
पृष्ठीपर अमरत्वकी छाप लगा देता है । शल्य ६) 





मान; सान्योडका कर क ६५ ४त-८# ॥3म कक के... रैक... फार्म: पपपा:ाा>म। 
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६. भारतीय विचारधारा... 


श्री सधुकर 
प्रस्तुत पुस्तकम लेग्बकने भारतीय दर्रानकों ऐतिहगिक और तुल- 
नात्मक दृष्टिकोणुरों उपस्थित करके सर्वराधारणुके किए सुलभ बगा सकनेंका 
सराइनीय कार्ग किया 0 । बेड, उपनिपद्‌, चार्बाकू , गीवा, जैन ओर बैठ 
विचारधाराए, न्यायवैशेषिक, साख्य-योग, पूर्व मीमासा और वेदान्तके सभी 
दाशैनिक अगोंकी सागोपाग वैज्ञानिक विवेचना की गई है । 
पादग्प्पिणीम दिये गये मूल संस्कृत उद्धरणासे पुस्तककी उप्यता 
ओर बढ़ गई है। भारतीय संस्कृतिकों खस्थ दश्कोणसे समभनेके लिए 
यह पुस्तक बहुत श्रावश्यक है । 
मूल्य दो रु० 


७, महापुराण [ आदिपुराण ] 


[ भाग १ ] 
मगबजिनसेनाचार्यक्रत युगादि पुरुष भगवान्‌ ऋषभदेवका पुण्य चरित्र । 
इस पुराणमें न केवल चरित्र ही है किन्त जैमाचार, जैनमंस्कार आद- 
का साज्जोपाज़ञ विस्तृत विवेचन है। अनेक ताडपन्नीय प्रतियोके आधारसे 
इसका संशोधन और सम्पादन खाहित्याचाय पन्नाणलजीने किया है । 


पृष्ठ संख्या ७१२ बड़ा साइज ० मूल्य १३) 


८, समयसार [ अंग्रेजी ] 
भगवान्‌ कुन्दकुन्दके सुप्रसिद्ध अध्यात्म प्रन्थ समयसारका अंग्रेजी 
भाषामैं प्रामाणिक अनुवाद | विस्तृत व्याख्या, महत्वपूर्ण पस्तावना 
सं०--रावब्रहमदुर ए० चक्रवर्ती, मद्रास । 





लिन लनलमत- नमन >ा-म++«--मपा ९७ >क, 


१९४० के हमारे प्रकाशन 


९ मिलनथामिनी 


[ श्री बच्चनजी की नवीनतम कृति ] 
आल इण्डिया रेडियो--- 


“'मिलनयामिनी रस रागिनी है। यद्द हमारे मनके तारोंकों मायाकी 
उंगलियोंसे बजाती है और जीवनके एकान्त क्षणोकी उदासी दूर कर 
जाती है । मूल्य चार रू० 


१०, वैदिक साहित्य 
आम्ुख लेखक 
माननीय सम्पूर्णानन्‍दजी, शिक्षामंत्री उत्तर प्रवेशराण्य 

इसके लेखक वेदिक साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान ओर पश्म्परागत 
घर्मशासत्र, पुराण और भारतीय दर्शनोंके प्रसिद्ध अध्येता श्री परणिडत 
रामगोविंद नचिवेदी वेदान्त शास्त्रों हैं। 

वैदिक शाहित्यका इतना सरल सांगोपांग परिचय हिन्दी तो क्या सम्मवतः 
भारतकी अन्य भाषाश्रोंमि भो उपलब्ध नहीं है। पुस्तकके लगभग ५०० 
पृष्ठोमें अबतक भाप्त ११ संहिताओशं, १८ बाह्यण ग्रंथों, £ आख्यायिकों 
आर २२० उपनिपदोंकी मूल शानराशि और उनके सम्बन्धों अन्य शातव्य 
बातोंकों भी त्रिवेदीजीने सार रूपमे रल दिया है । मूल्य छु। रू० 


११, जेन शासन (ह्वितीय संस्करण) 


पं० सुमेरुचन्द्रजी दिवाकर, न्यायतीर्थे 
आचार्य बिनोबा भावे-- 
“(किताब बहुत मेहनतसे लिखी है) जैनघर्मके बारेमें काफी जानकारी 


ऊसमेंसे मिल जाती है। जैन विचार निःसंशय प्राचीन काठ्से है क्योंकि 
“छाहन्‌ इदं दयसे विश्वमवम” इत्यादि वेदवचनोंम वह पाया जाता है !? 


मैथिलीशरण गुप्त--- 
“जैन शासन” लिखकर आपने अपने धर्म ओर साहित्यकी श्रच्छी 


सेवा की है। मूल्य तीन रू० 











संशोधित और परिवद्धिंत द्वितीय संस्करण अक्तूबर !४०में प्रकाशित 


१२ शेर-ओ-शायरी 
[ उदुके सर्वोत्तम अशआर और नझिें ] 
लेखक--अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
प्रस्तावना लेखक महापणिडित राहुलजी लिखते हैं-- 
“शेरोशायरी” के छः सौ एरछ्ठोंमें गोयलीयजीने उदू-कविताके विकास 
ओर उसके चोटीके कवियोंका काव्य-परिचय दिया है। यद्द एक कपिहदय 
साहित्य-पारखीके आधे जीवनके परिश्रम और साधनाका फल है। हिन्दीको 
ऐसे ग्रन्थोंकी कितनी ञ्रावश्यकता है; इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं | 
उदू-कवितासे प्रथम परिचय प्राप्त करनेवालोके लिये इन बातोंका जानना 
अधत्यावश्यक है । गोयलीयजी जैसे उ्दू-कविताके मर्मश़का ही यह काम था, 
जो कि इतने उंत्षेपमेँ उन्होंने उर्दू “छुन्द और कविताका” चतुमुंलरीन 
परिचय कराया । 
गोयलीयजीके संग्रहको पंक्षि-पंक्तति उनकी अन्तईप्रि और गम्भीर 
अध्ययनका परिचय मिलता है। मैं तो समझता हूँ, इस विपयपर ऐसा 
अन्य वह्दी लिख सकते थे । मृल्य आह रू० 


१३ मुक्तिदत [ द्वितीय संस्करण ] 

श्री वीरेखकुमार एस० ए० 
“कथा अत्यन्त करण है। लिखा भी उसे उतनी ही आस्था और 
आद्द्रतासे गया है। इसकी भाषा और वर्शनक्रा वैभव मुग्ध कर देता हैं। 
इतना सच्ित्र और मनोरम वर्णन हिन्दीमें मैंने ्रन्यन्न देखा है, ऐसा याद 
नहीं पड़ता । मोतियोंकी लड़ीसे वाक्य जहाँ-व्हाँ मिलते हैं। मन उनकी 
मोहकता और कोमलतापर गल-सा आता है। प्रसादजीके बाद यह शोभा 
और भी, गधर्म मैंने वीरेन्द्रमे ही पाई । सदुता और ऋजुता बल्कि चाहे 
कुछ विशेष ही हों ।”? हि “-जैनेन्‍्द्र कुमार 
मूल्य पाँच रु० 


कममिनिल मिनी नी लि ककिअिलअीलनिभक कील नकल काया एएए 
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१५७० अं प्रकाशित 


चूड श्‌ 
१७. केवलज्ञानप्रस्ण॑चूड़ार्मा 
सम्पादक--नेमिचन्द शैल, ज्योतिषायाय 
प्रश्नशारत्रका अद्भुत अन्य, हिन्दी विवेचग, मुहूर्त, कुणइली, शकुन 
आहिके हिन्दी परिशिष्टोंसे विभूषित । 
प्रस्तुत ग्रन्थम भारतके सभी चन्द्रोबीलन, केरल, प्रश्नकुत्‌हल आदि 
प्रश्नशाम्त्रोके तुलनात्मक विवेचनके साथ ही साथ ४० प्रष्ठीकी भूमिकाम 
जैन ज्योतिषी विशेषता समझाई गई है। सामान्य पाठक भी इसके 
द्वारा अपने भाज्री इष्टानिएका परिशान कर सकता है | 


मूल्य चार रुपये 


१४ नाममाला [ संस्कृत ] 


सम्पादक--प० शम्भुनाथ त्रिपाठी, सप्तती्थ 


महाकति धनज्ञय झृत नाममाला ओर अनेकार्थनाममालाका अमर- 
कीर्तिकृत भाप्यसहित सुन्दर संस्करण । साथम अनेकार्थनिषण्ठ तथा एका 
करी कोश भी सम्मिलित हैं । 
प्रत्येक शब्दकी सम्रमाण व्युत्पत्ति देग्विए | 
मूल्य साढ़े तीव रुपए 


१६, सभाष्यरत्रमञ्जूषा ( संस्कृत | 
यूजरैलीमें लिखा गया एकमात्र जैन छुम्दशात्मका गंथ । 
सम्पादक--छुन्दशाज्के मर्मज्ष, प्रो" एच० डी० वेलणकर, मुबई। 


मृव्य दो रुपये 
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हमारे अ्रन्य सुरुचिपण प्रकाशन 


[ हिस्दी प्रंश ] 
१७, दो हज़ार वष पुरानी कहानिया-डा० जगदीशचन्द्र जेन एम॑० ए० ३) 
१८, आधुनिक जैन कवि--श्रीमती रमारानी जैन ३॥।') 


१९, हिन्दी जेन साहित्यका सक्षिप्ति इतिहास---भ्री कामताप्रसमाद जन २॥<] 
२०. कुन्दकुन्दाचायके तीन र्न--(अध्यात्म विपयका अमूल्य ग्रंथ) २) 


[ संस्कृत प्रंथ ] 
२१. मदनपराजय-- ( हिन्दीसार और प्रस्तावना सहित ) <) 
२२. तत्त्वारवृत्ति--( हिन्दीसार और विस्तृत प्रस्तावना सहित)... १६) 
२३.न्यायविनिश्चयविवरण[माग १|-(विरतृत हिन्दी प्रस्तावनाके साथ) १५) 


२४, कन्नड़ प्रान्तीय ताड़पचीय ग्रंथ सूची १३) 
[ प्राकृत ग्रंथ ] 

२५, महावन्ध [साया १]--( हिन्दी अनुवाद सहित ) १२) 

२६, करलक्खणु--- सामुद्रिकशास्त्र | १) 


यू० पी० सरकारसे १००० रु० से पुरस्कृत 
श्री शान्तिप्रिय द्िवेदीकी असर कृति 


?0७, पथाचिह् 


इरामें लेखकने अपनी स्वर्गीया बहिनके दिव्य संस्मरण छिखे हैं, साथ 

ही साथ साहित्यिकं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याश्रोंका 
वर्णन भी किया है। इसकी भाषा और शैली हृदयकों बरचत छू लेती है । 
मूल्य दी ₹० 





उकनबम«मय या पा मास, 





गोयलीयजीकी नवीनतम कृति मुद्रित हो रही है 
२८ शेर-ओ-सुखन 
प्रारंभसे ई० सन्‌ १६०० तककी उ्दू-शायरीका प्रामाणिक इतिहास, 
निष्पन्ष आलोचना और इस अवधिके प्रायः सभी शायरोंकी 

श्रेशतम रचनाओंका संकलन और परिचय 
संज्षित विपय-सूचीः--- 
गअवतरण-- 

१--मुस्लिम शासनसे पूर्व मारतकी राष्ट्रभापा अपश्रंश थी। २--अप- 

अ्रंशका मद्दान कवि स्वयंभू । ३--ठुलसी, सरके प्रथम प्रेरक अपश्रंश कवि 
थे | ४--अपश्रंशसे पूर्व प्रचलित भाषाएँ। ५--नागरी या हिन्दीका 
मूलखोत अपभ्र श है | ६--हिन्दीशव्दके आविष्कारक्क और उसके प्रथम 
कवि खुसरो । ७ --हिन्दी-उदूं दो मित्र धाराएँ। ८--अदूँमें फ्रारसीकी 
अधिकताके कारण | €-फारसीकी नक्नलके कारण उ्दूकी हानियाँ। 
१०--उदूँमें संसक्ृतका असफल अनुकरण । ११---उर्दू फारसीकी जूठन है। 
१२--उर्द-शायरीमें समयकी आवश्यकतानुसार भाव क्यों नहीं ! 
१३--उद्दँ-शायरीकी खूबियाँ | १४--उर्दूकी पाचनशक्कि। १५--हिन्दीः 
कविताके शुण-दोप । १६-उर्दँ-शायरीकी जन्मभूमि दक्खन । १७-दक्खिनी 
शाकी क्या है ! १८--उदँ-शायरीका जन्म । 


प्रारंभिक युग-- 
१--दक्खिनी शायर । २--उर्देके शादि शायर ! ३--देहलवी शायर । 
भध्यवत्ती युग--- 


१--मध्यवर्ती युगपर सिंहावल्ोंकन । २--हस युगके प्रसिद्ध ३७ 
शायरीका परिचय और चुने हुए शेर । 
अर्थांचीन सुग--- 

१--सिंहावलोकन ( ग़ज़ल, शायरीपर वातावरण और व्यक्तित्वका 
प्रभाव, देहलवी और लखनवी शायरीमें अन्तर, शायरंक्री तुलना) २--इस 
युगकें १०० शायरौका परिचय और चुने हुए शेर । पृष्ठ लगभग ७०० 
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